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मुद्रक 02-०७ 
राजस्थान प्रिन्टिग चक्‍से ** 
किशनपोल वाजार, जयपुर । 


प्रस्तावनां 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 77 वर्ष पूरे करके 
5 जुलाई, 7986 को 8वें ब्षे में प्रवेश कर चुकी है.। इस अवधि में विश्व साहित्य 
के विभिन्न विपयो के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद 7तथा:विश्वविद्यालय के शेक्ष- 
णिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी मे प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी जगत के 
शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य .पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और 
इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है ! 


अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाद्यक्रमो के अनुकूल हों ! विश्वविद्यालम 
स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की 
व्यावसायिकता की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों और ऐसे प्रन्‍्थ 
भी जो अग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हो, अकादमी प्रकाशित करती 
है। इस प्रकार अकादमी श्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक प्रस्थों को 
प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको प्राकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही 
नही गौरवान्वित भी हो सके | हमें यह कहते हुए हप होता है कि अकादमी ने 325 
से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें से 
एकाधिक केर्द्र, राज्यों के वोर्डो एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं तथा 
अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनु्ंसित 


राजस्थान हिन्दी प्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना-काल से ही भारत सरकार 
के शिक्षा मंत्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान मरकार _ 
ने, इसके पल्‍लवन, में. महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, है, अतः अकादमी अपने. लक्ष्यों, की. 
ब्राष्ति में उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति इतज्ञता व्यक्त करती है। 
प्रस्तुत पुस्तक “उत्पादन प्रबन्ध” में निरन्तर शोध तथा विकास, उत्पाद 
विकास, संयन्त्त अभिस्यापना, संयस्त अभिन्‍यास, समय तथा गति अध्ययन आदि 
तकनीकी विपय हैं जो कि उत्पादन प्रवन्ध में अत्यावश्यक हैं । इनके अतिरिक्त कुछ 
& अबन्धकीय विषय हैं जैसे-ठत्थादन नियोजन तथा नियंत्रण आदि । उत्पादन प्रबन्ध 
की समस्त तकनीकों का इस पुस्तक में विषद्‌ अध्ययन किया गया है । हिन्दी भाषा 
में इस प्रफार फे विषद्‌ विषेचन फा यह प्रथम प्रयास है । आजा है कि उत्पादन के क्षेत्र 
में व्यापक रूप से उत्तरने दाते भारत जैसे देश के नागरिक, छात्र, उद्योगपति तथा 


(४) 


प्रबन्धक इस पुस्तक के माध्यम से उत्पादन की जठिलताओं को समझ सकेंगे और 
इस ज्ञान से लाभान्वित होकर उत्पादन महायज्ञ में अपना योगदान दे सकेंगे । 


+ 


अकादमी इस पुस्तक के लेखक डॉ० आर. वी. उपाध्याय एवं डा० जे. आर. 
कुम्भट के प्रति आभारी है। इसके विपय सम्पादक डॉ० एस. एन, मेहरोत्ा, 
वाराणसी एवं भाषा सम्पादक श्री प्रकाश परिमल,जयपुर को भी प्रदत्त सहयोग हेतु 
धन्यवाद देते हैं । 


रणजीतसिह फूमट डॉ० राधव प्रकाश' 
शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार एवं निदेशक ह 
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


जयपुर जयपुर 


प्रावकथन 


उत्पादन उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। उत्पादन प्रवन्ध के चारों ओर 
उद्योग की समरत क्रियाएँ चक्रित होती हैं । उत्पादन भ्रवन्ध के अतिरिक्त प्रवन्ध के 
कुछ अन्य क्रियात्मक कार्य भी हैं, जसे सेविवर्गोय प्रवन्ध, वित्त प्रवन्ध तथा विपणन 
प्रबन्ध । सेविवर्गीय प्रवन्ध, दित्त भ्रवंध तथा विपणन प्रवन्ध में कतिपय कुछ-एक फर्म- 
चारी ही कार्य करते हैं। उद्योग के अधिकांशत: श्रमिक तथा कर्मचारी उत्पादन 
प्रवन्ध के अन्तगंत ही कार्य करते हैं। .सेविवर्गीय अ्रवन्ध मूलतः उत्पादन प्रबन्ध में 
कार्यरत श्रमिकों तथा कर्मचारियों का ही प्रबन्ध है। उत्पादन-अ्वन्ध में व्ययशील 
वित्त का प्रबन्ध ही वित्त प्रबन्ध है और उत्पादन प्रबन्ध में निमित वस्तुओं का ही 
विपणन प्रबन्ध होता है । अतः यह सिद्ध है कि उत्पादन प्रबन्ध उद्योग की ,रीढ़ की 
हड्डी है । 


उद्योग का' प्रमुख कार्य उत्पादन है। “उत्पादन करों अथवा" नप्ठ ' हों' 
जाओ”. (०4४०८ ० एलयंए) का नारा बंड़ा: प्रासंगिवः है । उत्पादन साह- 
सिकता, कठोर श्रम और सम्पन्नता का कार्य है--'उद्योगिना “पुरुष सिंह मुंपेति 
सक्ष्मी” । उत्पादन के पश्चात्‌ ही व्यापार, वाणिज्य ,त्था उपभोग के कार्यों की 
व्युत्पत्ति हीती है । उत्पादव की तुलना एक बाँध या बड़े जलाशय से की जा सकती 
है। व्यापार भौर वाणिज्य नहर और नालिकाएँ हैं और उपभोग भूंखी-प्यासी तप्त 
धरती है जो कि जलाशय के जल से तृप्त हो सुजलामू, सुफलांमूं, शस्य-श्योमलाम्‌ 
ही जाती है । उद्योग और उद्यम ने ही समस्त जगती को सुसम्पन्न बनाया है। इंग्लैंड 
के औद्योगिक क्रान्ति ने उद्योग मे वेशानिक यन्त्र के प्रयोग का आवि्भाद किया । 
तब से विश्व की जनसंप्या में अप्रत्याशित इृद्धि हुई है । अतः बड़े पंमाने पर बृहत्तर 

उत्पादन युग की माँग है । .- ,, .. , 0 2 > % 7 मत 5, 05 


उत्पादन का बंशानिकतम प्रवन्ध, अच्छी से अच्छी वस्तुओं का सस्ती से 
सस्ती दर पर उत्पादन, माँग के. अनुरूप उत्पादन, अस्तर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुरप 
उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उत्पादन और निरन्तर बढ़ता 
हुआ उत्पादन ऐसे कारक हैँ जिन्होंते समय के साथ-साथ उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश 
किया है। इसके फलस्वरूप उच्चतम तकनीक का प्रयोग नितान्त आवश्यक 
दो गया है ।'तकनीक के तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण हैँ--नवीनतम यन्त, वैज्ञानिक काग्रे- 
विधियाँ तथा उच्च प्रबन्ध प्रविधि ! इन तीनो कारऊों में मानव तत्त्व सर्वोपरि है 


(स) 


जो कि तकनीक-का प्रयोग करता है| मानव तत्व के समुचित या उच्चतम विकास 
से तकनीक के आकार-प्रकार में भी परिवर्तत हो सकता है। कई वार उच्चतम 
तकनीक के श्रयोग की बात मानवतत्त्व की विफलता की स्थिति में उत्पन्न होती है। 
जब मानव का शरीर ओर मस्तिप्क ठीक से नहीं विकसित हो पाता है तव लोग 
छोटे-छोटे कामों में भी कम्प्यूटर की वात करने लगते है। यह मानव विकास के 
स्तर पर असफलता की मूक स्वीकृति नहीं तो और क्‍या है, तथापि उद्योग में 
कम्प्यूटर तथा सुपर कम्प्यूटर का. अपना स्थान है ।॥ फ 
कहने के अभिप्राय यह है कि उत्पादन प्रवन्ध दिनोदिन जडिल,होता .जा 
रहा है, इसमें औद्योगिक इंजीनियरिंग का भी विशेष योगदान है.) निरन्तर शोध 
तथा विकास, उत्पाद विकास, पयन्त्र अभिस्थापना, संयन्त्र अभिन्‍यास, समय तथा 
गति अध्ययन आदि-आदि तकनीकी विषय है जो कि उत्पादन प्रबन्ध मे अत्यावश्यक 
है | इनके अतिरिक्त कुछ प्रबन्धकीय 'विषय हैं जैसे उत्पादन नियोजन तथा नियन्त्रण 
आंदि-आदि । उत्पादन प्रबन्ध की समस्त तकनीकों का इस पुस्तक में विशद्‌ अध्ययन, 
किया गया है । हिन्दी भाषा में इस प्रकार के विशद्‌ विवेचन का यह प्रथम प्रयास 
है । आशा है कि उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक रूप से उतरने वाले भारत जैसे देश के 
नागरिक, छात्र, उद्योगपति तथा प्रवन्धक, इस , पुस्तक के भाध्यम से - उत्पादन की 
जटिलताओ को समझ सकेंगे और इस ज्ञान से लाभान्वित होकर उत्पादन महायज्ञ में 
अपना योगदान दे सकेंगे । रु गे 


इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को पढ़कर श्री अशोक कुमार शर्मा, व्याख्याता, 
साबू कॉलेज, पिलानी ने कुछ सुझाव दिये, जिसके लिए वे धन्यवाद और हमारी कृत* 
ज्ञता के पात्र हैं । इसके प्रकाशन मे राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के कार्यवाहक 
निदेशक डॉ० राघव प्रकाश, शक्षिक अधिकारी डॉ० महावीर प्रसाद दाधीच तथा अन्य 
कर्मचारियों ने बड़ी तत्पंरता_ एवं रुचि प्रंद्शित की । उन्हें हम हादिक, घत्यवाद 


देते हैं । बाकि ५ 2 जे हे 


कह 


भाशा है यह कृति भारत के उत्पादकता आन्दोलन में एक नवीन कड़ी का काम 


करेंगी ।॥ ह के हु 
+ ह पे $ ७ #&« ६५8 
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(एशि्वया धाड़ंगल्ध्यंणड़ करिए ।वाब्ा००) 

उत्पाद शोध भौर विकास 

(20706 ए८5६क्घाली बगत ८ए20:प्रव१६) 
स्वचालन (8०880) 


32 
59 
84 


705 
27 


468 
93 
249 


242 
253 


289 


324 


355 
37 


388 


40 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


(प्ांझणांस्यां छत्न्‍नद्ाण्णात) 


भनुष्य के देनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन प्रबन्ध की 
क्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। आधुनिक जीवन की अनेक 
आकर्षक विधियों में से उत्पादन प्रबन्ध एक विशेष विधि है। कई प्रगतिशील व्यक्ति इस 
छ्ेत्र की ओर आकर्पित हुए और उत्पादन की विभिन्न रीतियों के किसी न किसी पक्ष को 
दैनिक जीवन में लागू करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया । वाणिज्य के क्षेत्र के 
विस्तार के साथ व्यक्तियों केः विचारो में बहुत परिवर्तन हुए । लगभग एक शताब्दी पूर्व जो 
व्यक्ति कला, साहित्य, भाषा आदि में निपुण था उसे ही शिक्षित भाना जाता था। लेकिन 
आज के य़रुग में, यदि किसी 5पक्ति को वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी आदि का 
ज्ञान नही है तो उसे शिक्षित कदाचित्‌ ही माना जाता है। उत्पादन-प्रबन्ध इन सवका संयो- 
जन है । अत: उत्पादन-प्रवंधक एक ऐसा सुशिक्षित ब्यक्ति है जो हमारी जीवनचर्या का अंग बन 
कर बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भूमिका की सफलता हमारे लिए वस्तुओं को 
अधिकतम मात्रा में उपलब्ध कराने पर निर्भर है । उत्पादन प्रबंध का सम्बन्ध अच्छी किस्म 
की वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराना है। 
संक्षिप्त इतिहास 
(& छागा6 पस्ता$६079) 
आदम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कारखाना पद्धति के समारंभ मे उत्पादन, 
के अर्थशास्त्र को प्रमुखता दी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “दी वेल्य ऑफ नेशन्स, (7776)”, 
में उन्होंने श्रम-विभाजन के निम्नलिखित तीन आधारभूत आथिक लाभो का उल्लेख 
किया 5 ि 
]. जब एक ही कार्य को बार-बार किया जाता है तो इससे उसे करने में क्षमता या 
निपुणता का विकास होता है, 
2. , एक कार्य को छोडकर दूसरे में जाने पर सामान्य रूप से जो समय खराब हो 
« सकता है उसकी बचत होती है, और 
3. सीमित विस्तार के कार्यों को करने का जब व्यक्ति विशेष प्रयत्न करता है वो, 
परिणामस्वरूप, मशीनों और उपकरणों का विकास होता है । 


2 उत्पादन प्रबन्ध 


आदम स्मिथ की पुस्तक का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है कि इसने उत्पादन में 
मितव्ययिता के विकास में श्रम-विधाजन को गति दी, लेकिन इसलिए भी है कि एक महाव्‌ 
अर्थशास्त्री मे उत्पादन के इस मूलाधार को प्रमुखता दी । 


आदम स्मिथ के विचारों को चाल्स वाबेज ने आगे बढ़ाया। बावेज के विचार 
उनकी पुस्तक “आन दी इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एण्ड मेन्युफेक्चर्स में संकलित हैं। इस 
समय उत्पादत सगठन और अर्थशास्त्र के विषय में कई प्रेरक प्रश्न सामने आये। श्रम- 
विभाजन से उत्पन्न होने वाले आ्िक लाभों के सम्बन्ध में आदम स्मिथ के विचारों से 
यद्यपि बाबेज सहमत थे, लेकिन उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि स्मिथ ने एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण लाभ की उपेक्षा की है। बाबेज ने तत्कालीन पिन-निर्माण का अध्ययन किया और 
वेतन के आधार के रूप मे “सीमान्त प्रवीणता के सिद्धान्त” (एवंगरणफाठ ण /वराफाड 
80॥5) को स्वीकार किया ! 4 हे 


20वी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे श्रम-विभाजन के क्षेत्र मे गति आई । विशाल उत्पादन 
की रीतियों ने श्रम-विभाजन के' सिद्धान्त को विस्तृततम क्षेत्र पर लागू करने में' सहयोग 
दिया । वास्तव मे, इसमे इस सीमा तक प्रगति हुई कि 'कुछ व्यक्ति इसके प्रयोग को वर्तमान 
स्तर पर ही रखने पर आपत्ति करते हैं । उनका तक॑ है क्रि इसे और अधिक क्षेत्नो पर लागू 
किया जाना चाहए। काये के क्षेत्र पर आधारित लागत न्यूनीकरण (00४ _शाधांघांट३- 
#07) को उत्पादन साहित्य में स्थान दिया गया है और इस नई प्रवृत्ति को “कार्य परि- 
बर्द्धन!" (72० ह80/88०0९॥८) कहा गया है । मं 


उत्पादन प्रयध के क्षेत्र मे फ्रेडरिक विन्सलो-टेलर अत्यन्त प्रभावशाली विचारक हुए 
है । आदम स्मिथ एवं बाबेज केवल विचारक तथा लेखक थे, जबकि टैलर विचारक, लेखक 
तथा कार्य-संपादक, सभी थे । यद्यपि अदम्य संकल्प और अधिकारवादी व्यक्ति होने के कारण 
टेलर की बहुत आलोचना हुई है तथापि उत्पादन ग्रबंध के क्षेत्र मे उतका महत्त्वपूर्ण योगदाव 
रहा है | टेलर के समय मे स्वयं श्रमिक ही उत्पादन के साधन निश्चित करते थे। अपनी 
मोग्यता एवं अनुभव के आधार पर वे ही यह निश्चित करते थे कि वस्तु के किस भाग का 
किस प्रकार उत्पादन किया जाय । उत्पादन का समय और लागत परम्परावादी रीतियों से 
निश्चित किये जाते थे । 


५ 


क्योंकि स्वयं टेलर ने एक साधारण श्रमिक के रूप में उद्योग मे प्रवेश किया था 
और बे इन बातो से परिचित थे । लेकिन, वे अन्य श्रमिकों का अनुकरण नही करते थे तथा 
उतना ही उत्पादन करते थे जितना कर सकते थे । अपने अध्यवसाय के कारण प्रगति करते- 
करते वे ऐसी स्थिति मे पहुंचे जहां पर वे अपने विचारो पर प्रयोग कर सकते थे | टेलर की 
उपलब्धियाँ इस वात से रपष्ट है कि सामान्य” उदासीनता के तत्कालीन प्रवन्धकीय वाता- 
वरण में, जहाँ दृढ़ परम्पराओं के आधार पर अभिनिर्माण की रीतियों को निश्चित करने में 
श्रमिक पूर्णतः स्वतन्त्र थे, टेलर एक नव-निर्माता थे | ऐसे गतिहीम वातावरण में उन्होंने 
प्रवन्धकीय तत्त्व-ज्ञान के ज्वार को गति दी जिसने कई औद्योगिक संगठनो को ऊपर से नीचे 
तक झकझोर दिया। | +४+5 ह 57 
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टेलर का तक था कि सभी प्रवंधकीय , संमेस्याओं.... में. वेशानिक+“रीतियों का प्रयोग 
किया जा सकता है, तथा किया जाना चाहिए ।-उनतका यह-कहना था कि जिस रीति से कार्य 
को पूरा किया जाता है उसे प्रवन्ध के बेशानिक अन्वेषण द्वारा निश्चित करना चाहिए । 
उन्होंने प्रबन्ध के चार नये कर्त्तव्य बताये :-- 

. . अमुभवस्तिद्ध नियम (हिएेल ० ॥एएए ००03) को अ्रतिस्थापित करने तथा 
मनुष्य के कार्य के प्रत्येक मूल तत्व के लिए एक विज्ञान का विकास करना, 

2... स्वयं श्रमिक द्वारा अपने कार्य का चुनाव करने और उस कार्य को श्रेष्ठतम रीति से 
पूरा करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करने की प्राचीन रीति के स्थान पर वेशा- 
निक रीति से चुनाव, प्रशिक्षण और विकास करना, , 

3. प्रबंध तथा श्रमिकों के मध्य हांदिक सहयोग की भावना का विकास करना जिंससे 
बह सुनिश्चित किया जा सके कि वैज्ञानिक-रीति से निर्धारित विधियों के अनुसार 
कार्य पूरा हो रहा है, और ' 

4, प्रबंध तथा श्रमिकों के मध्य कार्ये का. लगभग वराबर-बरावर ,विभाजन किया जाय 
तथा प्रत्येक सभूह को केवल वही कार्य करना चाहिए जिसे वह सबसे अच्छी तरह 
से कर सकता है ओर जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त हो, न कि पहले की तरह जब 
अधिकांश कार्यों और उसका उत्तरदायित्व श्रमिकों के कंधे पर पड़ता था । 


टेलर के उपरोक्त क्रान्तिकारी विचारों से प्रबन्ध के क्षेत्र में निम्मलिखित चार नई 
विचारधाराओं का विकास हुआ 

प्रथम विचार से “क्रमबद्ध इंजीनियरी और कार्य-मापन” ()४०॥००8 ० छाहांग- 
€ला॥8 बात 7/०% )(८४४ण९7०८०) के क्षेत्र का विकास हुआ । बिगत कुछ वर्षों में 
प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक और दैहिक शोधकों (छएथप्राश्पावा 289ल००हांडड शव॑ 
9॥95008/०० ॥१९५८थ०४८४४) की सहायता से ,इस क्षेत्ष का बहुत विस्तार हुआ। अब इसे 
“आनव इंजीनियरी” (णा॥8० 878/०6778) के नाम से , पुकारा, जाता है और उत्पा- 

दन-प्रवन्ध मे इसका सामान्य रूप से प्रयोग होता है। 

दितीय तथा तृतीय विचारो से सेविवर्गीय दोत्न का विकास हुआ जिसमें, औद्योगिक 
सम्बन्धों के संगठनिक कार्यों सहित, क़र्मेंचारियों के चुनाव और ,कार्य सपने की तकनीक, 
का विकास हुआ । ५ 


चौथे विचार से श्रमिको और प्रबन्ध के मध्य कार्य के विभाजन के दुरगामी परिणाम 
निकले । नियोजन और नियंत्रण के बुनियादी कार्यों में अब अधिकांश उस कार्यों को सम्मि- 
लित किया जाता है जो पहले श्रमिको द्वारा किये जाते है । 

टैलर के बाद भेै, टेलर के कई अनुयायियों, जैसे-कार्ल बार्थ, हेनरी ग्रान्द, हेरिगंटन 
एमरसन, फ्रैकं तथा लिलियन मिलब्रेथ आदि ने उनकी विचारधारा को आगे बढाया । 
लेकिन, इसका धीरे-धीरे विकास हुआ ।- इसके कई कारणों में से प्रमुख हैं-- समुचित ज्ञान 
एवं यंत्रों की अनुपत्नब्धता तथा, टेलर युग के बाद में उस ज्ञान का गलत प्रयोग 


4/उत्पादन प्रवन्ध 


सामान्यतया, उत्पादन की रीतियों के माप बहुत विभिन्नताएँ प्रदर्शित करते हैं। उदाहर- 
णार्थ, एक परिचालन (0/८:8४0०४) से उत्पादन की कितनी मात्रा की आशा की जा सकती 
है, यह उत्पादन में लगे व्यवितयों और कार्य की दशाओं पर बहुत निर्भर करता है । पुनः, 
कार्य पर एक निश्चित व्यक्ति से भी प्रति घटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह आदि में अन्तर आ 
सकता है । ऐसी रीतियो को व्यक्त करने के लिए संभाव्यता की अवधारणाओं (7088- 
०७७४ (०४००८०७७७) और सांख्यिकीय रीतियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसी 
समस्याओं का समाधान कई वर्षों तक व्यक्ति-मशीन पद्धत्ति (]शैश्वा )(४७४7० 5907) 
था, और यह पद्धति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। यांत्रिक इंजीनियरी, 
विद्युत्‌ इजोनियरी और रसायन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नापों की विभिन्नताएँ कम होती 
है ओर नमूनों से पर्याप्त अच्छे परिणाम प्राप्त होते है । लेकिन, उत्पादन की समस्याओं में 
विभिन्नताएँ एक विशेषता थी । सांख्यिकीय और सभाव्यता की धारणाओं का सामान्य ज्ञाव 
और इनका उत्पादन की समस्याओं में बढ़ते प्रयोग के कारण उत्पादन की. रीतियों के 
प्रतिमान अब वास्तविकता के पहले से कही अधिक निकट है ॥ थे 


टेलर के युग के पश्चात्‌, अन्वेषकों के सामने आने वाली सबसे गम्भीर कठिनाई 
बृह॒द्‌ स्तर के उत्पादन मे समस्याओं की जटिलता थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी 
भी समस्या की सभी विभिन्नताएँ (५४४790005) एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर थीः। इससे 
गणितीय तकनीकों की स्पष्ट आवश्यकता प्रतीत हुई । लेकिन, आवश्यक समाधान करने के 
लिए कोई तकनीक उपलब्ध नही थी, और जो उपलब्ध थी भी, तो एक नियमावली के रूप 
भें समाधानों का विकास करने मे अत्यधिक समय लगता था ; तेज गति के आधुनिक आंकिक 
परिकलको की आवश्यकता थी जो !950 तक विशालतम तथा सुदृढ कंपनियों को भी उप« 
लब्ध नही थे । ॥ 


94 के आसपास एफ० डब्ल्यू० हेरिस ने गणितीय विश्लेषभों के विकास का 
प्रयास किया जिसके फलस्वरूप किसी साधारण स्थिति के लिये प्रथम कम खर्च ढेर-मात्रा 
प्रतिरूप (,0(-8876 ]४०१८)) तैयार किया जा सका । तत्पश्चात्‌,' एफ७ ई० रेमन्ड तथा 
अन्य विद्वानों ने इसमें विकास किया । लेकिन, इनका तत्कालीन उद्योगों में सामान्य रूप से 
प्रयोग नही होता था । 
द्वितीय विश्व-युद्ध का योगदान (0०ए॥गएए/०0 ण 8०००७ फ०ँव१ एक) 

सन्‌ 93 भे वाल्टर श्यूहाडं (8०7०ण४४४४) द्वारा सांख्यिकी किस्म नियंत्रण 
और 934 में एल० एच० सी० तिपेत्त (7970) ' द्वारा निदर्शन सिद्धाग्त के विकास के 
माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में परिवतंन आए । सांख्यिकी किस्म नियंत्रण की विचारधारा 
का बहुत तेज भति से विकास हुआ तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के भारम्भ के साथ उत्पादो की 
किस्म पर इसके प्रयोग आरम्भ हुए । लेकिन, तिपेत्त की निदर्णन विधि का प्रयोग 4950 
के पूर्व नही हो सका | अब इसका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है 

युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ उत्पादन प्रबन्ध की विचारधारा, सिद्धोन्त और तकनीक 
का तेज गति से विकास आरम्भ हुआ ! युद्ध के दोरांन, युद्धे के संचालनों में शोध के फेल- 
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स्वरूप नई गणितीय और आकलन-सम्बन्धी (00एएए/४707७!) तकनीकों तथा उनके 
प्रयोग की विधियों का विकास हुआ । इन विकांसों-मे एक बहुत महत्त्वपूर्ण विकास है रेखीय 
कार्यक्रम की,स्थापना । यह एक ऐसा बुनियादी गणितीय यंत्र है जो अनुसूचियन की कई बड़ी 
और जटिल समस्याओं का समाधान करने और उत्पादन के सीमित साधनों का आवंटन करने 
में सहायक है। लेकिन, इससे भी-महत्त्वपूर्ण है तेज गति के परिकलकों का विकास जिसने 
बृहत्‌ स्तर के रेखीय कार्यक्रम की समस्याओं की समाधान को संभव बनाया । 
.. इसके अतिरिक्‍त, अन्य कई गणितीय रीतियों का भी विकास हुआ है । टेलीफोन 
उद्योग में टेलीफोन की पद्धतियों का विश्लेषण करने मे प्रयुक्त प्रतीक्षा पवित सिद्धान्त 
(एक्षे/ड [॥० 7४८०३) का प्रयोग उत्पादन की रेखाओं, उपकरण कोप्ठो, मशीन के 
रख-रखाव आदि में होने लगा है । नये तथा अधिक उपयोगी सम्पत्ति-तालिका प्रतिरूपों का 
विकास हुआ जिसमें माँग की अनिश्वितता तथा अन्य दशाएँ शामिल है। प्रतिस्थापन, रख- 
रखाव और ्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने (80078) के प्रतिरूप, सभी ने उत्पादन की 
समस्याओ को निममित करने में योगदान दिया । 
युद्ध के कारण के प्रसंग में जिस एक अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकपित 
हुआ, वह है “मानवीय तत्त्व” । रैंडार और सोनार पद्धतियों, ध्वनि से भी तेज उडानों, बहुत 
ऊँचाई पर उडानों, आदि के सन्दर्भ में व्यवित की सहत-क्षमता की समस्याभों के कारण 
मानवीय तत्त्व का महृत्त्व बढ़ गया । युद्ध के दौरान और उसके बाद में मनुष्य की देखने, 
सुनने, अनुभव करने, सूंधने की शक्ति, और गति देने वाले कौशल की मानवीय योग्यता के 
साथ-साथ वातावरण सम्बन्धी तत्त्वों, ज॑से गर्मी, प्रकाश, विकिरण और आवाज, की मान- 
वीय सहनशीलता से मेल खाती हुई रीतियाँ प्रस्तुत करने के लिए शोध मनोवैज्ञानिकों और 
कायिकी मनीवैज्ञानिकों की नियुक्तियाँ की गईं । इनके सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े इकटठे 
किये गये । यद्यपि युद्ध में हुए अनुभवों को तुलना में, व्यापार और उथोग में मानव दबाव 
सम्बन्धी तथ्य प्रायः कम तीज्र होते हैं, लेकिन वंचारिक दृष्टि से इनकी समस्‍्याएँ समान 
हैं। इस क्षेत्र को “मानवीय इंजीनियरी” (परण्याक्य प्याट्टाए०९४०६४) कहा गया, जो मान- 
वीय घटकों अथवा जीव-शिल्प-विज्ञान (808४०४7००१४५) न्‍ा कार्य की रूपरेखा के लिए 
आधारभूत सामग्री प्रस्तुत करता है ! अभी ,भी , प्रमापित मशीन उपकरण योजना उपलब्ध 
ज्ञान का पूरा उपयोग नही करती है, लेकिन इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार किये गये है । 
फैव्टरियों में विशेष प्रकार की मशीनों का तारतम्य अधिकाधिक रूप में यह प्रकट करता 
है कि भशीर्नें नही बल्कि मनुष्य-मशीन पद्धतियाँ उत्पादन करती हैं। गिलब्रेथ दंपति द्वारा 
मूलरूप से विकसित गतिं-अध्ययन से मानवीय इंजीनियरी का विकास हुआ । लेकिन, 
विचारों में यह्‌ गति-अध्ययन से विस्तृत है और गुलती की आवृत्ति मनोवैश्ञानिक और कामिकी 
लागत तथा गति और श्रम लागत की कम खर्चे के प्राचीन मापदण्ड के विस्तृत समृह को 
स्वीकार करता है 
आधुनिक दशाएं' (४०३७० 0०मरठमप००5) 
आदम स्मिथ के पश्चात्‌ बहुत समग्र व्यतीत हो चुका है और इस अवधि में उत्पा- 
दन प्रबन्ध के क्षेत्र मे बहुत प्रगति हुई है। उत्पादकता और सकल उत्पादन में अत्यधिक 
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वृद्धि हुई है। इस अवधि में, अनुभव पर आधारित प्रायोगिक विज्ञान के झूप में उत्पाद 
प्रबन्ध का विकास हुआ । इन वर्षो मे कार्य के अच्छे स्थानों के ढचि, सामग्री का उत्तम 
प्रयोग करने के साज-सामान, और उत्पादन क्रियाओं के संचालन के लिए उत्तम 'रीतियो वे 
विपय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हुई । उत्पादन रेखाओं तथा स्वचालित मशीनों का 
निर्माण हुआ । उत्पादन की अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त हु आ,जिसके 
आधार पर उत्पादन के मूल घटकों- श्रमिक सामग्री और मशीनों का उनके परिवर्ततशील 
सापेक्षिक महत्त्व के अनुसार एक कुशल सन्तुलन में नियोजित करना संभव हो सका । व्यक्ति 
द्वारा कल्पित उत्पादन की रीतियो को मियत्रित किया जा सकता है जिससे उत्पाद या सेवाएँ 
प्रमापित किस्म के अनुसार आवश्यकता पर उपलब्ध हो सकें और वरतुओं तथा सेवाओं का 
ऐसी लागतों पर उत्पादन किया जा सके जिनका उचित पूर्वानुमात किया जा सके । इस 
प्रकार की प्रगति में विकास धीरे-धीरे होता है और परीक्षण के द्वारा ही काम में ली जाने 

चाली रीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। केवल विगत कुछ दशाब्दियों में ही ऐसे 

स़िद्धाग्तो का विकास हुआ है जिनसे उनके निष्पादन के सम्बन्ध में सुविधाओं और नियंत्रण 


की रीतियों को प्रस्तुत करना संभव हो सका है । 
साधारणतया, यह प्रश्व सामने आता है कि उत्पादन प्रबन्ध के द्षोत्न में जो भी 
विकास हुआ है वह बड़े उद्योगो के हित में है तथा छोटे उद्योगों को इससे लाभ प्राप्त नहीं 
होगा । लेकिन वास्तव में, उत्पादन अर्थव्यवस्था, सुविधानुसार योजनायें और नियस्त्रण के 
मुल सिद्धान्त छोटे उद्योगों पर भी उसी भ्रकार लागू होते है जिस प्रकार बड़े उद्योगों पर । 
फिर भी, इन रिद्धान्तों को लागू करने में संगठन के आकार तथा वित्तीय क्षमता के अनुसार 
उसमें परिवर्तत कर लेता चाहिए। तकनीक भिन्न-भिन्न हो सकती है लेकिन सिद्धान्त 


सामान्य है | 
प्रश्न 


उत्पादन प्रबन्ध के विकास का विवरण दीजिये । 
7ु।80४ ० [06 ९एणए०) ण एा0०१0८ॉं०गा क्रकाबइक्राह(,. 
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उत्पादन प्रबन्ध का अर्थ 
(र्ग्राताहु ० ?7ग्रालींग 'िमाबइथाशा ) 


प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम के दो मुख्य कार्य होते हैं--- 


” प्रथम, ऐसी वस्तुओं |सैवाओं का उत्पादन करना जिनकी बहुत अधिक माँग हो । 
इस रूप में, उत्पादन एक सूजतात्मक क्रिया है जो प्रक्ृति द्वारा प्रदत्त सामग्रियों की उप- 
योगिता प्रमाणित करती है। 


दूसरा, उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग के लिए बाजार में 
प्रस्तुत करना । उत्पादन का क्षेत्र केवल कारखानों में उत्पादित वस्तुओं तक ही सीमित नही 
है, अपितु इसमें निष्कर्षण उद्योग (छेअ#80४५० [7008/:05) की वस्तुओं को भी शामिल 
किया जाता है। उत्पादन के अन्तर्गत उत्पादव के घटकों की व्यवस्था करना तथा उनका 
उपयोग करना शामिल है । उत्पादन प्रबन्ध का अर्थ केवल उत्पादन प्रक्रिया के प्रबन्ध से ही 
नही है, अपितु उन सभी कार्यों के प्रवन्ध से भी है जो उत्पादन में सहायक होते हैं । कभी- 
कभी उत्पादन प्रबन्ध को “अभिनिर्माण प्रबन्ध (2(६॥०४8०ए778 ४०79800०॥) भी 
कहा जाता है।.. हु हर 


उत्पादन भ्रवन्ध का अर्थ न तो केवल उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करना ही 
है, और न ही, इसका उद्दे श्य कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना है । इसका 
उद्दे श्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त.सामग्रियों के रूप एवं स्वभाव में परिवर्तेन करके न्यूनतम 
लागत पर अधिकतम उत्पादन को संभव 'बनाना-है । इस दृष्टि से, उत्पादन प्रबन्ध का अथे 
उत्पादन से.सम्बन्धित सभी कार्य-कैलापों,के नियोजन, निदेशन एवं नियमवद्ध करने से है, 
जिससे उन कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सके । 


परिभाषाएँ (00९60॥707७) 


विभिन्त विद्वानों मे उत्पादन प्रबन्ध की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी है। कुछ विद्वानों 
की महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं--_. ,& 


“एक अभिनिर्म[णी संगठन में व्यक्तियों, सामग्रियों और साज-सामान के उपयोग से 
किसी एक भौतिक उद्देश्य को प्राप्त करना ही उत्पादन है । एक सेवा संगठन मे, उत्पादन 


8 [उत्पादन प्रवन्ध 


एक ऐसे झार्य का उन्मोचन है जिसरी मुछ उपयोगिता हो, इसका विस्तार मोटर की मर- 
म्गत जंसे कार्य से सेकर एफ ग्राहफ को कामूनी परामर्श देने तक है ।"! मेयर 
“उत्पादन प्रबन्ध उत्पादन की प्रक्रियाओं से राम्वन्धित निर्णय लेने की क्रिया है, 
जिससे परिणामों माल अथवा सेवा का विशेष विवरणों के अनुसार, यिशेष परिणामों में, 
अभियाचित अनुसूची मेः अनुसार और स्यू”तम सागत पर उत्पादन छिया जा सफे ।"२- बुफा 
“इन उद्ं श्यो को प्राप्त करने के लिए उत्पादन प्रबन्ध का सम्यन्ध मुख्यतः दो कार्यों 
से है; () उत्पादन फी रीतियो की रथना झरना, और (2) उनका निमंत्रण करना ।" 
“उत्पादन प्रवन्ध एफ उद्यम के उस भाग के रांघालन के प्रभायफारी नियोजन और 
नियमन फी प्रक्रिया है जो सामप्रियों को सैपार मास में वास्तविक रूपान्तरण के लिए उत्तर- 
दायी होता है ।/3 >व्रोच 
उपरोवत परिभाषाओं के अनुसार, कच्चे धातु से लेकर बुत साज-्मामान के 
हिस्सों-पुर्जों तक कुछ भी सामपग्रियाँ हो सकती हैं, बयोकि एक संगठव की कच्ची सामप्रियाँ 
दूसरे संगठन का तैयार माल हो सकता है। इस सांदर्भ में, अभिनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों 
में उत्पादन के ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो सही अर्थ में इस वर्ग में नहीं आते । उदाहर॑- 
णार्थे, उत्पादन प्रबन्ध का विशेष ज्ञान बागवानी में उसी प्रकार लागू होता है जितना इंजी- 
मियरी, खाद्य-पदार्थ संसाधन अयवा रसायन के अभिनिर्माण में । 
उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना जिसमें अधिप्राप्ति, वितियोजन 
और साधनों, जैसे श्रम, शवित, सामग्रियाँ, साज-सामान, मशीनें आदि का उपयोग शामिल 
है। उपयोगिता वे माल ओर सेवाएँ हैं जिनमें आवश्यकताओं को सत्तुप्ट करने की 
शक्ति हो । 
उत्पादन एवं विपणन में सम्बन्ध 
(एरिलबां०फञ्रांफ छल छव्था श०वनांणा बे ैशा४चाए8) _ 
उत्पादन या अभिनिर्माण तथा विपणन के मध्य गहरा सम्बन्ध है क्योकि उत्पादन 
सर्देव विषणन का अनुसरण करता है । कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु का विक्रय 
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उत्पादन प्रबन्ध का अर्थे|9 


पहले कर दिया जाता है तथा उत्पादन बाद में किया जाता है। लेकिन, प्रायः उत्पादन के 
पश्चात्‌ ही विक्रय किया जाता है | उपक्रम के विषणन कार्येक्रम का स्वरूप उसके उत्पादों 
की माँग फो प्रभावित करता है और मांग बदले में, उत्पादन कार्यों में प्रतिबिम्बित 
होती है । 
प्रवन्ध का एक भुख्य उत्तरदायित्व उसके उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली 
वस्तुओं था सेवाओं को पहचानना तथा उन उपभोक्ताओं या बाजारों से परिचित हीना है 
जहाँ उन्हें प्रस्तुत किया जाना है । इन दोनों की सही व्याख्या एक विपणन कार्यक्रम का 
आधार होती है। जब एक बाजार की आवश्यकताओं की जानकारी कर ली गई हो और 
ऐसा कार्यक्रम तिश्चित कर लिया गया हो जिसके द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करना 
है, तो यह देखना उत्पादन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व है कि ये आवश्यकताएँ पूरी की जाती 
हैं । मुख्य प्रवन्धक अथवा अन्य मुख्य अधिशासी उत्पादन के कार्यक्रमों के साथ विक्रय पूर्वा- 
नुमानों और कार्यक्रमों का समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है और फिर उत्पादन 
का विपणन या वितरण कार्यों के साथ एकीकरण फिया जाता है। उत्पादन अपने आप में 
एक पूर्ण कार्य नही है । जब माल का आदेश प्राप्त होता है अथवा इसके विषय में पूछताछ 
की णाती है, तब से प्रारम्भ होकर ग्राहकों को माल भेजने अथवा नकद में विक्रय करने 
पर समाप्त होने वाली क्रियाओं की विभिन्न कड़ियों वाली एक श्रृंखला के रूप में देखा जा 
सकता है | 
उत्पादन नीति कम्पनी की सामान्य नीति का एक भाग होती है और इसका 
विपणन नोति के साथ सामंजस्य दोना चाहिए। यदि विपणन नीति मौसमी बाजारों के 
अनुरूप है तो उत्पादन भी तदनुसार लचीला होना चाहिए । यदि नीति उत्पादनों को स्थिर 
बनाये रखने की है तो मौसमी माँग को पूरा करने के लिए भण्डार का निर्माण किया जाना 
चादिये । उत्पादन के दोधंकालीन कार्यक्रम ऐसे होने चाहिये कि सौँग में परिवर्तनों अथवा 
विज्ञापन के कारण उत्पन्न माँगों को पूरा करने के. लिये कार्य के किसी अनुभाग अथवा 
संयंत्ञ की क्षमता का निर्माण करके वे दीघंकालीन विपणन या वितरण योजनाओं को प्रति- 
बिम्बित करे । तकनीकी दृष्टि से भी, नीतियों मे तालमेल होना चाहिये ! यदि डिजाइन या 
वस्तु में निरन्तर छोटे-छोटे परिवर्तन किये जाते हैं तो भण्डारों के कारण विक्रोता भी व्याकुल 
ही जाते है । उमर 
इस प्रकार, किस्म को अधिक महत्त्व दिये बिना, यदि विक्रय नीति न्यूनतम मूल्य 
वाले बाजारों में प्रवेश करने की है तो अधिक मूल्य पर अच्छी किस्म,के उत्पादन पर बल 
नही दिया जाना चाहिए । | 
विक्रय और उंत्पादत विभागों के कमंचारी अपने को प्रायः प्रतिद्वन्द्री मानते हैं |" 
निश्चय ही, प्रत्येक.के लिये आदर्श आवश्मकताएँ सदेव समान नही होती, और उत्पादन की 
लागत पर ग्राहकों को भ्रसन्न करना उपक्रम के हित में नहीं होता । ऐसी प्रतिद्वन्द्िता उन्हीं 
संस्थाओं में विकसित ' हो सकती है. जहाँ उत्पादन और विक्रय के अधिशासी केवल अपने डे 
विभागों के सु<चालन में ही गौरव अनुभव करते हों । ऐसा इष्टिकोण उपक्रम के हिंत में ' 


0/उत्पादन 'प्रबस्धे' 


नहीं होता तथा ऐसी प्रतिद्वन्द्रिता को नियन्त्रित किया जाना चाहिये और विभागीय अहंकार 
या गौरव को सम्पूर्ण उपक्रम के गौरव से संबद्ध किया जाना चाहिये। यह स्थिति तभी 
लाई जा सकती है जब नीति के निर्माण में सामान्य सहभागिता हो । जंब नीति के निर्माता, 
संचालक मण्डल और शीर्ष प्रबंध, इस बात पर बल दें कि मुख्य प्रयोजन, संस्था के ग्राहकों 
को अच्छी सेवाएं प्रदान करके लाभ कमाना है, ओर व्यापार के विस्तृत प्रयोजन को स्पष्ट 
रूप से परिभाषित करें, तव संबंधित मुख्य अधिशासी इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिये 
आवश्यक गौण नीतियो का निर्माण करने में रुचि लेते हैं तो इप्टिकोण की समानता की 
संभावना रहती है। 

कंपनी के विपणन कार्यक्रम का संबंध कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये 
संपूर्ण संगठन से होता है। कंपनी के विपणन कार्यक्रम में योगदान और सहयोग करने के 
माध्यम द्वारा जब प्रबंधक स्वय अपने कार्यात्मक या विभागीय उद्दं श्यों को अभिज्ञात और 
स्वीकार करने में शामिल होते है तो कार्यात्मक विभागों के मध्य प्रतिहन्द्रिता समाप्त हो 
जायेगी । स्वस्थ प्रतिइन्द्रिता लाभदायक होती है, लेकिन जब विभागीय हित कंपनी के 
हितों के पहले आ जाते है तो विभाग पर संकट आ जाता है, क्योंकि कम्पनी के 
बिना विभाग का अस्तित्व नही होता । अतः, स्पष्ट है कि उद्योग के विपणन काय॑ क्रम का 
स्वरूप उसके उत्पादों की माँग को प्रभावित करता है और यह, बदले में उत्पादन कार्यों मे 
प्रतिबिम्बित होता है । 


उत्पादन प्रबंध का सबंध व्यापार के अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों से भी है । उदाहरणार्थ, 
फर्म की वित्तीय स्थिति का प्रभाव पूजीगत खर्चों के लिये उपलब्ध धनराशि पर पड़ता 
है और बदले में, यह उत्पादन कार्यो के लिये उपलब्ध धनराशि को प्रभावित करती 
है जो सुविधाओं की प्रकृति को प्रभावित कर सकती है। पुन', फर्म की उद्योग संबंधी 
नीति का कार्यरत व्यक्तियों की योग्यता और नेतिकता पर प्रभाव पड़ता है और इसके 
परिणाम उत्पादन के क्षेत्र मे प्रकट होंगे । संक्षेप में, उत्पादन प्रबंध, विषणन वित्त और 
सेविवर्गीय प्रबंध से स्वोधीन नहीं है और, फलस्वरूप, यह नही कहा जा सकता कि उत्पा- 
दन प्रवंध किसी एक विशेष बिन्दु से प्रारम्भ और दुसरे विन्दु पर समाप्त होता है । 


उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र 
(8००७९ ण॑ ?7000०ां०य #(शाब8००००४) 

जब प्रबंध के सिद्धान्तों को व्यापार में उत्पादन के क्षेत्र पर लागू किया जाता है 
तो उत्पादन प्रबंध कहलाता है । इसके अन्तर्गत उत्पादन के कार्यों अथवा उत्पादन की 
रीतियों का“नियोजन, संगठन, निदेशन, और नियंत्रण आते हैँ । दूसरे शब्दों में, उत्पादन 
प्रबंध उत्पादन के प्रभावपूर्ण नियोजन, कार्यक्रम, समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया है । यह 
एक उपक्रम के उस भाग का संचालन करता है जो सामग्रियो को तेयार माल में रूपान्तरित 
करने के लिये उत्तरदायी होता है । इसका संबंध उत्पादकता और संतोष, दोनों, को सम्पा- 
दित करने से है, जो उत्पादन का वांछित व अन्तिम परिणाम है। 


उत्पादन प्रबन्ध का अर्थ/]] 


उत्पादन प्रबंध को प्रायः कारखाना भ्रबंध से संबद्ध किया जाता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि ज्ञान के एक क्षेत्न के रूप में उत्पादन प्रवन्ध का व्यापक विकास कारखानों 
में ही हुआ । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सत्य है कि उत्पादन की प्रमुख सभस्याएँ सबसे 
पहले कारपानों में हो उत्पन्त हुई | कारखाना पद्धति की स्थापना होने के पूर्व, माल का 
उत्पादन करने वाले एकल्न व्यक्ति क्मंशालाओं (07८-700 $॥09) में उत्पादन से 
संबंधित समसस्‍्याएँ सामने नहीं आई । लेकिन कारखाना पद्धति की स्थापना के साथ ही 
प्रिप्यितियाँ बदली और ऐसे प्रश्व सामने आए, जैसे संगठन फी ध्यवस्था, विन्यास ध्यव- 
स्थाएँ, किस्म नियन्त्रण, अनुसूचियों का पालन, आदि । इन समस्याओं का समाधान करके 
इन्हें अपनाने के साथ हो उत्पादन के क्षेत्र का विकास होने लगां। सबसे पहले कारखानों 
में श्रम लागतों को नियंत्रित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया क्योकि फ्रं डरिक टेलर के 
समय में वस्तु की लागत का अधिकांश भाग श्रम की लागत ही था। यंत्नीकरण और स्वः 
चालन की बढ़ती हुई प्रद्धत्ति के कारण परिस्थितियों में बहुत बडा परिवर्तन आया। फल- 
स्वरूप, कारखानों में, प्रत्यक्ष श्रमं लागतों की तुलना में, अप्रत्यक्ष श्रम लागर्तें बहुत बढ़ 
गईं । औद्योगिक अयंव्यवस्था की बतेमान स्थिति को देखते हुए, अपने उत्पाद के कई धटको 
का स्वयं उत्पादन करना एक उपक्रम के लिये अनाधिक- अनुभव होने लगा, क्योकि इससे 
सामग्री की लागतें बहुत बढ़ जाती हैं । इसलिये, कारखानों में साज-सामान की योजना और 
चुनाव, अप्रत्यक्ष श्रम लागत नियंत्रण, उत्पादन एवं: सम्पत्ति-सूची नियत्नण और किस्म 
मियंत्रण के क्षेत्रों में उत्पादन प्रबंध का विकास करना ही पड़ा । 

अभिनिर्माण को कार्य रूप देने में उन सभी कार्यों, को व्याप्त किया जाता है जिनका 
प्रत्यक्ष संबंध शोध, डिजाइन, तकनीकी-विकास, और वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन से 
होता है। संभवतः विशुद्ध शोध को, छोड़कर, ये सभी कार्य, उत्पाद संतुष्टि से जुड़े हुए हैं, 
जुँसा निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है; . 


 ./ शेघ्रओर विकोक 
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उत्पादन पर विधार करते समय उनसे राभी कार्यों को शामिल ढिया जाता हैं जौ 
माल अथवा सामप्रियों की योजना बगाने और निर्माण मे प्रत्यक्ष रूप से करने पड़ते हैं । ये 
कार्य निम्नलिखित हैं : 


. वस्तु की डिजाइन तैयार करमा (ए८४8००६8 (४० 7०००८) 

वस्तु की डिजाइन तकनीकी विभाग में तंयार की जाती है जिसमें यह स्पप्ट किया 
जाता है कि बया उत्पादन करना हैं। कंपनी की वस्तु के डिजाइन में वाजार की धूर्वानुमा- 
मित आवफ्यकतामों को पूरी करने का पहलू और ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं का 
विशेष हल में रूपान्तरण दोनों, शामिल किये जाते हैं ! इसमें वे कार्य किये जाते हैं जो एक 
इंजीनियरी कारफाता में प्रायः सुख्य अधियन्ता अथवा डिजाइन बताने वाले अथवा एक 
विधायन कारधाना (?70०९5$ ॥7075079) में मुख्य रसायन-शास्त्री द्वारा किये जाते हैं । 
इसमें निम्नलियित कार्य शामिल है : उत्पादों की डिजाइन तँयार करना, उत्पादन विभाग 
हे लिये रेखाधित्न, विशेध विवरण, सूत्र अथवा अन्य निर्देश तैयार करना और ग्राहकों के 
प्रादेशों या नवीन पूछताछों के अनुवन्धों के लिये अनुमान तैयार करना, आदि । 


2, उत्पादन इन्जी नियरिंग (?70वप्रलांण्य छशक्एल्व्सगड़ ) 

इसका उत्तरदायित्व यह निश्चित करता और विशेष विवरण देना है कि कार्य किस 
[कार किया जाना है । इसमें तिम्तलिखित कार्य करने पड़ते हैं; रीतियों का अन्वेषण, 
क्रिया के विशेष विवरण तैपार करना, संयंत्र औजारों तथा साजू-सामान की रूपरेखा 
'नाना था आदिश देना, कार्य का माप और समय प्रमापों की स्थापना । 
» उत्पादन नियोजन (?706ए८४णा शकगआण््ठ ) 

जब कार्य आरम्भ किया जाता है तो निश्चित अनुसूचियाँ निर्गंमित की जाती हैं। 
त्पादन ल्योजन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं : सामग्रियों और भण्डार के अभिलेख, 
घेकालीन और अल्पकालीन अभिनिर्माण के कार्यक्रमों को तैयार करना, कारखाना तथा 
शीन भरण (7.02078) और प्रगति की जांच-पड़ताल आदि । 
» उत्पादन नियन्त्रण (छ00ए०४०४ (०४४०) 

यह नियन्त्रण का विशेष प्रयोग है और इसका सम्बन्ध परिणामों के अभिलेख रखने 
(र कार्यक्रमों तथा प्रमापों से विचलनों में सुधार करने से है। बांछित कार्यो के लिये 
दिश-पत्र बनाकर उत्पादन विभाग को देने का कार्य भी उत्पादन नियन्त्रण के अधीन आता 
। सही अर्ये में, निरीक्षण एक नियन्त्रण का ही कायं है और उनके अधिकार क्षेत्र में 
ता है जिनका सबंध उत्पादन प्रशासन से है । 


परिचालनात्मक अनुसंघान (0:0गांगाग एच्डवबाणा) 
परिचालनात्मक अनुसंधान तथ्यों के सुनिश्दयव और माप उनकी सत्यता या गलती 
सम्भावना और परिणामों के पूर्वानुमान के लिये गणितीय तकनीको और अनुरूपताओं 
५5(0ट65) के अ्योप के द्वारा विशिष्ट समस्याओ के लिये निर्णय या समाधान के लिये 

ध के समक्ष एक परिमाणात्मक आधार की व्यवस्था करता है। 


उत्पादन प्रवन्ध फा अब/3 


6. क्रियान्वयन (0:6००४०॥) 

यह एक प्रकार से छोटे स्तर पर सामान्य प्रबंध है जो वास्तविक रूप में कार्य किये 
जाने पर उनके संगठव और निरीक्षण से सम्बन्धित है। इसके अन्तगंत निम्नशीर्षकों की 
विभिन्‍न क्रियाओं पर विचार किया जाता है : प्रोत्साहन और सहयोग तथा पर्यवेक्षण और 
योग्यता का एकीकरण, श्रमिकों का चुनाव तथा पदोन्नति, प्रशिक्षण, पुरस्कार तथा प्रेरणा, 
निष्पादन सभाएं तथा संयुक्त विचार-विमशश, आदि । हू 


7. सहायक सेवाएँ और विभाग (8एशबा> $च सं०6४ कात॑ १०एशग८ा) 

इसके अन्तगंत ये सभी विभाग आते हैं जो उत्पादन में सहायक होते है, अर्थाद्‌ वे 
वस्तु के किसी भाग का अभिनिर्माण नहीं करते लेकिन सेवा प्रदान करते हैं। सहायक 
सेवाओं तथा विभाग निम्नलिखित आते हैं : भण्डारण, किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण, 
कार्य-इन्जीनियरिंग जो भवनों तथा सेवाओं, संयंत्र तथा औजार और रखरखाव । 


उत्पादन के प्रकार 
(797८8 णी 77000०४०४) 


उत्पादन, वास्तव में, एक विस्तृत शब्द है और केवल “औद्योगिक शब्द के प्रयोग से 
इसे संकीर्ण नहीं किया जा सकता । यदि यह मान लिया जाय कि वे सभी व्यक्ति जो किसी 
पेशे में संलग्न हैं, केन्द्रीय, राज्य था स्थानीय सरकारों की सेवा में लगे हुए हैं, और थोक 
तथा फुटकर व्यापार में संलग्न हैं। उत्पादन में संलग्न नहीं हैं तो कुल नियुक्त व्यक्तियों का 
बहुत कम प्रतिशत “उत्पादन” में संलरन रह जाता है। उत्पादन के अन्तर्गत न केवल 
औद्योगिक उत्पादन ही आता है, बल्कि भौद्योगिकरण रे सम्बन्धित सभी उत्पादन आते हैं। 
सभी प्रकार के उत्पादनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

], खान और खदान; 2. कृषि और मछलीपालन; 

3, भवन तथा नागरिक इंजीनियरिंग; 4. यातायात, गोदी और जन-उपयोगिता 


5. अभिनिर्माण (॥(85७४०४ए४३४) | हु 


लेकिन उत्पादन के विभिन्न प्रकारों को ऐसे हृढ़ भागों में विभाजित करने की आव- 
श्यकता नही है कि प्रत्येक किसी विशेष फंक्टरी से ही सम्बन्धित होते हों। व्यवहार में, 
अत्यन्त भ्रभावकारी परिणाम प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार के उत्पादों से लेकर 
विभिन्न तकनीकों का मिश्रण - हो सकता है। “उपरोक्त समूहों में प्रत्येक के भीतर, विस्तृत 
रूप से, तीन प्रकार के उत्पादन हो सकते हैं । दुसरे शब्दों में,; उत्पादन तीन पैमानों पर 
किया जा सकता है : 


. फुटकर या ठेके पर (309) उत्पादन, जो प्रायः लघुस्तर पर होता है; + 

2. जत्था या समूह (84/०0) उत्पाद, जो सामान्यतः मध्यम पैमाने पर होता है; 

3. प्रवाह या बड़ी मात्रा में (ए[०७ ता 3455) उत्पादन, जो साधारणतया इहत्‌ 
स्तर पर होता है। - 


गैड /सपारप अडटपी 


#. पूरक था टेफे वर एापादत [/0कवाफ) 
इतका खभे दा प्रशायाए के उत्वादरं में है. जटाँ रहिए एक ही एाहुक को ग्यीीिंगत 


आपापर-ाओं को धँति के लिये केदा एर ही वहधु का उल्ाइगत किया जाता है । अस्पेश 
कार्म था आरेग अरेता होता है मौर इसकी बुगरापति की रांधायया गही रहती सी ; 
हो कप शामानच्प के सद्दी होते सौर एक दो बरतु की दीषेशालीय साँग आामारय गरैती 
है । इगे इकाई उत्पादग (एमए करएवए८४/णा) भी कहा जात है । व्ययद्वार रूप मे बाई 
दुकटरी किसी विशेष मरतु वा एक से अधिक थार उत्पांदग कर सकती हैं क्योकि ये छोटे 
उत्पादस होते हैं और पॉक्टरियों के स्वामी ही आधिकाँश य। सभी अधिशायी कार्यो, कर 


हैं । अतः प्रायः यूं मावा जावा है कि छोटी कपलियाँ वँशानिक अबध के 
हैं अथवा उन्हें इन सभी अकार की पद्धतियों 


है कि इन छोटी कम्पतियीं मैं है उत्पादन 


जिष्पादग करते 
परद्धतियों का अयोग करके उसकी 


आधुनिक विकासों का प्रयोग यहीं कर यकती 
की आवश्यकता नहीं होती है । सेकिन रात्य यह 
अमंध के युरक़ सियान्वों और उत्पादन अशाप्तत की सरल १- 
प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है । 
2. जत्या या समूह उत्पादन (दा छाग्वण्न्धंग्ण) 
समूह उत्पादन वहाँ लागू होता है जहाँ एक समय मे किसी विशेष वस्तु या उसके 
आग का एक निश्चित माता मे उत्पादन किया जाता है, लेकिन ऐसा निरन्तर रूप से न। ही 
किया जाता । इस रीति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भण्डार बनाने के लिये कद 
न्न 


प्रकार की वस्तुओं का अभिनिर्भाण किया जाता हैं और जब आदेश विविध प्रक 7र के, 
हर के, 
न्‍्य कारण यह्‌ 


लेकिन पर्याप्त बडी माता में होते हैं । समू है उत्पादन का शायद सबसे 
ग शायद सबः 

हैं कि इसमें विभिन्न वस्तुओं और ग्रतिरषों में प्रमाषित संघटकों का 22५ 
है । इससे जटिलताएं एवं उत्पादन प्रशामत की कठिन समत्याएँ हर गत ९५ जाता 
त्यन्त होती हैं। समूह 


उत्पादन की प्रमुख आवश्यकताएं हैं : सामान्य 
+ न्य प्रणेजन का 
गठन में उर्दर्तर ह। साजू-साम!। 
औजार, संगठन में लोच और उचछ के कुशल अग्रव्यक्ति तथा जी गा मशीन और 
धश्मत्ती । यद्ययि सभी 


परिचालकों त्तनी ऊँ नही $] ठेके 
'रिचालक योग्यता इतनी ऊँची नही होती जितनी फुटकर या ठेके पर उत्पादन करने 
की गा त्पाः 
हो जित्तने बहत्‌ उत्पा- 


/8553 के कि पर अन्यों की तुलना में, 
॥ रूप से अधिक! | 
ल्पित और विस्तृत रौतियाँ तथा कायजी कार्यवाही उ 
न्‍ वादन-चक्र में 


आसानी त्पन्व 
गी से बाधा उत्पन्न कर सकती हैं जिससे उत्पादन कम हो! सकता है 
मिलकर ता है । 
अर | 08 मशीन कक्षो की इस प्रकार व्यवस्था 
का सजा कक है समूह मे हों + मशीनों के भ्रकार के अनुसार आप कम 
02802 ध् पा, कक्ष में, स्वचालित दूसरे कक्ष में यराद 20848 
सम्बन्ध और किसी अन्य कलश्न में गादि) इसको कार्यात्मक न पथ 
न्यास भी कहा 


हि है । 


.. &$ हे 
5 भ. 
'उत्ादनु:अवेन्ध|का अर्थ5 


मो रे 
इकाई था फुटकर या ठेके परे ,उत्पाद्विन, तेया 





प/जत्या,मा 7 समूह अहीदन मैं केवल 
“ता का ही अन्तर है। जब तक मात्रा कंस होती हैं तो इकाई...डत्पाद का संगठन छोटे 
समूह उत्पादन का भी कार्य कर सकता है। इन दोनों में केवल एक अन्तर महत्त्वपूर्ण है । 
इकाई उत्पादन में वस्तु की मात्रा बहुंत छोटी-छोटी होती है'और अभिनि्भित संघटकों की 
विविध्ता समूह उत्पादन मे बहुत अधिक होती है । क्योंकि ग्राहक वस्तु का उत्पादन अपनी 
विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप चाहता है, अतः इकाई उत्पादन मे वस्तु महंगी पड़ती है । 


3. विपुल या प्रवाह उत्पादन (३४85६ 07 0७ |००ए८४०॥) 


विधुल या प्रवाह उत्पादन, साधारणतया, विशाल स्तर की औद्योगिक इफाइमों तक 
ही सीमित होता है। लेविन कुछ वस्तुओं या प्रक्रियाओं के लिये मुख्यतः समूह उत्पादन 
करने वाली फेक्टरियों का, निरन्तर या प्रवाह परिचालनों के रूप में लाभदायक भ्रयोग किया 
जा सकता है। विपुल या प्रवाह उत्पादन में एक ही प्रकार की वस्तुओं या हिंस्सो का निर- 
न्तर उत्पादन होता है तथा जिसमें परिचालनों का यथार्थ रूप मे एक ही क्रम होता है, 
झोर सभी संसाधन इकाइयों, जैसे मशीन, संयंत्र या क्रिया को सर्देव एक ही प्रकार की 
प्रक्रिया करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। इस रीति में वहुधा केवल एक वस्तु, और 
शायद एक या दो-तीन प्रतिरूपों या थ्रेंणी की वस्तुओं का ' उत्पादन होता है तथा उत्पादन 
की गति तेज होतो है । विषुल उत्पादन अपनी अत्यन्त विकसित अवस्था में निम्न में क्रिया- 
शील होता है : आटा पीसना या पट्रोल शोधन जैसे प्रक्रिया उद्योग अथवा घरेलू रेफ़ीजरेटर, 
कारों या निर्वात क्लीनर (ए४८ए०एए॥ (/८्या०८) जैसी- मानकित वस्तुओ का उत्पादन 
करने वाले फारखानों में | विपुल उत्पादन करने वाली पैकटरियाँ प्रायः विशाल होती है, 
जिनमें हजारों श्रमिक कार्य करते हैं। ऐसी फैव्टरियों में शीर्ष प्रबंध और परिचालकों के 
मध्य संपर्क की कमी, योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन नहीं होने से उत्पन्न अरुचि 
आदि के कारण प्रवंध की कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । 


प्रक्रिया उत्पादन लोचहीनता और पूजी विनियोग में चरम-सीमा पर जाता है। 
फल्नस्वरूप, बहुत दीघंकालीन निर्णयों तथा ऐसे विपणन संगठन पर बल दिया जाता है जो 
आदेशों के एक स्थिर प्रवाह को बनाये रख सके । 


स्व:चलन (#0०0880) का प्रयोग, रसायन उच्चोग जैसे बहुत ही विकसित 
उद्योगों में होता है। अब इसका प्रयोग विपुल उत्पादन करने वाले, संग्रंत्रों मे किया जा 
रहा है, तथा.लघु स्तरो पर उत्पादन करने वाले संयतों के लिये इसका विकास किया जा 
“रहा है। इसका परिणाम हो सकता है नियुक्त, व्यक्तियों की कुल संख्या मे कमी | बिक 
सित तथा उद्योग-अधान देशो मे उत्पादन के लिये उपलब्ध ध्यक्तियो,बी कमी.स्वचलन्‌ को 
बाध्य कर रही है। स्व.चलने के लिये अधिक,-कुशल व्यवित्यो की आवश्यकता होगी 
जिनकी अभी संख्या कम है। यह कमी तथा अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की आवृश्य- 
कृता स्वःचलन के प्रयोग की प्रगति में बाधा डाल सकती है । न - 


इबकलक अर हक ६ 
इक सललादप अपर का ब/।7 
89 5 
लिये बहने मही सर टटा 

दूसरी ओर, विधुल उत्पादन के लिये बहुत पहे्संगरठिर्त ,विप णन““कौर्य की आवश्य- 
कता होती है। लेखाकर्म और व्यापारिक कर्मचारी-वर्ग बड़ा होता है और उपरिव्यय 
अधिक होते हैं। संयंत्र विशिष्ट और लोचहीन होता है जिससे उत्पादन को गतिविधियों 
का उच्च और स्थिर स्तर बनाये रखे जा सकते हैं । प्रति इकाई लागत कम होती हैं । 

फुटकर या ठेके पर उत्रादद से समूह उत्पादन में फंक्टरी का विकास स्वाभाविक 
रूप से घटित होता है। इसमें कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती । जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता 
है और उसके ग्राहकों की आवश्यकताओं की जानका री होती जाती है तो, प्राम: इसका तकंसगत्त 
परिणाम होता है विक्रय की मात्ता में धीरे-धीरे इद्धि, अथवा हिस्सों का प्रमाणीक रण | लेकिन 
विपुल उत्पादन की रीतियों को लागू करने का निर्णय लेने में जोखिम रहती है और कई 
मामलों में यह बहुत घातक प्रमाणित हुआ हैं । विपुल उत्पादन के भ्राघार पर स्थापित 
फैबटरी अपने आप में एक एकल-प्रयोजन तंत्र (8090७ छ७59०$४ 78०७४९) होती हैं, 
और नई फैशन नये आविप्कार तथा प्रतिझूपों में आमूल सुधार तुरन्त ही उसे अप्रचलित कर 
सकते है। अतः, परिय्तेन करने के लिए फैवटरी को बन्द करना पड़ सकता है। इससे लाभ 
की अपेक्षा हानि होगी । ऐसे उत्पादों के लिए जो अपने प्रारम्भिक व्यापारिक स्तरों में हों, 
अथवा फंशन या जन-सूची के अधीन हों, अथवा यदि बाजार की संभावनाएं निश्चित रूप 
मे ज्ञात नही हो तो विषुद् उत्पाद के लिए फंफ्टरी की स्थापना करना खतरनाक होता है । 
इसलिए, ऐसा करने के लिए निर्णय ' सेने के पूर्व पूरा विचार-विमर्श कर लिया जाना 
चाहिए । ऐसा निर्णय णीर्ष प्रबन्ध या संचालक मण्डल द्वारा ही लिया जाना चाहियें । 

उत्पादन प्रबन्ध के महत्त्वपुर्ण निर्णय 
(शक्षुण 76८डइंणाड ० 79व0007 ३ंब्व१98०गव्पा ) 

उत्पादन प्रबन्ध के उत्तरदायित्वों के दो मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें अ्रबन्धकीय निर्णयों की आव- 

श्यकता होती है--- 
]. अनुकल या युद्धनीतिक नणद ($008(४४४० 06०5६67) 

उत्पादन की पद्धति की रचना करने में कई समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है, 
जैसे उत्पाद, साज-सामान, प्रक्रिया का चुनाव, स्थान-निर्धारण, संयत्र विन्यास, आदि | इन 
निर्णयो में बहुत अधिक पू जी के विनियोग की आवश्यकता हो सकती है ।. इन निर्णयों को 
अनुकूल या युद्धनीतिक निर्णय कहा जाता है। ऐसे निर्णय दीघंकरालीन तथा महत्त्वपूर्ण भी 
होते हैं। इस प्रकार के निर्णय शीय॑ प्रवन्ध दारा लिए जाते हैं, न कि उत्पादन या अभि- 
निर्माण प्रबंधक दारा । , 
2. निपुण या सामरिक निर्णय (उबवल्वा०्ज 08०ंक्षणा५) 

उत्प'दन की पद्धति के सचालन तथ। नियंत्रण सम्बन्धी निर्णम निपुण तथा सामर्रिक, 

, अथवा ,अल्पकालीन या जावर्ती निर्णय कहलाते है, जो अकसर उत्पादन प्रबन्ध द्वार लिए 
जाते है । ये निर्णय निम्न प्रकार की समस्थाओ से संबधित होते हैं, जैसे पूर्वानुमान, उत्पादन 
नियोजन, उत्पादन नियंत्रण, संपत्ति-सूची नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, लागत निसत्नण, उत्पा- 
दकता, आदि | 


6/उत्पादन प्रबन्ध 


उत्पादन के प्रकारों को निम्न सारिणी में बताया गया है : 


उद्योग फुटकर या ठेके जत्या या समूह विपुल या प्रवाह 
प्रर (7०) (847०४) (बिड 0 
छ्०्ण) 
. खानें तथा छदानें : वास्तुकला के लिये सामान्य खाने तेल के कुएं 
विशेष कार्य की 
खदाने 
2. कृषि और मछली सामान्य मिश्रित विशेष भण्डार ब्हेल का शिकार 
पालन : फार्म मर्गी-पालन हिलसा, नमक 


विशाल बागान लगाकर ' सुखाई 
गई मछली और 


सामन ($4ग्राण्य) 
को डिब्बों में भरना 
3, भवन व नागरिक पुल तथा वेयक्तिक ग्रह जायदाद, आधुनिक सड़कों को 
इन्जीनियरिंग भवन सावंजनिक कार्यो. सुधारना 
का रखरखाव 
4. अभिनिर्माण : विशेष प्रयोज की सभी अभिनिर्मित. कारें, निर्वात क्लीनर 


मशीनें आदि प्ररूप वस्तुएँ और अधि-  दूरभाष, बिजली के 
(?7००-७७7००) . कांश उपभोक्‍ता तथा लद्दू तथा मोटरें, 


कार्य आदि , इंजीनियरी उद्योग. चीनी बनाने के कार- 
खानें, गेहूँ पीसनेकी 
फैक्टरियाँ, कागज 
बनाना । 
5. यातायात : सामान-असबाव सभी प्रकार के सावंजतिक याता- 
हटाना, चार्टेंड॑.. थ्रातायात यात और विशेष 
वायुयान उद्योग, जैसे दूध 


संगठन पर प्रभाव ([79900 ०॥ 080७४४४०7) :---उपरोक्त सारिणी में प्रद- 
शित विभिन्न प्रकार के उत्प दन विभिन्न संगठनों को उत्पन्न करते है, जिससे सामान्य प्रबंध की 
समस्याएँ एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं ॥ फुटकर यथा ठेक्रे पर उत्पादन 
में कुशल तकनीकी व्यक्तियों के एक बड़े अनुपात की आवश्यकता होती है, प्रायः विक्रय 
संगठन अपेक्षाकृत छोटा होता है और ऊपरी व्यय कम होते हैं । सं्यत्र अथवा उत्पादन 
प्रक्रियाएँ विभिन्न और लोचशील होती है, लेकिन पूजी विनियोग कम होता है । उत्पादन 
नियोजन बहुघा कोई कठिन समस्या नही होती और प्रबंध निर्णय अल्पकालीन होते हैं । 
उत्पाद की लागत अधिक होती हैं । 


५ आह की का अुप/7 
वि वि कक हि पते 
दूसरी ओर, विपुल उत्पादन के लिये बहुत अहैधसुय गदिति(विप शन:“कौंय को आवश्य- 
कता होती है। लेखाकर्म और व्यापारिक कर्मचारी-वर्ग बड़ा होता है और उपरिव्यय 
अधिक होते हैं । संयंत्र विशिष्ट और लोचहीन होता है जिससे उत्पादन की गतिविधियों 
का उच्च और स्थिर स्तर बनाये रफे जा सकते हैं । प्रति इकाई लागत कम होती हैं । 
फुटकर या ठेके पर उत्पादग से समूह उत्पादन में फैक्टरी का विकास स्वाभाविक 
रूप से घटित होता है। इसमें कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नही होती । जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता 
है और उसके ग्राहकों फी आवश्यकताओं की जानका री होती जाती है तो, प्रायः इसका तकसंगत 
परिणाम होता है विक्रय की मात्रा में धीरे-धीरे शृद्धि, अथवा हिस्सो का प्रमाणीक रण। लेकिन 
“बिपुल उत्पादन की रीतियों को लागू करने का निर्णय सेने में जोखिम रहती है और कई 
मामलों में यह बहुत घातक प्रमाणित हुआ हैं। विपुल उत्पादत के आधार पर स्थापित 
फैक्टरी अपने भाप में एक एकल-प्रयोजन तंत्र (8॥7806 १9०56 ॥7809॥6) होती हैं, 
और नई फंशन नये आविष्कार तथा प्रतिरूपों में आमूल सुधार तुरन्त ही उसे अप्रचलित कर 
सकते है । अतः, परियर्तन बारने के लिए फैक्टरी को बन्द करना पड़ सकता है। इससे लाभ 
की अपेक्षा हानि होगी । ऐसे उत्पादों के लिए जो अपने प्रारम्भिक व्यापारिक स्तरों में हों, 
अथवा फंशन या जन-सूची के अधीन हों, अथवा यदि वाजार की संभावनाएं निश्चित रूप 
से ज्ञात नही हों तो विपुल उत्पाद के लिए फैपटरी की स्थापता करना खतरनाक होता है। 
इसलिए, ऐसा करने के लिए निर्णय ज़ेने के पूर्व पूरा विचार-विमर्श फर लिया जाना 
' चाहिए । ऐशा निर्णय शीर्ष प्रवन्ध या संचालक मण्डल द्वारा ही लिया जाना चाहियें । 
उत्पादन प्रबन्ध के महत्त्वपुर्ण निर्णय 
(#चगु०7 ए८टंंच्रॉं0०5 ० ए०40८४०० 7493867607) 
उत्पादन प्रत्रन्ध के उत्तरदामित्वों के दो मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें प्रबन्धकीय निर्णयों की आव- 
श्यकता होती है--- 
।. अनुकूल या युद्धनी तिक निर्णय (80०४० 00605505) 
उत्पादन की पद्धति की रचना करने में कई समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है, 
जैसे उत्पाद, साज-सामान, प्रक्रिया का चुनाव, स्थान-निर्धारण, संयंत्र विन्‍्यास, आदि । इन 
तिर्णयो में बहुत अधिक पू'जी के विनियोग की आवश्यकता हो सकती है । इन निर्णयों को 
अनुकूल या युद्धनीतिऊ निर्णय कहा जाता है। ऐसे निर्णय दीथेकालीन तथा, महत्त्वपूर्ण भी 
होते हैं । इस प्रकार के निर्णय शीर्ष प्रबन्ध द्वारा लिए जाते हैं, न कि उत्पादन या अभि- 
निर्माण प्रवंधक द्वारा । 


2. निपुण या सामरिक निर्णय (व३०४ं०्ग फब्छ॑अंगाई) , ४ 

उत्प'दन की पद्धति के राचालन तथा नियंत्रण सम्बन्धी निर्णय निपुण तथा सामरिक, 
अथवा अत्पकालीन या आवर्ती निर्णय कहलाते हैं, जो अकसर उत्पादन प्रबन्धक द्वारा लिए 
जाते हैं । ये निर्णय निम्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित होते हैं, जैसे पूर्वानुमान, उत्पाद 
तियोजन, उत्पादन नियंत्रण, संपत्ति-सूची नियत्षण, किस्म नियंत्रण, लःगत निर्यत्रण, उत्पा- 
दकता; |आदि | 
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जब उद्यम के बातावरण मे प्रतिस्पर्धा, आधिफ, सामाजिक, और प्रौद्योगिकीय परिं- 
वर्तेन घटित होते हैं तो दोनों ही क्षेत्रों में मये उपागमों और अनुफूलन की आयश्यकता होती 
हैं जो उसके अस्तित्व को न्यायसंगत ठहराये सथा स्थिर विकास को सुनिश्चित करे । 


उत्पादन प्रबन्ध फे कार्य 
(स्प्रालांगड$ ० ०१७०० कैवाव]्रधाला। ) 

उत्पादन प्रवन्ध का मुख्य फार्य ऐसी यस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है 
जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यकता की सम्तुष्टि हो सके । इस दृष्टि से, कच्चे माल की 
व्यवस्था फरने से लेकर तेयार माल के अभिनिर्माण तक के सभी कार्य उत्पादन प्रवस्ध के 
क्षेत्र मे आते है, लेक्नि इस उद्दंश्य को पूरा करने के लिए उत्पादन प्रबन्ध को कई अन्य 
प्रमुख कार्य भी करने पड़ते हैं जो निम्नलिखित ढूँ-- 

4, नियोजन (!(७008)--कहा जाता है कि पहले अपने कार्य की योजना 
बनाइये, बाद में योजना को लागू कीजिये (क्ः॥/ छांगा ॥०एा जणर धीशा जण: ए0ए 
छॉ0) । योजना के अन्तर्गत उत्पादन प्रवन्ध अपने कार्यों के संचालन के लिए विस्तृत मार्ग 
दर्शन निश्चित करता है तथा उचित रीतियों का निर्धारण करता है । अतः, उत्पादन प्रबन्ध 
का मुख्य कार्य विभिन्न क्रियाओं की लम्बी श पता मे प्रत्येक कार्य के विधय में पूरा विचार- 
विमर्श करना है जिससे कि अभिनिर्माण के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों का 
समाधान पहले ही प्राप्त किया जा सके या उतर कठिनाइयी को दूर करने का प्रयास किया 
जा सके । 

2. मार्मे-निर्धारण (8००४०४)--मारग-निर्धारण का अर्थ है वस्तु के अभिनिर्माण 
में श्रम परिचालनो के ऐसे क्रम निर्धारित करमा जिनका अनुसरण किया जा सके । दूसरे 
शब्दो में, ऐसी क्रियाएँ निर्धारित करना जिनके द्वारा कच्ची सामग्री को तैयार माल में 
रूपान्तरित किया जा सके । इसमे निम्नलिखित बातें तय की जाती हैं. उत्पादन की जाने 
वाली वस्तु की मात्रा, उत्पादन के प्रयोग में आने वाली मशीनें, अभिनिर्माण क्रियाओं की 
प्रकृति, संख्या, उत्पादन का स्थान, आदि । 

3. अनुसूचियन [$०९0४॥०४)--अनुसूचियन का कार्य उस समय प्रारम्भ होता 
है जब उत्पादन नियत्रक द्वारा, शीर्ष प्रबन्ध से स्वीकृत, उत्पादन की तालिका (दैनिक, 
साप्ताहिक, मासिक, आदि) निर्गंमित की जाती हैं। अनुसूचियन का अथ है कार्य के 
निष्पादन का समय निश्चित करना | इसमे यह तय किया जाता है कि मशीनों को किस 
प्रकार भरना, तथा उत्पादन के आदेशों को निर्धारित समय में पूरा करने के सुनिश्चित 
करने के लिए कार्य की गति और प्रवाह को नियन्त्रित करना । 

4. प्रेषण (06598(०४ए४)--प्रेपण के अन्त्गेत्त उत्पादन करने वाले विभागों को 
वास्तविक रूप से आदेश भेजे जाते हैं | एक सुनियोजित रीति से वास्तविक उत्पादन प्राप्त 
करने के लिए प्रेयण एक प्रेरणात्मक दशा है । प्रेषक कर्मशाला मे व्यक्तियों को कार्य के 
दिकट (शणा: प्शल:०८) सामग्रियाँ, अधियाचनाएँ, औजार, कार्यवाही के आदेश, संग्ठसे 
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के आदेश, आदि भेजता है ।-अनुमूचियन लिपिक द्वारा भेजी गई समय अनुसूची के अनुसार 
कार्य किया जाता है । संक्षेप में, इस कार्य के अन्तर्गत श्रमिकों को आदेश, निर्देश, आवश्यक 
सूचनाएं, सामग्रियां, मशीनें आदि के विषय में सूचनाएं दी जाती हैं । 


5. 


अन्‍य कार्य (002, 7४॥०४०॥४)---उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त उत्पादन 


प्रवन्ध के अन्य महत्त्वपूर्ण बाय निम्नलिखित हैं-- 


१. 


!9; 


20 


है8. 


22, 
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भावी विकास के उन कार्यक्रमों गो जारी रखना जिनके अनुसार उत्पादित 
वस्तुओं की किस्म में विकास तथा सुधार किए जा सकें । 


सामग्री का नियंत्रण करना, अर्थात्‌ कच्ची सामग्रियों का न्यूनतम भण्डार 
बनाएं रखना तथा अनावश्यक प्रयोग रोकना । 


अनुसूचियन के उद्दे श्यों को पूरा करने के लिए भावी विक्रय संबंधी पूर्वानुमान 


लगाने में सहायता करना । 


नये कार्यक्रमों के विषय में लागत का अनुमान लगाना । 

उत्पादन के लिए विक्रय विभाग से आदेश प्राप्त करना । 

भावी अनुसूचियों को मनुष्य-शक्ति की आवश्यकताओं मे बदलना । 
भावी अनुसूचियों को मशीन-आवश्यकताओं में वदलना । 

अभिनिर्माण में आवश्यक तैयार माल का निर्धारण करना । 

उत्पादन के लिए कच्ची सामग्रियों का अतुमान लगाना । 

गोदामी में कच्ची सामग्रियों को न्यूनतम मात्रा से कम नही होने देना । 
उत्पादन की भ्रक्रिया का निर्धारण करना । 


« आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को निश्चित करना | 
- उत्पादन की क्रियाओं के क्रय को निर्धारित करना ! 


उत्पादन आदेश तैयार करना तथा उत्पादन अनुसूचियां बनाना । 
यह सुनिश्चित करना कि उत्पादन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं । 
उत्पादन के लिए आदेश तथा निर्देश निर्गेमित करना । 

विशेष व्यक्तियों और मशीनों को कार्य सौपना । 


« पूरे किये गए कार्य की रिपोर्ट प्राप्त करता तथा निष्पादन का मूल्यांकन 


करना । 


प्रतिरूप में परिवतंनों को कार्यान्विस करना । 

परिमाण और अनुसूची में परिवर्तनों को प्रभावशील करना । 

जब मूल योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता तो पुननियोजन 
करना । 

योजनाओ की पुनरावत्ति को रोकना । 

निमित माल के भण्डार का नियन्त्रण करना । 

तैयार हिस्सों के भण्डार पर नियन्त्रण रखना | हल 
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25. विक्रय विभाग को सुपुदंगी की विधियों से सूचित रपना । 


26, कम्पनी के स्वामित्व में गोदामों में संयार भागों के भष्डार पर नियम्तण 
रखना । 


संगठनीय संरचना 
(0हवगंड्008 507८॥प7०) 

उत्पादन स्वभाग बहुधा बटुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों और विभागों को व्याप्त करता 
है, और यह सम्भव नहीं है इनमे से प्रत्येक श्यक्ति बिभागाध्यक्ष, जैसे कार्य्रबन्धक, उत्पादेन 
प्रबन्धक अथवा अन्य अधिशासी, जिसका पद चाहे कुछ भी हो, को उत्तरदायी हो । यह एक 
सामान्य दोष और म्थिति है कि 5-20 या अधिक व्यक्ति कार्य प्रसस्धक (१४०४७ 
गा ह८०) को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका परिणाम यह है कि आज 
हमारी कई फेक्टरियों में बहुधा असामान्य व्यवस्था, निष्क्रियता और पूर्ण अकुशलता 
व्याप्त है । 

ऐसा माना जाता है कि एक अभिनिर्माण इकाई क्य अनुकूलतम आकार 500 से 
,000 कर्मचारियों के मध्य होता है। ऐसी इकाई में क्रियाओं के विशिष्टीकरण का लाभ 
उठाया जा सकता है, और सभी स्तरो पर रांचालको, अधिशासियो भौर कमंचारियों के 
मध्य घनिध्ठ सम्बन्धों के कारण, व्यवितगत सम्पर्क की हानि उठाये बिना, उत्पादन 
इंजीनियरीं और नियोजन कमचारी वर्ग का लाभ उठाया जा सकता है । 

300 से 750 तक कर्मचारियों वाली कित्ती भी विशेष फंक्टरी में, जिसमें प्रत्येक 
विभागाध्यक्ष के उपयुक्त विकल्प होते हैं, उत्पादन विभाग की संगठन सरचना निम्न 
प्रकार की होती है-- 

कार्य प्रबन्धक 
या 
उत्पादन प्रबन्धक 
] 
॥ || | । | 








तकनीकी प्रशासन प्रचालन ऋयन निरीक्षण 
मुख्य उत्पादन कार्य क्यकर्ता, मुख्य 
अभियन्ता अभियस्ता, अग्रव्यवित क्रयाधिकारी.. निरीक्षक, 
मुख्य नियोजन अधीक्षक किस्म 
रसायनो, अभियस्ता नियत्रण 
मुख्य प्रबन्धक 
डिजाइनर घक 


तकनीकी कार्य स्पष्टतः एक उत्पादन कार्य है, इसलिए यह उत्पादन के प्रभारी 
अधिशामी के अधीन होता है। लेकित कुछ संस्थाओं में, विशेष रूप से जहाँ वह्‌ विक्रय 
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संगठन के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो अथवा जहाँ उत्पादन में उच्च तकनीकी अंश 
हो, तकनीकी विभाग सीधे प्रबन्ध संचालक को उत्तरदायी होता है। इन मामलों में, 
उत्पादन अभियन्ता तथा नियोजन अलग-अलग रूप से कार्य प्रवन्धक को उत्तरदायी हो 
सकते हैं। कई संस्थाओं में दो या तौन मुख्य परिचालन विभाग हो सकते हैं, जैसे खाद्य- 
पदार्थों के उत्पादन में संसाधन, संवेष्टण और भण्डारण, छपाई उद्योग में छपाई और जिल्द- 
साजी, पहनाव उद्योग में कटाई, घिलाई और गोदाम व्यवस्था और इजीतियरिंग उद्योग में 
मशीनिंग तथा संग्रहण, कार्य प्रवन्धक के नियंत्रण के विस्तार को अनुचित रूप से बढ़ाये 
बिना, प्रत्येक उसके उत्त रदायी होते हैं । 


दूसरी ओर, यदि तकनीकी कार्य छोटा है और कार्य की सुविधाओं से घनिष्ठता से 
सम्बन्धित है, जैसा फुटकर या ठेके के व्यापारों में साधारणतया पाया जाता है, तो प्रायः 
एक व्यक्ति का तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होना अधिक सन्तोप- 
जनक होता है । 

00 व्यक्तियों से कम वाली छोटी फंफटरियों मे तकनीकी, नियोजन कौर निरीक्षण 


कार्यों के लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है । कार्य भ्रबन्धक स्वयं कई अग्रव्यवित 
या प्रभारियों का पर्यवेक्षण कर सकता है । 


500 से 500 व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली मध्यम आकार की फंक्टरियों मे 


एक अधिक विस्तृत संरचना अवश्यक हो सकती है, जैसी पृ. 22 पर दिए गए चित्र से 
स्पष्ट है-+- 


अग्रांकित चित्र मे विभागों को उनके कार्यों के साथ दर्शाया गया है । इससे भी 
बड़े संगठनों में, द्वितोय पंक्ति के प्रत्येक विभाग का और विभाजन किया जा सकता है । 
लेकिन, सभी भामलों में सामान्य स्वरूप यही रहता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोडकर, 
उत्तरदायित्व की रेखा मे परिवर्तन नही किया जाना चाहिये । ऐसी फंक्टरियों में जहाँ 
रसायन-शास्त्री तकनीकी अधिशासी हो, जैसे रसायन संसाधन तथा खाद्य पदार्थों का 
निर्माण करने वाली फंक्टरियों में तो वह सूत्रों तथा रीतियों (४07770/45 800 १४९०४४००७) 


के लिए उत्तरदायी होगा, उत्पादन इंजीनियरिंग के लिए नहीं । उसे फंक्टरी के निरीक्षण 
एवं जाँच के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । 


संगठन के चार्ट अपने आप में अपर्याप्त होते हैं। वे केवल उत्तरदायित्व के क्षेत्र 
बता सकते हैं। लेकिन, प्रत्येक प्रबन्धक को, अपने विस्तृत उत्तरदाम्रित्वों को जानना 
चाहिए और, इसके लिए उसे अपने पर्यवेक्षक के प्रबन्ध फार्य विवरण (क्राउ8थांध 
7200७ ए८5०70ए४००) को स्वीकार करना चाहिए। औ४77 को उत्तरदायित्व के क्षेत्र 
बताने के साथ-साथ मुख्य कार्यों को भी स्पष्ट करना चाहिए | जब " उद्दे श्यो द्वारा प्रबंध/ 
को ओपचारिक रूप से लागू किया जाता है तो प्रत्येक मुख्य कार्य के विरुद्ध स्वीकृत निष्पा- 
दन के मानदण्ड भी होगे । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यवित को मुवत-्पत्रक पुस्तिका 
(7.८85९-7८४४ 79709) के रुप में अन्य पर्येवेक्षकों के (300 की एक-एक प्रति भी दो 


22 /उत्पादन प्रबस्ध 


आहड़] स्खि] छिए जि [जछ 2८१४७ ४७) एक हित ० 
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उत्पादेन प्रबन्ध का अधै/23 


जाती चाहिए, अन्त में, यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे संगठन तथा चार्ट कर्तव्यों का 
स्पष्टीकरण शीघ्र पुराना हो जाता हैँ । उन्हें सभी समयों के लिए निश्चित और अपरि- 
बर्तंनीय नही माना जाना चाहिए । कम्पनी की नीति, आकार या कर्मचारियों मे, जैफेदसेश 
परिवतंन हों, सशोधन आवश्यक हो सकते हैं । इन सशोधनों को स्पप्ट आए “निश्थित वि 
से प्रभावित करना चाहिए । रॉ < हि 


सी 
संगठनीय संरचना फी प्रकृति रे पड 5 
(एप्पल 06 08475470्राव 50१ रे कनिाया 
उत्पादन प्रबन्ध विभाग निविवाद रूप से लेखा विभाग है, 
उददेश्य उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहकर व्यवसाय को लाभ पर चलाने मे सक्रिय 
योगदान करना है। रेखा कार्य और कर्मचारी कार्यों के सम्बन्ध में औद्योगिक प्रवन्ध के 
विभिन्न विद्वानों में बहुत मतभेद है, और इसमे प्रबन्छ विज्ञान में पर्याप्त वादबिवादी, कठि- 
नाइयो तथा वितकों को जन्म दिया है। एलेन, एप्पल, डेविस, आदि विद्वानों के विचारों में 
रैखा कार्य का आशय उन क्रियाओं से है जो ओद्योगिक उपक्रम के उद्देश्यों की पूत्ति के 
लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो । दूसरी ओर, विशेषज्ञ क्रियाएँ हैं जो उपक्रम के पूर्व॑- 
निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने में विभागीय संगठन की सहायता 
करती हैं। इस दृष्टिकोण से, उत्पादन, विक्रय तथा वित्त प्रबन्ध, तीनो, को रेखा कार्य 
कहा जा सकता है। वास्तव में, उत्पादन ही समस्त ध्यावसाधिक क्रियाओं का केस्द्र बिन्दु 
है। यदि उत्पादन नही होगा तो विपणन, विच्-प्रवन्ध अथवा क्रय-विक्रय,क्रिया ही मही की 
जा सकती है । 
दूसरे वर्ग में मुने, कुल्टज तथा ओ-डोमेल, आदि विद्वान हैं जो केवल संगठन संरचना 
के संबंधों की प्रकृति के आधार पर ही इस समस्या का विश्लेषण, करते हैं । इन विद्वानों के 
अनुसार, प्रत्येक संगठन में सत्ता का क्रमश: स्तरीकरण होता है, और कमंचारियों में अधि- 
कारी-अधीनस्थ संबंधों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर , रहता है। रेखा संबंध तो उन 
संबंधों को प्रकट करते है जिनके अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी अपने अधीन व्यक्तियों पर शासन 
करता है, अधिकारों का हस्ताग्तरण करता है, और जादेश तथा निर्देश देता है। दूसरी 
ओर, विशेषज्ञों के कार्य की प्रकृति परामर्शात्मक होती हैं न कि आदेशात्मक । इस आधार 
को ध्यान में रखते हुए, यदि उत्पादन श्रबंध का विश्लेषण किया जाय तो निष्कर्ष यही 
निकलेगा कि, अन्य प्रत्येक विभाग की भांति, उत्पादन विभाग में भी इत दोनों ही प्रकार 
के संबंधों को अपनाया जाता है । इस संपूर्ण विभाग का एकमात्र उत्तरदायित्व अच्छी किस्म 
का उत्पादन बांछित समय तथा उचित लागत पर करना है तो निवियाद रूप से यह एक 
रेखा-कार्य है । 


उत्पादन-प्रशासन. ([7०व0नाण 4ैकांगागावधंणा ) 


उत्पादन करने तथा इसकी प्रगति पर नियत्नण रखने के लिये तीन विभिन्न विभागो 
का सहयोग लेना पड़ता है, जिनकी तीन भिन्न-भिन्न क्रियाएँ होती हैं। इन क्रियाओं का 
संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-- 
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3. पद्धत्तियाँ (शै०॥००४$)--का अ्थे है किसी कार्य को करने का अत्यन्त व्याव- 

हारिक और मितव्ययी तरीका निर्धारित करना । उसके निष्पादन के दिये प्रमाप तिश्चित 
“करना, और अपेक्षित औजारों तथा साजु-सामान की अभधिवरूपना वरना । इसे “उत्पादन 

इंजीनियरिंग”, अथवा कभी-कभी, “औद्योगिक इंजीनियरिंग”, कहा जाता है। यह शब्द 
सभी उद्योग] के लिये सही है, केवल इजीनिर्यारग के लिये विशिष्ट नहीं। उत्पादन इजी- 
नियरिंग द्वारा व्याप्त कार्यो का ईजीनियरिंग में तेज गति और गहनता मे विकास हुआ 
है । किसी फंक्टरी मे रीतियो और किसी कार्य को करने के बास्तव में श्रेष्ठ तरीके के 
अध्ययन के लिये एक अभियन्ता के इष्टिकोण अथवा उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । 
यंत्नीकरण-और शक्ति के प्रयोग के इस युग में, चाहे उत्पादन पिट्टी के बतेनी का हो या 
चाकलेट का, अथवा खेंती ही हो, उत्पादन करने के लिये सयंत्न और उसके प्रयोग का श्रेष्ठ 
तरीका एक इजीनियरी समस्या है । अतः, यह समस्या उत्पाद इंजीनियरी की है । 

2. कार्यक्रम (९70.8787007०)- क्या और कब उत्पादित किया जागरेगा, इसकी 
व्यवस्था करना कार्यत्रम कहलाता है। मह ऐसा कार्य है जिसका संवध लिपिकीय नत्यिक 
कार्यों, पूर्व-नियोज्ति उत्पादन किये जाने वाले कार्यो की अनुसूचियाँ तैयार करने, कार्य के 
आदेशों को निर्गेमित करने, और सामग्रियो तथा संघटकों के भण्डार को नियद्धित करने से 
हैँ क्योकि शब्द “नियोजन” वहुधा इस प्रकार के कार्यो से सबध तथा अत्यन्त सामान्य रूप 
से प्रयुक्त होता है, “उत्पादत नियोजन” इसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है । 

3. प्रप्नापों और कार्यक्रमों के विरुद्ध निष्पादनो की जाँच करना ((॥९८०७ज॥98 ए 
एथाणिएथा९९ 9एक्वए५ 80008 400 9702/श0॥6) -- इसे ' उत्पादन नियत्षण” 
के नाम से व्यक्त किया जा सकता है। उत्पादन प्रशास्नन को सपूर्ण क्रिया के लिये इसके 
वारस्वार प्रयोग से कोई भ्रम उत्पन्न नही होता चाहिए । इसका संबध स्थापित प्रभापों से 
वास्तविक परिणामों की तुलना करने से है ओर जिससे साब्यिकी की रचना होती है । 
इस साडियिकी का प्रयोग स्वय नियंत्रण विभाग अथवा लेखापाल द्वारा किया जाता है। 
प्रकट किये गये किन्ही भी अन्तरो के परिणामस्वरूप कार्यवाही, अन्तत', पर्यवेक्षक, अर्थात्‌ 

प्रबधको या अग्रव्यवितियों (7०८एा०८॥) द्वारा की जाती है । 
इस शब्दावली की स्थिति का अब संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है। “दत्पादन 


अ्शासन” निम्न से निभित है-- 
“उत्पादन इंजीनियरिंग”--रीतियाँ, औजार, किस्म और समय के प्रमाप आदि । 
+-कायेक्षम कार्य के आदेश उत्पादन अनुसूचियाँ, कारयाना 
भरण, सामग्रियों का भण्डार | 


7 


“उत्पादन नियोजन! 


--परिणामों और निष्पादनों का अभिलेख रखना, कार्यक्रमों 
और प्रमापो के विरुद्ध जाँच करना और अपेक्षित सुधारा- 


बतक्‍छ- उततोशाहोी उलाजसा ।त 


“उत्पादन नियंत्रण” 


उत्पादन प्रबन्ध का अथ/25 


५ 7 उत्पादन प्रबंध के उत्तरदायित्व 
(रि6४७००भ्रंणएं68 ० 27007८007 ैबाव:ध्यल्या ) 


विस्तृत दृष्टि से तो उत्पादन से संबंधित सभी व्यवस्थाएँ करना उत्पादन प्रबंध का 
उत्तरदायित्व है, लेकिन एक वैधानिक तथा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अनुबन्धित सुपुर्देगियो 
की तिथियों को ध्यानःमें रखते हुए निश्चित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना है। 
उत्पादन की माद्चा वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है । इस सबंध में उत्पादन प्रबंध को 
निम्नलिखित कार्यों पर-विशेष घ्यान देना चाहिए : 
« डेत्पादन, नियोजने (्‌ 2:00 0०४०7 #[8॥7798 ) 

वस्तुओं के आदेश प्राप्त होने के पहले ही उत्पादन विभाग को अपने कार्यों की 
योजना बनानी पड़ती है। इसके कई कारणों में से महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं-- 

प्रथम, आदेश श्राप्त होने के पूर्व जब तक उत्पादन के आवश्यक उपादान पास में 
नही हों तो सुपुर्दंगी की तिथि तक माल की सुपुर्दगी नही दी जा सकेगी। मानव शक्ति, 
सामग्रियाँ, साजू-सामान, आदि प्राप्त करने में सामान्य से अधिक समय लगता है । कई बार 
तो ग्राहक तुरन्त सुपुदंगी चाहता है। इन सब बातों को पूरा करने के लिये उत्पादन की 
अग्निम योजना बनाता आवश्यक है। 

द्वितीय, यदि उपरोक्त स्थिति नहीं भी हो तो भी संस्था उत्पादन के उपादानों को 
प्रतिस्पद्धी मूल्यों पर प्राप्त करना चाहती है जिससे कि प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर ग्राहको के 
आदेशों की पूर्ति कर सके। यदि संस्था सामग्रियों का अनाधिक मूल्यों पर क्रय तया उत्पादन 
कर रही' है और वॉछित उत्पादन क्षमता “में विस्तृत उतार-चढ़ाव आते हैं तो लागत मे 
वृद्धि होती है। इस समस्या के समाधान के लिये भी अग्निम नियोजन आवश्यक है ।. . *र 


* उत्पादन नियोजन-में उपक्रम द्वारा अपने उत्पादों की माँग का पूर्वानुमान किया 
जाता है। ओर“इसके आधार पर उत्पादन के विभिन्न आवश्यक उपादानों की माँग की 
जाती है। माँग की, इन सूचियों में विस्तृत उतार-चढ़ावो को समाप्त करने तथा निर्माण और 
खरीददारियों को आर्थिक ढेरों के आकार में स्वीकृत करने के लिये समायोजन किया जाता 
है । उत्पादन के आवश्यक उपादानों को अग्रिम सूचता के आधार पर इनको उस समय के 
पूर्व प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है जब उनकी वास्तव में आवश्यकता होगी। ऐसा 
करने.से उत्पादन विभाग द्वारा, सुपुरदंगी की तिथि को_ आदेशों की पूर्ति करने में सुविधा 
रहती है। .. - तर 


2. उत्पादन नियंत्रण (?:०6ए८४०७ एग्फ़ाए्ण) 


वस्तुओं के आदेश प्राप्त होने के समय यदि उत्पादन के आवश्यक उपादान पास में 
नही हों तो उस समय जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध हों उनका समुचित उपयोग करके सुपुर्दंगी 
की तिथि को आदेश पूरे किये जा सकते हैं। इसके लिये'कार्य की आवश्यक 'अनुसूचियाँ 
तैंयार करना, अभिनिर्माण विभाग को आवेश्यक निर्देश देना, उत्पादन की प्रगति की जाँच 
करना और, जब आवश्यक हो, सुधार की कार्यवाही आवश्यक होती है | इन संब बातों को- 
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सामान्यतः उत्पादन नियंत्रण कहा जाता है। स्पष्ट है कि इससे भी उत्पादन प्रबंध का 
गहरा संबंध हैं । 
3, क्रिस्म नियंत्रण (0७४७ एणाक्नण) - 

उत्पादन प्रबध का दायित्व केवल सुपुर्दंगियों की अनुबधित तिथियों पर ही सुपुदेगियाँ 
देने तक सीमित नही है, वल्कि वस्तुओं का एक विशिष्ट विवरण के अचुतार उत्पादन करना 
भी उसका दायित्व है । दूसरे शब्दों में, उत्पादन प्रबंधक वस्तु की किस्म के लिये भी 
उत्तरदायी होता है । यथपि बाहर भेजे जाने वाले माल की किस्म के स्तर को निरीक्षण 
की विभिन्न विधियों से वनाये रखा जा सकता है, तथापि तैयार माल को आवश्यक 
विनिर्देशों के अनुरूप होने की संभावना को बढ़ाने के लिये कदम उठाना अधिक मितव्ययी 
होता है। इस रीति से दोपपूर्ण माल की मात्रा को कम से कम किया जा सकता है, क्योंकि 
भविष्य के उत्पादन की किस्म को नियंत्रित करने के कदम पहले ही उठाये जा चुके होंगे । 
अत., उत्पादन प्रबंध का सबंध किस्म नियंत्रण से भी है । 
4. रीतियों का विश्लेषण (१४८७॥४००४ ० #99];अं5) 

एक वस्तु का उत्पादन कई रीतियो से किया जा सकता है । लेकिन, सभी रीतियाँ 
समान रूप से आक्पेक नही होती क्योकि प्रत्येक रीति मे अपनी-अपनी विशेषताएँ होती 
हैं । फलस्वरूप, सबसे श्रेष्ठ रीति को निश्चित करने के लिये उत्पादन की सभी उपलब्ध 
वैकल्पिक रीतियो.का विश्लेषण किया जाना चाहिए । इस कार्य का उत्तरदायित्व उत्पादन 


प्रबंधक पर होता है । 
5. सयंत्न विन्यास तथा सामग्री हस्तन (28॥8 .9907४ छात वल्यंआड घक्याव- 
॥एष्ठ) 

संयंत्र में सामग्रियाँ जैसे-जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं तो उनके हस्तन 
की लागत लगती है। हस्तन की लागत न्यूनतम करने के लिये उत्पादन प्रबंधक को कदम 
उठाने चाहिये । उत्पादन लागत की कमर करने के लिये कुशल संयंत्र विन्यास का विकास 
करना आवश्यक है तथा साथ ही, बहुत कुशल हस्तन प्रणाली की योजना बनानी चाहिये । 


6. संग्रह्यगार का नियंत्रण ([#ए८४/०7४ (०्धण) 

उत्पादन प्रबंध से यह्‌ आशा की जाती है कि वह अपने उत्पादन कार्यों का कार्यक्रम 
इस प्रकार बनाये कि संघटक हिस्से और तैयार माल का अभिनिर्माण बड़ी मात्रा मे मित- 
व्ययिता से किया जा सके । इससे ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति करने की आवश्यकता पड़ने 
पर वे तुरन्त उपलब्ध हो सकें । उससे यह भी आशा की जाती है कि वह कच्चे माल और 
खरीदे जाने वाले हिस्सों के मितब्ययिता से तथा पर्याध्त मात्रा में खरीदे ताकि अभिनिर्माण 
की आवश्यकता पड़ने पर वे भण्डार में उपलब्ध हो सकें। उत्पादम प्रबंधक के इस कार्य 
का प्रभाव उपक्रम में कच्ची सामग्रियों; सेघटक हिस्सों और तैयार माल की तालिका पर 
पड़ता है, बयोकि तालिका का एक ऐसा स्तर होता है जो -लागतों को कम करके आय को 
बढ़ायेगा | अतः, यह कहा जा सकता है कि उत्पादन प्रबंधक का संबंध संग्रहादि के नियंत्रण 


से है। 


उत्पादन प्रबन्ध का अथ/</ 


7. कार्य मापन (जगा: आध्वध्याध्येथा४) 

उत्पादन प्रबंध का प्रयास यह होना चाहिये कि उत्पादन में श्रम लागतों को न्यून- 
तम किया जाय । यह केवल तभी संभव है जब उपक्रम अपमे औसत कमंचारी से एक 
निश्चित माता में वस्तु के उत्पादन को माँग करे । कार्य की इस मात्रा को कार्य मापन की 
तकनीकों के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। फलस्वरूप, उत्पादन प्रबंधक का संबंध 
कार्य मापन से भी है। इन तकनीकों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया 
जा सकता है, जैसे उत्पादन नियोजन कार्य की वेकत्पिक रीतियों की तुलना, संयंत्र चित्यास 
का विकास, सामग्री के हस्तन की योजना का निर्माण आदि । 


8. मजदूरी प्ररणाएँ (५४४३९ [7०श॥0४८5) 
श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि से प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती है | अतः, 
उत्पादन प्रबंध को ऐसी विधियों मे रुचि लेना चाहिये जो कर्मचारियों को अपनी कुशलता 
में वृद्धि करने की प्रेरणा दें । इन विधियों में से एक परंपरावादी रीति है श्रमिक की 
आमदनी को उसके उत्पादन से संबद्ध करना, अर्थात्‌ मजदूरी प्रेरणा की व्यवस्था केरना। इस 
प्रकार, उत्पादन प्रबंधक का सम्बन्ध मजदूरी-प्रे रणाओं से भी है । 
9. तकनीकी मितव्ययितायें (]८८कांध्बा 8०००ण्रा६5) 
समस्या चाहे उत्पादन नियोजन, नियंत्रण, रीति विश्लेषण, संयंत्र विन्यास की हो या 
सामग्रियों के उपयोग की, सभी दशाओं में उत्पादन प्रबंधक के लिये लागत की तुलना का 
आधार सबसे मितव्ययी विकल्प का चुनाव करना आवश्यक है। ये तुलनाएँ मितव्यगरिता की 
इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा की जाती है । इसलिये, प्रबंधक के उत्तरदायित्व का संबंध 
विश्लेषण की इन रीतियों से भी है। 
अच्छे उत्पादन प्रबंध के लाभ 
+ [फ्थाशीाड 0 3 80070 "7000७0०॥7 )(॥॥०2९०९॥४) 
पूर्वानुमान, नियोजन और उत्पादन नियंत्वक की न्रयी (770) के चारों ओर 
उत्पादन प्रबध का सार केन्द्रित है। आधुनिक उत्पादन प्रबंध वैज्ञानिक रीतियों और 
अनुशासनों का प्रयोग करता हे । अच्छे उत्पादन प्रबंध के परिणाम राष्ट्र के उत्पादन तंत्र में 
हित रखने वाले कई पक्षो को मिलने वाते लाभो में प्रतिबिम्बित होते हैं । इस तंत्र मे हिंत 
रखने वाले विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं-- 
]. उपभोक्ता ((०7$ए्णछ ) 
उच्चतर वस्तु अच्छी और विश्वसनीय किस्म, उचित मूल्य, सन्‍्तोषजनक सेवा और 
माल की समय के साथ-साथ तेज ग्रति से सुपुर्देगी से उपभोवता लाभान्वित होते हैं। कोई 
भी उपक्रम उपभोकताओं की आवश्यकताओं की सस्तुष्टि के लिये ही उत्पादन करता है। 
अत., एक अच्छा उत्पादन प्रबंधक इस दिशा मे विशेष ध्यान देता है। 
2. कर्मचारी (76 छफफ़ा०:००) 
प्रबंधक सहित सभी कर्मचारियों में रुचि, पुरस्कार, स्थाई रोजगार, कार्य की 
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सुरक्षा, कार्य की अच्छी दशा और उपलब्धि आदि से प्राप्त हुआ व्यवितगत संतोष होता है। 
ध्यान में रखने की वात है कि उत्पादकता और संतोष धनिष्ठ रूप से एक दुसरे पर निर्भर 
हैं। कार्य संतोष के फारण कर्मचारियों को संतुष्ट रपने का अधिकतम प्रयास किया 
जाता है । 

3. विनियोक्‍्ता (॥॥6 पाए७5१०) 


अच्छे उत्पादन प्रबंध चाला उपक्रम समृद्धिशाली होता है। इसके कारण विनि- 
योक्ताओं को उनके दिजियोय पर अधिक आय होती है और उनकी दूजी में मुल्य दृद्धि भी 
होती है। औद्योगिक प्रतिभूतियो का वाजार मूल्य व्यापार की अर्जन-क्षमता तथा संपत्तियों 
के मूल्य पर मिर्भर करता है । अच्छा उत्पादन प्रबंध इस लक्ष्य को प्राष्त करने का प्रयास 
करता है । 
4. प्रदायक (]#6 50एणाढ ) 
सभी उपक्रम, चाहे छोटे हो या बड़े, कच्ची सामाग्रेयो, संघटकों और सेवाओं 
के स्रोत के रूप में अपने प्रदायकों तथा अन्य कम्पनियों पर निर्भर करते हैँ । व्यापारिक 
क्रताओं तथा उनके प्रदायकों के मध्य प्रभावकारी सहयोग उत्तम अन्तर-संप्रंपण तथा 
आपसी विश्वास होता आवश्यक है । अच्छा उत्पादन प्रबंध इन सबकी छुव्यवस्था द्वारा 
अपने उपक्रम तथा प्रदायको के मध्य टिकाऊ साझेदारी की स्थापना कर सकता है। 
5. समाज (786 ए०ए्रण्ण्णा५) 
जब समाज में चल रहे सभी उद्योग और व्यापार उत्तम उत्पादन प्रवध के कारण 
समुद्धशाली होते हैं तो समाज मे आधिक और सामाजिक स्थायित्व आता है। इससे समाज 
व समाज के नागरिकों में गौरव और संतोप की भावना उत्पन्न होती है ) 
6, राष्ट्र (7॥6 )१४४००) 
राष्ट्रीय आथिक पद्धति मे जब सभी उद्योग अच्छे उत्पादन प्रबंध को प्रदर्शित करते 
हैं तो संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व चहुँमुखी सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करेगी ॥ 
उत्पादन प्रबंध की समस्याएं 
(?707का॥5$ 06 ए7009लांणा १28०० वा ) 
उत्पादन प्रबंध को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ 
निर्णयत की समस्याएँ है, जिन्हें दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता हैं : 
() रीति की कल्पना के संवंध मे, और 
(2) रीति के प्रचालन और नियत्रण के सबंध में निर्णय । 
. उत्पादन रीति की कल्पना के संबंध में निर्णय (0०८भं०॥ 768870775 0९अंडणाह8 
जी एा0वारणा प्राधधर०प) 
उत्पादन की रीति की परिकल्पना से सबंधित निर्णेय में निम्नलिखित समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है : 
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. साजू-सामान और प्रक्रियाओों का चुनाव (806०८४ं०ा ० एवपजयलां ड6॑ 
2(0065565) 
एक विशेष आवश्यकता के लिये प्रायः वैकल्पिक साज-सामान और प्रक्रियाएँ 
उपलब्ध होती हैं। उत्पादन प्रबंधक को ऐसे अनुकुलतम और कम खर्चीले साजू-सामान और 
प्रक्रियाओं का चुनाव करना चाहिये जो उपक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ- 
साथ अधिक पूंजी के विनियोग की आवश्यकता उत्पन्न करती हो । 
2. संसाधित वस्तुओं की उत्पादन डिजाइन (7०7फ८एंणा 7ल्‍अंह॥ रण 7700655९6 
00005) 
उत्पादन लागत तथा हिस्से, उत्पादन की कागजी कार्यवाही की रचनाएँ आदि 
घतिष्ठ रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते है। योजना से संवधित निर्णय प्रायः लागत 
और कार्य की रीति के स्वभाव पर सीमाएँ लगाते हैं । 
3. कार्य की डिजाइन (709 0०४87) 
कार्य की रूपरेखा संपूर्ण पद्धति के परिख्प का एक अन्तरंग भाग होती है जिसमें 
कार्ये की मुल व्यवस्था के साथ-साथ अनुकूलतम रूप से परिकल्पित कार्यों के निष्पादन के 
लिये मानव इंजीनियरी माँकड़ीं को एकत्रित करना भी शामिल है । 
4, पद्धति का स्थान-निर्धारण (ल्‍लफ्रांएथा०09 ० ]0:श०॥7 ० 8)घ०7) 
जहाँ बाजार और सामग्रियों की निकदता द्वारा निर्धारित लागत के तत्त्वों का 
सन्तुलन महत्त्वपूर्ण होता है, वहाँ कुछ मामलों में, स्थान-निर्धारण योजना महत्त्वपूर्ण हो 
सकती है । 
5. सुविधा संविन्यास (8०॥५७ 7.39०॥/) 
क्षमता, उत्पादन की मूल रीतियों, पारियों, अधिसमय और उपसंविदा के संबंध मे 
निर्णय लेने ही पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त, परिचालन और साजू-सामान एक दूसरे के संबंध 
में इस प्रकार स्थापित होने चाहिये कि सामग्री हस्तन की कुल लागत न्यूनतम हो । णहाँ 
'मार्य भिन्न-भिन्न होते हैं, वहाँ न्यूनतम लागत की उपेक्षा नहीं की जा सकती | उत्पादव'की 
एक रीति के संविन्यास को पर्याप्ट रूप से व्यक्त करने के लिये विस्तृत समस्याएं, जैँसे.तापन 
(छ८क॥8) प्रकाश और अन्य उपयोगिता आवश्यकताएँ भण्डार के लिये स्थान, मार्ग के 
लिये जगह, आदि और संविन्यास के लिये भवन का निर्माण का परिरूप एक दूसरे से 
संबंधित हैं । ध 
पद्धति के परिचालन और नियंत्रण के संबंध में निर्णय 
(ए्लंत्ंग्र उल्डबावाह 0फ्मव्ांग्रब् एग्राएण रण धो ए7९४०0) 
चालन और नियत्षण योजना से संबंधित निर्णय मे निम्नलिखित समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है 
], संग्रहगार एवं वस्तु नियंत्रण (॥रला।गज, भाव 70006 एवताएण) 


वस्तु की मांय और संग्रहमगार की नोति में सामजत्य रखते हुए उत्पादन क्षमता के 
विभाजन के विपमय में भी निर्णय लेने पड़ते हैं । उचित सम्रहगार तैयार किए जाने चाहिये 
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दया व्यक्तियों और मशीनों पर भार और उत्पादन के प्रवाह को नियंद्धित - किया जाता 
चाहिये । 
2. पद्धति का रखरखाव और विश्वसनीयता (कथंग्रात्णक्षा०८ व एलाग्णाक 
पद 59४67) 

रख-रखाव के प्रयत्नो, साजू-सामान में परावी की बेतरतीब प्रकृति की पहिचान 
और, यह मान्यता कि स्वयं मशीन के हास को महत्वपूर्ण लाग्तों अथवा विक्रय की हानि 
के संबंध में निर्णय लिये जाने चाहियें । 


3. किस्म भियत्रण (एप्शा। एण्मधण) 
दोपपूर्ण हिस्सों के उत्पादन और परिवहन की जोखिम के स्वीकार्य स्तरों को निश्चित 
करने, अथवा यह मान्यता कि गलतियाँ होती है तथा यह जोखिम कि अच्छे हिस्सों को 
बेकार ठहराया जा सकता है, आदि के सवध में निर्णय लेने पडते है । दोपपूर्ण सामग्री और 
सेवाओं को पारित करने के कारण होने वाली संभावित हानियो के विरुद्ध निरोक्षण लागत 
को सन्तुलित किया जाना चाहिये । 
4. श्रम नियत्रण ([.8900 एलजाएण) 
अधिकांश उत्पादों ओर सेवाओं मे श्रम अभी भी लागत का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
है। उत्पादन नियोजन मे श्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है । इसलिये कार्य मापन 
और मजदूरी भुग्तान की रीठियों के विकास मे बहुत प्रयत्त करने पड़ते है । 
5. लायत नियंत्रण और सुधार (2०% 0070० शव [गफ70४थ॥6१६) 
उत्पादन पर्यवेक्षकों को प्रतिदिन ऐसे निर्णय लेने चाहिये जिनमे श्रम सामग्री और 
कुछ ऊपरी लागतो का सन्तुलन शामिल हो । 
उत्पादन प्रबंध की उपरोक्त समस्याओं का सापेक्षिक महत्त्व यथेष्ड मात्रा मे अलग- 
अलग होता है । यह उत्पादन की अलग-अलग रीतियो पर निभर करता है। फिर भी, 
कमोदेस मात्रा में प्रत्येक रीति मे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है । उदाहरणार्थ 
धद्रोल उद्योग जैसे उद्योग मे, जहाँ प्रति श्रमिक पूंजी का विनियोग बहुत अधिक होता है, 
साज-सामान की नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है । दूसरी ओर, उत्पादन की एक 
ऐसी रीति जितमे क्रम अथवा मामग्री घटक का आधिक्य हो, उसमे साजू-सामान की नीति का 
महत्त्व गौण होता है । उत्पादन प्रबंध की कला का एक भाग किसी निश्चित स्थिति मे इन 
विभिन्न समस्याओ के सापेक्षिक महत्त्व का अनुमान लगाना है । 
]. उत्पादन प्रबंध का अथे और परिभाषाएं बताइये । उत्पादन तथा विपणन में संबध 
को व्यक्त कीजिए । 
(जंर० फ्रव्दणाए 00 १९वफॉपंगा$ रण छा०तपरनाका प्रद्धाबच8०767, ]0$0058 
शाह उछं2007) 92९८७ फ़ाणव.लताणा च्याते ऐशएडग्रा8॒ 
2. उत्पादन प्रबंध के क्षेत्र का वर्णन कीजिए । विभिन्न प्रकार के उत्पादनों को स्पष्ट 


कीजिए । 
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छ9६8०४ 06 6 ४०056 ०ी काण्गारांता गश्ाबह्याशथा,. फिफ़ञबांतग १005 
49763 ० एा०्वालीणा, 


उत्पादन के क्‍या कार्य हैं? उसकी संगठनीय संरचना बताइए । 


'ज़ाबा बार ॥6 प्रियल्ां०05 ण फा०0एजाणय 05०58 48 078्॥827074ों 
हा7प्रथंपा8, 


उत्पादन प्रबंध से आप क्या समझते हैं ? उत्पादन प्रबंध के उत्त रदामित्व बताइये । 
पज्रफबा 60 एणा प्रातदइबाते 99 ए०7णाण प्रधाबह॒थालां 7. ए़ेशंत 
॥6 725907$0665 0 9700॥९(07 प्रद्याइ३्जाल्या 


अच्छे उत्पादन प्रबंध के लाभों को स्पष्ट कीजिए । इसकी समस्याएँ बताइये । 


छक़ाभा। प९ एथार5 ० 000. ए00फए०ा०णा ग्राध92070ध00. 5क्‍46 5 
9707 00३, * 
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उत्पादन नियोजन 


(?77040एला० एशाएएड ) 


उत्पादन नीति का उदं श्य वांछित किस्म की अस्तुओं और “अथवा सेवाओं को 
वांछित मात्रा तथा समय मे, तथा न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करना है | इस उद्द श्य की 
प्राप्ति के लिये प्रभावकारी और लचीखे उत्पादन नियोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ 
सभी आवश्यकताओं को पुरा करने मे प्रभावकारी और तेज- गति से बदलती हुई आव- 
श्यकताओं अथवा दशाओ से भी अपने उद्दे श्य को पूरा करने में लोचशील । यदि उत्पादन 
क्षमता का गलत अनुमान लगा लिया गया हो तो सुपुर्दंगी के वादे टूट सकते हैं और यदि 
समय पर, सूचनाओं के साथ-साथ सभी आपूर्तियाँ प्राप्त नहीं होती तथा व्यर्थ में समय 
खराब होता है तो उत्पादन की अन्य लागतें बढ़ सकती हैं । इसी प्रकार उत्पादन कार्य के 
दौरान आदेशों, निर्देशों, अथवा औजारों की प्रतीक्षा करने का परिणाम भी लागतो में वृद्धि 
होता है । उत्पादन नियोजन के सुविचारित कार्यक्रम अनुमानों या अटकलबाजियों को तथ्यों 
से प्रतिस्थापित करते है और बहुत वड़ी सीमा तक, ग्रतीक्षा समय को कम करते हैं । 
आदेशो की समय पर सुपुर्देगियाँ की जानी चाहिए और मितव्ययी उत्पादन के लिये कार्य 
या सूचनाओं की कमी के कारण उत्पादन के प्रवाह में न्यूनतम अवरोध होने चाहिये । इसी 
प्रकार स्थिर रोजगार को बनाये रखने के लिये विभिन्‍न विभागों के मध्य कार्य का सन्तुलित 
भार होना चाहिए । वहुत छोटे संगठनों को छोड़कर सभी सगठनों में कोई भी व्यक्ति 
गुलतियाँ किये बिना अथवा कुछ वातों की उपेक्षा किये बिना अपने मस्तिष्क में कार्य के 
सभी विवरण नही रख सकता क्‍योंकि स्मृति अविश्वसनीय सेवक होती है। किसी भी 
अभिनिर्माणी उपक्रम में उत्पादन की क्रियाओं का सुव्यवस्थित तथा सुविधाजनक ढंग से 
निष्पादन के लिये उत्पादन नियोजन आवश्यक है । संक्षेप में, उत्पादन नियोजन का मुख्य 
उद्देश्य अभिनिर्माण कार्य मे आने वाली कठिनाइयों को उत्पन्न होने के पूर्व ही रोकना है। 
विभिन्न विद्वानों ने उत्पादन नियोजन की भिल्न-भिन्‍न परिभापषाएँ दी हैं । इसमे से 
कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित है : 
“उत्पादन नियोजन-“ऊोई कार्य कव किया जाना है, के लिये अनुसूचियों को 
निश्चित और निर्मंम्रित करता है और मामग्रियाँ तथा स्कंध अभिलेखों, दीं और अल्प- 
कालीन अभिनिर्माण कार्यक्रमों की तैयारी कर्मेशाला और मशीन भरण और प्रगति के 


उत्पादन मियोजन/33 


[प्रग को समाविष्ठ करता है [7 7 «7 9 लत 
बह तकनीक या प्रक्रिया जिनरे द्वारा प्रबन्ध यह निश्चित करता है कि क्या 
त्यादन किया जायेगा, उसका कब उत्पादन किया जाएगा, और कहाँ उसका उत्पादन और 
प्रहग किया जाएगा -, यह .इन पूर्ई-नि्वारित योजनाओं को कार्यास्वित करने के लिए आव- 
पक कांगजी कार्यवाही, विशिष्ट विवरणों और औद्योगिक विवरणों की स्थापना करती है । 
परधोरित काये का निष्पादन करने के लिए अभिनिर्माणी इकाइयों को यह वास्तव में आव- 
यक आँकड़े देती हैं, और आगे की 'क्रियाओं के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में और वतंमान 
तेष्पादनों धर नियन्त्रण के लिए निष्पादनों पर, प्रतिवेदनों को इकट्ठा करती है ।”* 
जी र -+विलियम स्प्रेगल 
“उत्पादन नियोजन एक नहीं, अनेक विभिन्न विभागीय समूहों द्वारा निष्पादित, 
रंबंधित और समन्वित कार्यों की एक शुखता है, जिनमें से प्रत्येक कार्य अपने क्षेत्र में 
प्रप्रिम अधिनिर्माण प्रय॑त्नों को सुव्शवस्यित करता है ।”र बेचल, 'अटवाटर आदि । 


“औद्योगिक क्रिया के नियोजन में चार विचारणीय बातें निहित हैं, यथा कया कार्य 
किया जाएगा, 'कार्य कहाँ किया जाएगा, कार्य किस प्रकार किया जायेगा, और अन्त में, 
कार्य कब किया जाएगा ४, , , ,। , » ५»'- “किम्वाल एवं किम्बाल । 


». उपरोवत परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि उत्पादन नियोजन एक विशेध प्रक्रिया है 
जिसका उद्दँ श्य, उत्पादन की मात्ता, किस्म के स्तर, समय तथा लागत को नियंत्रित करना 
है। उत्पादन नियोजन के द्वारा. उत्पादन की,क्वियाओं को इस प्रकार नियोजित, समन्वयित 


प7 हछताव्वोग शबपण्कई- करेला १८6 तण्व 49 3०श६१ण८३ लि ज७७ ०: 
॥0990 096, भराप॑ (097ट४३ प्राउ।टांगंड बचत ३0०८ 7200705$, 7767274800 ,० ०08 
75 886 8007 ग। छडप्रश्िटापात३ 97080क्‍063, $009 809. पा३ण०८३ 04478, 
++. ब70 कञा0ह्वा25$ ६93808. 4! ९8, &, 7, 9600: एहाण्टं ९३ 250 श3९॥०७ ० #/353- 
' इच्णाधवा, 4999 क 463 “| न< - 
2५. पद ६टीएपएड 07 छा00९354 2४702 99 - ग्रावाबहइढ्ारवण वढधग060 शव! सं)! 92 
+.-'फा०0००४०, शञ।८घ ॥ कब] ए८ ए7050066 ह॥ँत॑ 43307|९6. ॥ ९४4० शाद एद एड्फ़र 
क्ञ0०5, ३9९९४॥4९8४073 896 9905५ ४६७४३ 70६35$३७ णि स्व) 0०5 0०७ :646 
शाव्-परलटा।॥7९8 9|ब78,02009॥)) 2४९३ (06 प९८एघ्घा३ 43॥9:00 [06 :225;2/्टए:2१ 
भ. 0ध७ (0 लगाता (06 रत: |ट३८702०6, 800 4 6०१९९४४ 7:90#$ ८9 करडगगिय्पल्ल 
"83 8 8066 8 जिद 6क्यबा00$ 380 4 टल्ट: ०० कला एच्ीलाए३2२८६४-- शक, 
$ हि. 5फब्ड्रभ, शगल9९३ ० 7055 णडध्या॥400 हा 0:07, 9. 377, 


3 ए४०4०ल०॥ शिक्षायंएड | 3 3ध६३ ७ 76304 896 €0००7272224 #<दत।क् एरदगग्दयध्त 
93 एण॑ ०96 ऐग्रा 8 गरचाए८/- ते 8॥दिलव। एथ्कुड/:००४) इरपश>, ८२८४ बचाए 
एनेएड 0 53भवच्णाथा3० ॥9 म्तै२१००९ ॥॥6 5240 ए८६एम2३ धीट' 2 7७ डा९2,-मटाद] * 

५ 5७. जबीटा 5फ्रफ 3०0 ३॥800047 809॥688] 0ब्क्क्ष्म&च २०४३: ०३३टकरलता. 


4... ग्रह फ्ागएणंण्ड ण ६७४६ 04059] 0:00: ई२१घ्रीचक सिर €०च्वा4व (४०0 प्रय्कव 
ऋष्डा छ0 398]] 90 ९09९, व दा९ फट ऋण ६ बससटर ६६ ८222, 807 [52 ऋण शेर 


5.98 पै0एढ बए0 [8509 ९४ "(8६ ०४६ ':+77 ६८ ८०घट, * १0 
झ्शंग्णजाक थ॑7920॥3 0:2292702. 2 :27%0३ 
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तथा नियमित करना है कि समूचे तन्त्र का सर्वोत्तम उपयोग किया जो सकें, व्यावशीमिक 
कुशलता को अधिकतम किया ,जा सके, तथा उत्पादन को न्यूनतम स्तर! पर रखते हुए 
उपक्रम की आय को अधिकतम किया जा सके । 28 


उत्पादन नियोजन के स्तर (7.,5५९|७)--उत्पाद नियोजन तीन स्तरों पर किया जा 
“सकता है-- * न्‍ ४० ३३७ ४ 


* बा क) 


( ) कारखाना नियोजन (£8०07५ 70407॥8)--नियोजन के इस स्तर पर 
इच्छित माल एवं सेवाओं के निर्माण के लिए भवन, मशीनों एवं औजारों की आवश्यकता 
के रूप में नियोजन किया जाता है। विभागों के रूप में कार्यस्थानों के सम्बन्धों का 
नियोजन भी इस स्तर पर किया जाता है ।-इस.-स्तर पर संयंत्र स्थान-निर्धारण भी किया 
जाता है। का के को 3४३! 25 हे 

(3 ) प्रक्रिया-नियोजन (?700८5३ शक्षापाएट)-+अ्रक्रियाः मियोजन में आदायों 
(799($) को प्रदायो (00५9०) मे रूपान्तरण में संलग्न क्रियाओं का निर्धारण किया 
जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में कार्य-केन्द्रो के उत्पादन के लिए योजनायें बनाई जाती हैं । * 

, '.. (॥) परिचालन भियोजन (0एश०धंणा 040॥0४)--इस स्तर पर प्रत्येक 
परिचालन को करने .के लिए .आवश्यक प्रविधियों के' विवरणों का नियोजन किया जाता है 
जैसे कार्य-केन्द्रो का चयन, विभिन्न परिचालनों के लिए आादश्यक.औजारों की रचना । 


उत्पादन नियोजन का क्षेत्र ; 4 
(86०96 ० 27040०0०॥ ९(399॥8 ) श हैं 


५ 


उत्पादन नियोजन दो प्रमुख प्रश्तों का उत्तर अस्तुत करता है: () क्या काम 
किया जाना है? और (2) योजनानुसार कार्य का निष्पादन करने में कितना समय 
लगेगा ? इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात्‌ उत्पादन के लक्ष्य को कुशलता सें, सृस्ते 
में तथा ग्राहकों द्वारा अपेक्षित समय में पूरा करने के तरीकों का सुझाव देते हुए कार्य की 
एक साकार योजना बनाता है । 


# हक 


उत्पादन नियोजन का आधार विक्रय॑-पूर्वानुमान है। यंथार्सय, और आधुनिकतम 
विक्रय अभिलेखों (वास्तविक विक्रय के आँकड़े) के आधार पर, एक कम्पनी के आगामी 
तीन या छ. महीने के अथवा पूरे अगले वर्ष के लिए विक्रय की संभावनाओं का पूर्वानुमान 
किया जा सकता है। विक्रय पूर्वानुमान “वह आधार तैयार कर्ता है जिस पर उत्पादन 
योजना का तिर्माण किया जा सकता है, और अपने : अनुभव के आधार पर, हम अपने 
विक्रय अनुमानों भे समायोजन कर सकते हैं जिससे कि हमारी उत्पादन योजनाएँ कुछ वर्षो 
के पश्चात्‌ अधिक विश्वस्त और अर्थपूर्ण हो सकें | ना 


विक्रय या माग के पूर्वानुमान को मूल (॥४४४९४) उत्पादन अनुसूचियाँ, बजट या 
योजनाओं में वरिणत किया जाता है। उत्पादन नियोजन का कार्य भविष्य की अभि- 
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तिर्माणी क्रियाओं के स्तर या सीमायें निश्वित करना है । इस योजता के अनुसार, समय 
की एक निश्चित अवधि मे परूव्व॑निर्धारित उत्पादन , के लिए आवश्यक व्यक्षितयों, सामग्रियों, 
मशोतों, और धन की अग्रिम व्यवस्था की जाती है। उत्पादन की योजना बनाने के पहले 
एक प्रबन्धक को कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं । योजना का अ्रारम्भ उत्पादन योग्य 
वस्तु का उत्पादन करने की कल्पना से होता है । इसके अस्तर्गंत निकट भविष्य के पूर्वातु: 

मानों पर आधारित एक उत्पादन प्रक्रिया पर विचार किया जाता है । अगला कदम, संयंत्र 
और भद्योगिक इंजीनियरों के सहयोग से उत्पादव-नियंत्रण विशेषज्ञ द्वारा उत्पादन की 
जाने वाली वस्तु को हिस्सों तथा_ सामग्रियों में विभवत किया जाता है! तत्पश्चात्‌ यह 
निश्चित किया जाता हैं कि किस वस्तु का स्वयं झछे संयंत्र में ही निर्माण करना है तथा किसे 
बाहर से खरीदता है। यदि वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध 
नही है तो संयंत्र एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। उत्पादन 
नियोजन एक ऐसे ढांचे की स्थापना करता है जिसमें अनुसूचिमाँ और संग्रहागार के कार्यक्रम 
का संपादन किया जा सके । 


उत्पादन नियोजन का सम्बन्ध भुख्यतः भविष्य से होता है तथा भविष्य के पूर्वानु- 
मानित विक्रयों को पुरा करने के लिए उत्पादन की विधियों का विकास किया जाता है। 
ऐसी मोजना का विस्तार कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकता है। एक सुपरि- 
कल्पित नियत्रण की पद्धति में भविष्य की विभिन्न अवधियों के लिए एक ही समय और, 
संभवत; ब्योरे की भिन्न-भिन्न मात्रा में और रूपों तथा कालावधि मैं उत्पादन योजनाएँ: 
बनाई जा सकती हैं | उदाहरणाघे, 


. अगले कुछ महीनों अथवा वर्षों को व्याप्त करती हुई योजना का प्रयोग श्र्म-बैजट ४ 
और सम्पत्ति-सूची के कार्यों के लिए किया जां सकता है । 


3 : है गो + हा 
2. एक निश्चित अवधि की योजनाओं, जैसे पंचवर्षीय योजनांयें, का प्रयोग बढ़ती हई 


क्षमता के लिए पूजीगत साज-सामान का बजट तैयार करने में दिया शा 
सकता है । 


3, मध्यकालीन योजनाओं, जंसे 5 से 5 बयं, का प्रयोग संयंत्ष करे निर्माद 
उत्पादन के विकास को नियन्त्रित करने के लिए किया जा सकठा है 
उत्पादन मियोजन_ के कार्यों को पृष्ठ 36 पर अंकित व दिद्र में 
गया है-- 


और 
डदडठ शिया 
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-.. अफकोंक्रे अध्ेश कही 2 
ग हु विद्रूप विस्परा 
कन 3५ «लंदन नियोजन 
» अतिम क्रपरैशणा खामक्रियो कादेयक 
क्डे छः 
* फ्रि , डुत्माद्रण जैस्विजर 
सोपावर्गीन फभिलेया." कष्शीज मप्र चाट. 
कर्मचारी, मज्जा, आगग्रियो ऑश अखिगुष्यिन से 
क्रमिक बफ्तुए 
कूमसिदियों हरि 'अधिमाचला फ्दिश 
ऋर्मचादियों ते माया हा क्रम 'अधिमाचलजा डत्पायअ चाः 
वसा अभिनिर्माण विभाग 
4 


सेवानगीम निमाग ध्या क्र्प 


ओद्योगिक अभियन्ता प्रचालनों और उनके क्रम का विकास और निर्धारण करते 
हैं । इसके अन्तर्गत वे समय के प्रमाप तंयार करते हैं, प्रक्रिया की किस्म के प्रमाप निश्चित 
करते हैं तथा पहले से निर्धारित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रकार के 
ओऔरजारों तथा रथायी सामान की व्यवस्था की योजना बनाते हैं । 
उपयुक्‍त क्रियाओं और समय के आँकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों और कर्मचारियों 
की आवश्यक संख्या निश्चित की जाती है | समय अनुसूचियों की स्थापना की जाती है और 
बाहरी साधनों से सामग्रियों और पूर्तियों को प्राप्त करने की योजना संग्रहागार निमन्त्रण 
और क्रय के कार्यों द्वारा सम्पादित की जाती है। लागत लेखा विभाग पूर्वानुमानित माता 
में उत्पादन की लागत का अनुमान करता है। । 
उत्पादन नियोजन के उद्दे श्य 
(0एशं९०७९९३ णी 960९० शिकागां।8) 
सभी प्रकार के नियोजन का उहँ श्य उपलब्ध साधनो का श्रेष्ठतम और अधिकतम 
उपयोग करना है । उत्पादन नियोजन इसका अपवाद नहीं है ( उत्पादन नियोजन का लक्ष्य 
ऐसी बस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिससे निम्नलिखित में से एक या अधिक 
उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें,: () ज्ाभों का एक निश्चित स्तर प्राप्त करना, 
(2) बाजार की मांग,का वांछित अंश अधिकार में करने का प्रयास करना, (3) कुशलता 
से पुर्वेनिश्चित स्तर तक संयंत्र का संचालन करना, (4) निश्चित सख्या में कार्यों का 
निर्माण करना, और (5) उपलब्ध संयंत्र सुविधाओं का प्रयोग करना। आज की प्रति- 
स्पद्धी उद्यम पद्धति में लाभ का उद्देश्य एक प्रवल तथ्य होता है, क्योंकि इस पर ही उद्यम 
का औचित्य और वास्तव में अस्तित्व निर्भर करता है। 
भविष्य में लाभों की संभावनाएँ अभिनिर्माण सम्बन्धी निर्णयों पर निर्भर करती 
हैं । ऐसे निर्णय लेने के लिए नियोजन आवश्यक सूचनाओं तथा आंकड़ों की व्यवस्था करता 
है। भविष्य के संभावित लाभ, बहुत सीमा तक, पुजी कमंचारी ओर ग्राहकों को संख्या को 
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प्रभावित करते हैं। जिन उपक्रमों में लाभ की संभावनाएँ कम या बिल्कुल नही होती उसमें 
व्यक्ति अपने धन का विनियोग करना ,नहीं चाहेंगे, न, उसमें कार्य करना पसन्द करेंगे और, 
ही व्यापारिक सम्वन्ध स्थापित करना चाहेगे । 


किसी भी उद्यम के लाभ उसकी वस्तुओं के-विक्रम पर निर्भर करते हैं। अतः, 
उत्पादन नियोजन का उद्दं श्य ऐसी वस्तुओं का पता लगाना है जिसकी बाजार में माँग है 
तथा डदिसका उत्पादन उस उद्यम मे किया जा सके,। वस्तु की माग को तीन प्रकार से 
निश्चित किया जा सकता है--() विक्रय पूर्वानुमान, , (2) वस्तु के उत्पादन के आदिश, 
तथा (3) अभिनिर्माण की आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण । योजनाधीन वस्तु के निर्माण 
की मात्ता का पूर्वानुमानित बिक्री राशि से केवल उतना ही अन्तर होगा जितना एक 
निश्चित अवधि के लिए वाँछित तैयार माल की तालिका की भात्ता मे इद्धि अथवा कमी । 
उदाहरणायं, बढ़ते हुए ग्ूल्पों अथवा भविष्य में बढ़ती हुई प्रत्याशा में अथवा वर्ष भर 
रोजगार को स्थायी करने के लिए यदि तैयार माल ' की तालिका में इृद्धि की जाती है तो 
निर्माण के लिए नियोजित मात्रा में पूर्वानुमान की मात्ता से उतनी हो शद्धि हो जायेगी 
जितनी वस्तु की इकाइयों की संख्या से तालिका में वृद्धि की जाती है। लेकिन, जिन 
उत्पादों का निर्माण विभिन्न शेलियों, प्रतिरुपों, आकारों अथवा प्रकारों में किया जाता है, 
तो नियोजित माल को समस्त मात्ता को उपयुक्त विभिन्न श्रेणियों के लिए निश्चित हिस्सों 
में विभाजित किया जाना चाहिए । ४ 
किसी संयंत्न के प्रबन्ध का प्रमुख लक्ष्य उपलब्ध सुविधाओं को उत्पादन के उच्चतम 
स्तर पर लागू करना होता है। यह आदशे लक्ष्य सेव प्राप्त नही किय। जा सकता । यह भी 
आवश्यक नही कि यह स्तर संयन्त्र की उच्चतम क्षमता ही से प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी 
संयन्त्र में रावाधिक उत्पादन के लिए व्यंक्तियों,' 'साज-्सामान अथवा स्थान में से जो भी 
प्रतिबन्धक तथ्य हो, उसके प्रयोग में कुछ अकुशलताएँ ' निहित 'होती ही हैं। ऐसी दशा में, 
उच्चतम स्तर के नोचे किसी न किसी बिन्दु पर अनुकूलतम संयन्त् क्षमता होती है| इसे 
बेयल, अट्वाटर, और उनके सहयोगियों ने इस प्रंकोर स्पष्ट किया है : “उत्पादन की वहू 
गति जो व्यक्तियों, साज-्सामान और स्थान :कां श्रेप्ठ उपयोग करती हैं और जिसका 
परिणाम निहिंत सभो लागत तथ्यों के सम्बन्ध :में इकाई की न्यूवतम लागत हीती है ।”” 
लेकिन, व्यवहार में उत्पादन का अनुकूलतम स्तर कदाचित्‌ ही पूर्णरूप से प्राप्त होता है । 
यह कुछ पू्वंनिश्चित निर्णयो के अधोन हो सकता है,' जैसे प्रति सप्ताह कर्मचारियों के 
कार्य के निश्चित धण्टे, प्रबंध द्वारा इच्छित कार्य के पालियों की संख्या, संयन्द्व सुद्िधाओं 
का विस्तार अथवा ऐसा सकूचन जो- स्वामी चाहता है । किसी भो दशा में प्रभावणील 
नियोजन प्रविधि में, संचालन को निश्चित करने वाले तथ्यों सहित अनुकूलतम संयन्त्र 
क्षमता के बहुत ही निकटतम तथ्यों. जैसे विक्रय पूर्वानुमान, भण्डार कार्यक्रम अथवा आदेश 
चर सीमा तक विचार किया जाता है जिससे उत्पादन की गति प्राप्त की जा सके ! 
उद्यम में उत्पादन नियोजन का उदंश्य अनिवायंत्त:संयंत्र को व्यस्त रखना है 
जिन प्रयाप्तों के क्रय में व्यवसाय अस्थायी: अथ्वा संभ्यतः, रघायी रुप से मदा होता है. 
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चहाँ बहुधा संयन्व में सुविधाओं के प्रयोग तथा कार्यों फी व्यवस्था के सानस्ध में निमौजन 
बिस्तन करता है । हाल ही के वर्षों में कुछ कंपनियों मे सागत और विक्रय मूल्य में घटती 
हुई मात्रा ने 'सम-विच्छेद बिन्दु" (छ/६७८-८४८॥ ?०ंता) की उस र्थिति तक उठाया 
जहाँ मात्ता साभ प्राप्त करने फे लिए संयन्तत की अनुकूलतम धामता के उच्च प्रतिशत का 
प्रयोग होने लगा। बेकार साज-सामान को ठीक-ठाक रफने के लिए हजारों रपये यर्च 
करने पडते हैं जब कि उनसे कुछ भी आय नहीं होती। जब साज-्सामान का प्रयोग 
उत्पादन के लिए हो रहा हो केवल तभी उस पर पर्चा किया जा सकता है। इसी तेरह, 
संयंत्र भवन आदि पर स्थायी व्यय भार और रख-रघाव की सागतों, मुख्य अधिशासी 
अभियन्ता और सन्त में पर्यवेक्षकीय फर्मचारियों को पारिश्रस्रिक भुगतान करना ही पडता 
है, चाहे संयम्त्र पूर्ण अथवा आंशिक क्षमता पर ही कार्म करे । अतः उत्पादन 'निमोजेन का 
उद्देश्य संयन्त्र को व्यस्त रखना है । 
संयन्त्त में सुविधाओं के प्रयोग, रोजगार की संख्या और कार्य के घण्टों को स्थायी 
ऋरना उत्पादन नियोजन का उद्देश्य है। जहाँ त्क रोजगार के सृजन का प्रश्न है, यदि 
समय की अल्प अवधि में एक संयन्ते में कर्मचारियों के एक उचित प्रतिशत को काम पर 
लगाया जाता है, उनमे अस्थायी छंटनी की जाती है । और फिर पुनः, काम पर लगाया 
जाता है तो पह स्पष्ट रूप से घटिया नियोजन का परिणाम है। इसका समाधान करने के 
लिये हाल के वर्षों मे, सरकार, श्रम तथा जनमत के दबाव ने व्यक्तियों को कार्य पर बनाये 
रखने के लिए प्रवन्ध को अपने इस दायित्व के प्रति अधिक सजग कर दिया है। विदेशों में, 
अधिक अस्थायी छंटनी केरने पर बेकारी क्षतिपूर्ति की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करके कम्प- 
नियों को दण्डित किया जाता है । संघ-अनुबन्धात्मक समझौतों के अन्तग्गंत किये जाने.वाले 
अनुपूरक वेकारी बीमा भुगतानो से भी लागत में वृद्धि हुई है। अन्त में, समाज का विश्वास 
भी उन संस्थाओं से उठ जाता है जिनमे या तो श्रम-शक्ति अधवा किये जाने वाले कार्य के 
घण्टों म॑ं अस्थिरता होती है । 

... छक्कीय एवं मौसमी उतार-घढ़ावों में सन्‍्तुलन बनाये रखना-- जहाँ तक व्यावहारिक 
होंता है, व्यापारिक चक्र की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखते हुए उत्पादन में सामान्य चक्तीय 
और मौसमी उतार-चढावों को उस बिन्दु त्तक सन्तुलित करके स्थायित्व प्राप्त किया जा 
सकता है तथा सभी मौसमों मे साज-सामान और व्यक्तियों को व्यस्त रखा जा सकता है ।, 
इसके लिए कई तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, जेसे (4). भविष्य,में बिक्री की प्रत्याशा में. 
मन्द अवधियों में उत्पादों के भण्डार बनाकर, (2) मन्द अवधियों से छुट्टियाँ देकर अथवा 
निर्माण करने बाले वेकार- कर्मचारियों को रख-रखाव कार्यों के लिए उपयोग -में लाकर, 
आदि । - मं 97% ह 

. कभी-कभी, विशेषतः जहाँ मन्दी की अवधि सम्बी होती है, उद्योग में जिस प्रकार 
का माल यनाया जाता है उसमें कुछ पूरक उत्पाद जोड़ दिए जाते हैं और उनका चुनाव: 
इस प्रकार किया जाता है कवि जब संस्था के अन्य उत्पादों का निर्माण सामान्यतः मन्दा 
होता है तो उस अवधि में पूरक उत्तादों की माँग हो ।_ पंप 
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नियोजन किसके लिए और किसका ---उत्पादन नियौजन विभिन्न पक्षघरों के लिए 
किया जाता है। उद्यम के स्वामियों के लिए नियोजन लाभ प्राप्त करने, संयन्त्र को अनु- 
कूलतम क्षमता तक चलाने के लिए, और उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग करने के 
लिए किया जाता है। जब कार्यों के सृजन था रोजगार बनाए रखने के लिए नियोजन 
किया जाता है तो वह कमंचारियों के लिए होता है। जब बाजार में मांग को पूरा करने 
के लिए योजना बनाई.जाती है तो वह उपभोक्ताओं के लिए होती है । 


ओऔद्योगिक प्रवन्ध में उत्पादन नियोजन एक शक्तिशालो यंत्र है। सक्षेप में, उत्पादन 
नियोजन को निम्न प्रकार व्यवत किया जा सकता है 


” ]. यह कच्ची सामग्रियों के साथ-साथ तैयार माल के भण्डार का अभीष्ट स्तर 
निर्धारित करता है जगिम्तसे कि उपक्रम समय पर बाजार की आवश्यकताओं 
को पूरा कर्‌ सके । हि 


2. इसका उदं श्य उत्पांदन कार्यों के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करना 


3, विभिन्न विभागों -के उचित समन्वय के द्वारा यह सभी क्रियाओं का सस्तुलन 
प्राप्त करने का प्रयास करता है । | 


4. यह उत्पादन सुविधाओं का प्रभावकारी उपयोग चाहता है जिससे कि सुपुर्दगी 
तिधियों को पूरा करने के साथ-साथ प्रचालन लागतों को न्यूनतम तक कम 
! किया जा सकता है । 


5. किसी भी आपातकाल या संभाव्यता का सामना करने के लिए वेकल्पिक 


योजनाओं को तेयार रखा जाता है। यह उत्पादन चक्र में किसी भी संकट को 
दूर करेगा । ५ 


6. उत्पादन का प्रभावकारी नियोजन विक्रयों और लाभों में लक्ष्यों की प्राप्ति 
को सुनिश्चित करेगा ! 


.« » | थी. उपक्रम बाजार के अभीष्ट,अंश पर कब्जा कर सकता है; 
/' 8. संयंत्र कुशलता के नियोजित स्तर तक क्रियाशील हो सकता है । 


9, कर्मचारी उन्नति कर सकते है तथा सुनिश्चित मजदूरियाँ तथा बीनस प्राप्त 
कर सकते हैं । हि 


0, आांदेशों और सुपुर्दंगी के वादों अथवा योजनाओं को उपलेब्ध क्षमताओं से 
! संबद्ध किया जा सकता है अथवा, इसके विपरीत, सहमत या स्वीकृत माँग 
/. को पूंरा करने के लिये क्षमता और उत्पादन की व्यवस्था की जा सकती है। 


44, सामग्रियों और संघटकों की उपलब्धि को जहाँ तथा जब आवश्यकता हो 
सुनिश्चित किया जा सकता है । * 


2. संभावित विलम्य और कठिनाइयों के उत्पन्न होने अंधथवा गंभीर रूप लेने के 
पूर्व उन्हें सुधारने के लिये प्रबन्ध को सूचित करने की व्यवस्था की जा 
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उत्पादन नियोजन को तीन समस्याओं पर निर्णय/ लेना पड़ता हैं। प्रथम, प्रह्तिया 
मार्ग अथवा भ्रक्रिया के क्रम को निश्चित करता मड़ता है । इसके लिये संयंत्त के विस्थास 
भौर विभिन्‍न कार्य के केस्दों या विभायों के विन्यास की आवश्यकता होती 'है। दितीय, « 
प्रश्येक प्रक्रिया को पूरा करने के लिये प्रचालनों के क्रम की योजना बता करके उसे निश्चित 
करना पड़ता है ओर, अन्त मे, प्रत्येक प्रचालन को पूरा करने के लिये कार्य के तत्वों के 
क्रम की योजना निश्चित करनी पढ़ती है। इस प्रकार, उत्पादन नियोजन (मार्य) में 
तत्वों के क्रम के लिये () प्रक्रिया मार्ग, (2) प्रचालनों के क्रम के लिये भार्ग कार्ड, और 
(3) तत्वों के क्रम के लिये प्रचालन पत्च होता है । पुन. उत्पादन नियोजन लाभ, बाजार 
का भाग कुशलता के स्तर को प्रचालित करने, संयंत्र के साधनों के अधिकतम उपयोग और 
श्रमिकों का रियर रूप से बढ़ते हुए रोजगार और आय के पूर्व-नियोजित स्तर की ओर 
अभिमुख होता है । यह वह धुरी है जिसके ईर्द-गिर्द उपक्रम की समृद्धि चक्कर लगाती है। 

उत्पादन नियोजन की पू्वावश्यकताएँ 


उत्पादन कार्यों के प्रभावकारी नियोजन के लिये उत्पादन विभाग के पास निम्न- 
लिपित विषयों पर पूरी सूचनायें होनी चाहिएँ-- - 

4. उत्पादन किए जाने वाले माल का पूर्ण विश्लेषण, प्रचालन, क्रियाएँ तथा थे 
विधियाँ जिससे होकर प्रत्येक संघटक अथवा माल की किस्म निकलनी ही 
चाहिए, तथा आवश्यक पर्यवेक्षण की प्रकृति और संग्रहण की-रीति सद्दित, 
इंजीनियरी सामग्री । ग 

2 उप-सम्जीकरण (500-955०00॥2$) और अन्तिम सज्जीकरण के लिये 
आवेश्यक प्रासंगिक सामग्रियों की मात्ता । 

3, अभिनिर्माण के कार्यों का सबसे लाभप्रद क्रम का निश्चयन । 

4. सभी उपलब्ध मशीनों की गतियों, पदार्थों और कुछ विशेष कार्यो के निध्पादन 
के लिये अधिकतम क्षमता के संदध मे पूर्ण सूचनाओं सहित मशीनों का 
विश्लेषण । इसी प्रकार, प्रत्येक प्रक्रिया अथवा निष्पादन के लिए प्रतिदिन, 
अ्रति सप्ताह या प्रति माह उत्पादन की दर और प्रतिदिन संयंत्ष की अधिकतम 
क्षमता की जानकारी । 
उत्पादन के लिए आवश्यक साज-सामान और औजारो की किस्म का विधरण। 
इस संबंध में सामग्री का विश्लेषण कि प्रत्येक प्रक्रिया अथवा ,प्रचालन मे किस 
प्रकार, किस किस्म ,और कितती माता भे सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 

, जिन परिस्थितियों में कार्य का निष्पादन किया जाता हैं उसके विषय में 
आवश्यक कुशलता का तथा. कर्मचारियों की संख्या का पूरा विवरण देता हुआ 
कार्य विश्लेषण । 

8. उपलब्ध श्रमिकों की किस्म, मजदूरी की , दरें और कर्मचारियों के निवेश के 
विषय में विश्लेषणात्मक सूचना । 

.. शक्ति का उत्पादन और उपभोग, आत्तरिक संबहन और सामग्रियों की 
व्यवस्था संबंधी सेवार्मों के विषय में मूचना । 


छफ़ 


कि 


छ 
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0, पूर्द के सभी हिस्सों और सज्जीकरणों के सभी निष्पादनों को पूरा करने के 
समयों के सम्बन्ध में सूचना | 7 
! ], पूर्व के सभी निष्पादनों की वास्तविक लागतों के सम्बन्ध में सूचना। 
2, ग्राहकों के आदेशों और सुपुदंगी की स्वीकृत की तिथियों के विषय में,सूचनाएँ । 
3. उपभोक्ताओं व भंडार के लिए उत्पादन के किस्म तथा मात्रा की तुरन्त 
सावश्यकता का निर्धारण । 


रन 


उत्पादन नियोजन विभाग फा संगठन 
(0एइशांइशग् ० ए०्वालांगा शगागााड़ 0०0) 


ई, एफ, एल. ग्रेच ने उत्पादन नियोजन विभाग के कार्य को, प्रचालनों के क्रम की 
तीन अवस्थाओं से व्यवहार करने वाले, निम्नलिखित दीन संभागों में विभक्त किया है-- , 
/ ]. तथ्यों का संकलन तथा अभिलेखन, 
2, योजनाओं का विकास करना, एवं 
3. योजनामी को कार्यात्वित करना और परिणामों को नियंत्रित करना । 
. तथ्यों का संकलन तथा अभिलेखन ह 
सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका अभिलेख इस प्रकार रखा जाता है कि आयो- 
जको द्वारा, उत्पादकों द्वारा उपयुक्त रूप से उपयोग किया जा सके और इनका संदर्भ सरल 
और तत्काल हो सके । सूचनाएँ तीन प्रकार _की होती -है तथा निम्नलिखित से, संबंधित 
होती है ः () ग्राहकों के आदेश और आवश्यकताएं, (2) सामग्रियों और सघटकों के 
भण्डार और (3) उपलब्ध संयंत्र, क्षमताएँ, प्रचातन और प्रक्रिया का समय । 
जब तक कि संगठन इतने बड़े आकार का नही 'हो कि प्रत्येक प्रकार की सूचना 
की एक अलग अनुमान में रखा जाय, यह उचित होगा कि इन्हे इस कार्य में एक कुशल 
व्यक्ति के पर्यवेक्षण में एक अनुभाग में ही रखा जाय । इसकी व्यवस्था की मुख्य समस्या 
प्रमाणकों से आँकड़ों को-वत्यी करना तथा आँकड़ों या अभिलेदों पे प्रविष्टियाँ करना है, 
अर्थात्‌ सूचना का स्थानानतरण करना तथा सन्तुलन बनाये रखना है। इसके लिये प्राय: 
अवरों (80००५), महिलाओ अथवा अपेक्षाकृत अकुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जा 
सकता है । लेकिन इसका सावधानोपूर्बक पत्रवेक्षण तथा बहुत विश्वस्त व्यक्तियों द्वारा 
जाँच की जानी चाहिए। यद्यपि इसके लिये बैंकों की तरह निरपेक्ष यथार्थंता और दोहरी 
जाँच अनिवार्य नहीं है, लेकिन गलतियाँ दुःखदायी और महँगी पड़ सकती है। 
2. योजनाओों का विकास (96ए८०कुमाढए: ० ए8॥5) 
योजनाओं का विकास करना नियोजन का एक परमावश्यक अंग है। यहाँ पर 
परिणामों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाती है और यीजना की योग्यता, अग्रिम में 
सोचना तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखना बहुत अनिवाये है । यह ऐसा कार्य है जिसे 
मुख्यत: कागजो पर किया जाता है.। इस कार्य को आँकड़ों तथा तालिकाओं की बाजीगरी 
कहा जाता है। विक्रय के बजटों को दीघेकालीन उत्पादन योजनाओ में विभक्त था एकाहत 
किया जाता है.फंक्ट्री और विभागीय योजनाओ का निर्माण किया जाता है, और साप्ताहिक 


हि। 
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तालिकाएँ अयवा अगुसूनियाँ ही पर्याप्त होती हैं, लेकिय बहुत बड़े संगठनों में, औँकड़ों के 
ढेरों के रूप में विस्तृत मूचनाओं की बिपुस मात्रा अनुभागों में भेजी जाती है, जिनका 
तत्वाल और नियमित रूप में मिलान किया जाता है तथा कार्यवाही के लिये पुननिर्गमित 
किया जाता है | अत्यन्त सुब्यवस्था अनिवाय है, और यदि संबंधित व्यक्तियों को ध्यानाक्पंण 
की माँग फरने बालो साप्रही पूछताछों के निरन्तर धारा के दलदत में नहीं फंसना है, तो 
अधिकांश फार्य की इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिये कि उनका अबरों (उ0ग्मां०:४) द्वारा 
नैत्यिक रीति से व्यवहार किया जा सके | 
3. योजनाओं को कार्यान्वित करना (?0धं॥ह एऐशा5 ॥॥0 #८ां०॥) 

योजनाओं को कार्यान्वित्त करने का अय॑ है योजनाओं को वर्याशॉप निर्देशों में परि- 
णित करना और यह मुख्यत. लिविकीय प्रकृति का कार्य हो सकता है। लेकिन, व्यवहार 
में यही पर कुछ मात्रा में विकेन्द्रीकदरण करना रना उचित है, और प्रति घंटा, मशौन या 
प्रचालन भरण और प्रपालन भरण और श्रचासनों क्रो कार्यों फा वास्तविक निर्गमन् या तो 
अग्रव्यक्ति के कार्यालय मे या उसके आस-पास अथवा वर्कशाप में किया जा सकता है। 
मोजनाओं के विरुद्ध निष्पादन की जाँच और सुधार की कार्यवाही के लिये सुझाव तथा 
तुरन्त कार्यवाहियों की प्रार्थना सहित, कार्य की प्रगत्ति अग्रव्यक्ति ( 87070९0) अथवा अन्य 
पर्यवेक्षकों के परिणामों का अभिलेख बहुधा एक ही कार्यालय से, और कभी-कभी एक ही 
व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है | वास्तव में, यहूनिर्यत्रण का एक पहलू है । 

*.. इन स्थितियों और प्रयुक्त उपायों को निम्न चित्र से प्रदर्शित किया गया है : 
अवस्थाओं और प्रयुक्त उपयोग का प्रदर्शित करता हुआ उत्पादन प्रशासन . 
ऊख्यष"च्रो उतर प्रयुक्त उपायों ते प्रचर्शित धधस्ता डुष्य 
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उत्पादन नियोजन के लिये एक संगठन संरचना की जठिलता उद्योग या अभिनिर्माण 
के प्रकार पर निर्भर करती हैन कि उसके आकार पर। विपुल उत्पादन और निरस्तर 
प्रक्रिया अधिनिर्माण में, मामग्रियाँ और संघटक या तो बाहर से भाष्त किसे जाते हैं अथवा 
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स्वयं उद्योग में ही उनका निर्माण किया जाता है। ऐसे उद्योग में सामप्रियों एवं संघटकों के 
प्रवाह तथा उनके प्रयोग के मध्य सन्तुलन में उत्पादन नियोजन निहित होता है। यह 
विशेष रूप से मोटर गाड़ी अथवा इसी प्रकार के उद्योग पर लागू होता है, जहाँ सामग्रियों 
पर बहुत से प्रारंभिक कार्य अनुवन्धित होते हैं, सामग्रियों का कोई बड़ा भण्डार नहीं रखा 
जाता, और उत्पादन में एक छोटी सी बाधा फैक्टरी के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करती 
है और बहुत महँगी पढती है जो फंक्टरियाँ मानकित वस्तुओं का ढेर या जत्ये (एड) 
में उत्पादन करती है और जत्पों में बहुत अधिक भिन्‍नता होती है, वहाँ समय भौर लागत 
को निश्चित करना तथा विभिन्‍न जत्थों के हिस्सो और उप-सज्जीकरणों के लिये स्रमापन 
तिधियों को एक ही समय रखना अधिक जटिल होता है । विभागों पर सन्तुलित कार्यभार 
बनाये रखने और आकस्मिक देरियों के कारण कार्य में सुधार करने के लिए निरन्तर समा- 
मोजन आवश्यक होता है | जब ग्राहकों की आवश्यकता-के अनुसार वस्तुओं के भ्रतिरूप 
तैयार किये जाते हैं तो डिजाइन अथवा प्रत्येक आदेश को तयार करने मे समय अधिक 
लगता है। इससे प्रक्रिया में लगने वाला समय बढ़ जाएगा और परिणामस्वरूप, नियोजन 
की अवधि बढ़ जाती है। इससे समस्या अधिक जठिल बन जाती है,। जहाँ उत्पादन मुख्यतः 
ग्राहकों की आवश्यकता के लिये तथा भण्डार मे प्रभावित कई बड़ें हिस्सों को शामिल करने 
के लिये परिकल्पित हो, वहाँ उत्पादन नियोजन अत्यन्त जटिल होता है । 
योजनाओं का विकास करना 
(0८एथ०फांणड 2505) 
उत्पादन नियोजन, समय के आधार पर, विस्तृत रूप से व्या आवश्यकता है की 
क्या उपलब्ध है से सम्बन्धित करने मे निहित है |, स्पष्ट रूप से, ऐसा तभी किया जा 
सकता है जब सभी तथ्यों की जानकारी हो ये तथ्य हैं : क्या उत्पन्न करना है और कब, 
तथा उपलब्ध क्षमताओं और सामग्रियों से संबंधित तथ्य बदले में, इसमे सामग्रियों, 
भण्डारों, संमंत्न, रीतियाँ, श्रम, समय, उत्पादन, कुड़ा-करकट, (92995) विसम्ब और 
मंशोधनों संबंधी तथ्यों का और अधिक विवरण अन्तर्निहित हैं। एक पूल के निर्माण जंसे 
प्रचालन की योजनो बनाने में कैवल एक प्रचालन से संबंधित सभी - तथ्यों का ही संकलन 
कंरना पड़ता है लेकिन एक फैक्टरी में किसी न. किसी प्रकार का उत्पीदन ' अनिश्चित रूंप' 
से जारी रहता है; जिसके लिये उपयुक्त रूप में सभी 'तरथ्य संदंव उपलब्ध होने चाहिये । 
इसलिये, उत्पादन नियोजन की कुशलता संभी आवश्यक सूचनाओं को “संकलित करना, 
अभिलेख करना, अभिलेख रखना ओर निर्देशिका बंनाने में निहिंत है जिससे,कि उसे आधु- 
निकतम रखा जा सके, शीघ्रता से उपलब्ध किया जा सके और उसका और उसका सहज 
ही तथा प्रभावकारी उपयोग किया जा सके । 





| ५", -«- _ दीधेकालीन योजनाएँ या बजट जा । 
5, , ([.०7स्‍2-॑थ0 ९]8४5 07 589028605) ५. >> ५ 
-« 7 उत्पादन की योजनाएँ माँग पेर'आधारित होनी चाहिये। जब कोई रंचनात्मक 
विक्रय कार्यक्रम. नही हो, तो, योजनाएँ केवल अंवृत्तियों पर- ही आधारित कीणा सकती 
हैं.। साधारणतया विक्रय कार्यक्रम दीघ्रंकालीन तथा अल्पकालीन,: दोनों प्रकार-के: होते हूँ ॥ 
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जय भागी विक्रय कार्यक्रमों पर वियार-विमर्श क्रिया जा रहा हो तो सभी अधिशामियाँ 
तथा प्रबंध संचालक के मध्य हुए सामान्य सम्मेसनों से विस्तृत अथवा दीर्घकालीस उत्पादन 
योजनाओं का विकास दिया जाता है। सामान्य जनता के लिये उपभोक्ता वस्तुओं दा अधि- 
निर्माण करने वाले विशाल पुज उत्पादन कारणानों में, एयः निश्चित विक्रय कार्यक्रम स्वी- 
फार किया जाता है; और इसे उत्पादन नियोजन विभाग द्वारा नये उत्पादों अपना विक्रम- 
अभिषान के लिये अग्र-्उत्पादन वयंक्रम में विभक्त किया जाना चाहिए | जब ऐसे कार्यक्रम 
में आरेघनों, विशेष औजारों, अथवा संयंत्र, और विस्तृत अभिनिर्माण अथवा संज्जीकरण 
शामिल हो तो उसे समय के आधार पर चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, 
जिससे कि प्रत्येक स्तर या हिस्रो फे लिये परस्पर संबंधित पूर्णतया तिधियाँ देपी जा सकें। 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिये क्षमता वी कमी, साज-सासान को कमी और विशेष 
औजारों वी आवश्पकता, आदि की कटिनाइयों पर सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अंग्र-ठत्पादन 
के स्तर पर विचार-विमर्ण किया जाता है, और उत्पादन की पुष्टि करने के पूर्व सभी स्तरों 
पर सामान्य स्वीकृति प्राप्त करली जाती है । 
फार्यक्रम की व्याहया फरना 
(0दफालागड फू डिग्ड्॒प्बणघार) 
अकसर पहले की माँगों से कोई मूलभूत विचलन न,हो तो न तो कोई योजना बनाई 
जाती है और न ही वह अपेक्षित होती है । संस्था, की - वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिये 
लगभग निरन्तर आदेश प्राप्त होते रहते हैं जो समय-समय पर परिमाण में भिन्न-भिन्न होते 
है। लेकिन फिर भी, उत्पादत वियोजन विभाग के लिये यह आवश्यक है कि बहु उचित 
रूप,से लंबा प्रगतिशील इष्ठिकोण- ले और दी्धेकालीत कार्यक्रमों का विकास करे । सर्व: 
प्रथम यह जानना आवश्यक है कि पुस्तकों -में सभी आदेशों द्वारा निरूपित फेंवटरी पर 
कितना भार है जिससे कि यह जाना ज़ा सके कि ग्राहक के आदेश के अनुसार अभिनिर्माण 
के लिये उनसे कौनसी सुपुर्दंगी की तिथि का-वादा किया जा सकता है, अथवा जब भण्डार 
बनाने के लिये अभिनिर्माण किया जा रहा है तो कितना तंयार माल रखा जाय । यह 
जानना भी आवश्यक है कि यह भार विभागों अथवा प्रक्षियाओं कौ समान रूप से लदा 
हुआ रख सकेगा या नहीं । इसमें हमें ऐसी समस्या का सामना करना पडता है जो समग्र 
उत्पादत को मापत्रे रुचि में रखने वाले उन सभी व्यक्तियों जैसे नियोजको, सांख्यिकीविदों और 
अथंशास्वियों, को परेशान करती है कि कई विभिन्‍न अकारों या. उत्पादों का अभिनिर्माण 
करने वाले उद्योगों या फर्मो में उत्पादन के कौनसे माप का उपयोग किया जाय । एक टन 
सीमेंट का अभिनिर्माण चाहे कही भी किया जाय वह समान ही होगा, लेकिन दस मौटर 
कपड़े की किस्म में और उत्पादन के लियेआवश्यक मशीन-घंदों और मनुष्य-घंटो की मावा 
मे बहुत अन्तर हो सकता है, ओर दो देंचुंतिक भोटरों, चाहे समान अश्व-शवित की हो, की 
डिजाइन में बहुत भिन्नता हो सकती है । एकमात्र सही माप सशीन-घंढे अथवा मनुष्य घंदे 
है, लेकिन भत्येक जादेश को दीघंकालीन नियोजन फे लिये विस्तृत अनुष्य-घंटों मे विभाजित 
करना अव्यावहारिक है | उम्च-प्रक्रि] अथवा विभाग के लिये, जो सन्नी उत्पादों में सामान 
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प्रयोग करना बहुघा पर्याप्त होता है । यदि मात्रा का सरल मार्प संभव नहीं है, और यदि 
उत्पाद के प्रकारों का फैलाव उचित रूप से स्थिर रहता है और पर्याप्त विचलनों के लिये. 
सुधार किये जाते हैं, तो प्रायः मुद्रा में मूल्य आंका जाता है। कारखानें, की क्षमता को 
ध्यान में रखकर कुल भार को (वास्तविक या. बजट के अनुसार) प्रति सप्ताह ,में विभक्त 
कर दिया जाता है, तो भ्रत्येक वस्तु का आदेश के अनुसार अभिनिर्माण करने में लगने घाले_ 
संमय को मालूम किया जां सकेता है और, इस प्रकार सुपुर्दंगी की अवधि का पता लगाया 
जासकताहै। | ' 

*  थदि केवल एक अथवा बहुत मिलते-जुलते कुछ उत्पाद हों और आदेश दृढ़ चक्रानु- 
क्रम में पूरे किये जाते हो, तो भावी भार पर कुछ और सूचना की आवश्यकता होती है ।. 
लेकिन, अधिकतर असमान प्रकृति के कई उत्पाद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विभाग की 
क्षमता की विभिन्न मात्रा लेता है, अथवा एक विशिष्ट समय पर सुपुर्दंगी के लिये आदेश, 
लिये गाते हैं, कभी-कभी दोनों अवस्थाएँ लाभू होती है। , , ... न अमन 

दोनों में से किसी भी दुशा में, उपलब्ध क्षमता के अनुसार सुपुर्दगी के, लिए आदेशों , 
को लेना चाहिये, अथवा प्राप्त आदेशों और अपेक्षित सुधु्दगी,के .अनुकूल क्षमता का समा- 
योजन किया जाना चाहिये और व्यवहार में, इन दो विकल्पों का समाधान करने के ..लिये 
अग्रवर्ती मोजनाएँ बनाई जाती हैं। यह समस्या वास्तविक या बज़टित क्षमता के , विरुद्ध 
प्राप्त आदेशों को प्रतितुलित करने के मामले के चारों ओर चक्कर लगाती है । पहली स्थिति 
में जब अ देशों का संवादन ज़क्रांनुकरम में किया जाता है, न कि किसी सुनिश्चित समय पर,, 
तो पास में कुल अदिशों का कुल भार , (मूल्य, इकाइयों आदि). के , निर्माण मे लगने थाले 
समय का निर्धारण समय-समय पर साप्ताहिक या मासिक रूप में किया जाना चाहिये | यदि 
यह अवधि परिवर्तित होती है, तो यह निश्चित किया जाना चाहिये कि या.तो उद्धत्‌ सुषुन 
देंगी की अवधिगों का तदनुसार समायोजन किया जाय अथवा क्षमता का समायोजन, अथवा 
मदि अवधि बहुत लेजी से निकट आं रही हो तो अधिक विक्रय के प्रयत्न किये जायें। जब 
मूल्य या परिमाण में मापित उत्पादन फैक्टरी की क्षमतां को अनुपातिक रूप से प्रतिबिम्बित 
नहीं करता और एकमार्त सही माप मनुष्य घंटे या मशीन घंटे हों तो उत्पादों को समान 
प्रकार के वर्गों (यदि वे स्वाभाविक रूप से निश्चित वबेगों में नही आते) में विभाजित करना 
आवश्यक है और प्रत्येक वर्ग के लिये, माँग तथा समाविष्ट घंटों की क्षमता को ध्यान में 
रखते हुये; सबसे प्रतिनिधि इकाई का चुनाव करना' चाहिये। बाद में, इन प्रतिनिधि इकाईयों 
कि भाषा में आदेशो को अभिलिखिते किया जाता है और क्षमता के लिये कूता (४5६८६८०) 
जाता है इस प्रकार बहुत अधिक सांड्यिकीय कार्य के विना, क्षमता की विभागीय रूप से 
जाँचे की जा सकती है । क्योंकि उत्पादन के एक निश्चित व्यापक परिझाण के लिये निश्चित 
वित्तीय और उत्पादन सुविधोओं की आवश्यकता होती है, कुल वरिमाण का बजेटे बनाना 
और इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित करना आवश्यक हैं। 

उत्पादन के ऐसे बजटों की स्थापना कर देने, अथवा हाथ, में सभी आदेशों में प्रति- 
बिम्बित मौँय को पूरा करने के लिये आवश्यक क्षमता का निर्धारण कर लेने के बाद, संयंत्र 










48 /उत्पादन प्रवन्ध 


उत्पादन के लिये अनुसूचित प्रस्तावित कार्य की मात्षा को वास्तव में मापता | अनुमानित 
माप किसी काम का नहीं रहता, यदि मात्रा की किसी इकाई में क्षमता और उत्पादन को 
सही-सही नहीं मापा जा सकता, तो मनुष्य घंटों या मशीन-घंटों का प्रयोग किया जाना 
चाहिए | इस प्रकार विभागीय या मगीन भरण प्राप्त किया जाता है । जब एक अवधि में 
किये जाने वाले कार्यों या आदेशों की सूची के रूप में अयवा प्राथमिकता के हम में उत्पादत 
के निर्देश विर्गे मित किये जाते हैं, तो ऐसी सूचियों को प्राय: उत्पादन अनुमूचियाँ कहा 
जाता है । 
जत्या नियोजन (84० ए|2०धां॥8 ) 
इस चरण पर नियोजन की समस्याएँ जटिल हो जाती हैं और तकनीक में बहुत 
निपुणता की आवश्यकता होती है | जहाँ विभिन्न प्रकार की अनेक रीतियों और तकनीकों 
का प्रयोग हो रहा है. वहां उत्पादन के विल्तृत रूप से भिन्‍न प्रकारों और मापदण्डों के लिये 
वास्तव में ऐसा होता भी चाहिये । स्थानाभाव के कारण सभी रीोतियों और तकनीकों को 
स्पष्ट करना संभव नही है ) लेकिन, क्योंकि इनके मूल में सिद्धान्त समान है और सभी 
उद्योगों पर लागू किये जा सकते हैं, तो इसे समझने के लिये कि समस्या से कंसे निपटा 
जाता है, कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे । विभिन्न प्रकार की मशीनों अथवा प्रक्रियाओं के लिये 
जत्ये उत्पादन का नियोजन सबसे कठिन है, और किसी भी विशिष्ट उदाहरण में ही निर्दिष्द 
किया जायेगा । 
नियोजन की भरण अवस्था पर सर्देव कई विरोधी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं जिन्हें 
सम्तुलन मे रखना पड़ता है, जैसे ग्राहकों की अत्यावश्यक भाँग को पूरी करने की इच्छा 
त्तथा विद्यमान कार्यक्रमों में बाधा पहुँचाने की अवांछितता संग्रहागार को कम रखने की 
आवश्यकता 'तथा बड़े जत्थों के लिये कार्य की प्राथमिकता आदि। उत्पादन अनुसूचियाँ 
निर्मेमित करने के पूर्व कार्यक्रमों अथवा भारो का निर्माण करते स्रमय ऐसे सभी तथ्यों को 
याद रखना तथा उनकी व्यवस्था करना आवश्यकता है । 
मे विस्तृत भरण (!.09098) था तो सीधे मशीन या पभ्रचालक को किये जा सकते 
हैं, अथवा दो चरणों मे-प्रथम विभाग या समूह को, और बाद मे अलग-अलग व्यक्तियों को 
किया जा सकता है। यदि सभी मशीनें बिल्कुल ही एक तरह की होती हैं तथा प्रचालक की 
मिपुणता अथवा उपयुक्तता में सर्वेधा कोई अन्तर नहीं होता, तो मशीनों अथवा अलग 
अलग व्यक्तियों को तत्काल भरा जा सकता है । लेकिन जहां प्रचालको में असमानताएँ 
अथवा स्वभावगत विलक्षणताएँ हो तो व्यक्तिगत संपक को नहीं खोना चाहिये और कार्य 
के वितरण में उत्पादन पर्येवेक्षक के कुछ या अन्तिम विचारों की व्यवस्था करना उत्तम _ 
रहता है । इसकी व्यवस्था सर्वेप्रथम उत्पादन नियोजन विभाग में विभाग था समूह का 
भरण करके, और वाद में विभाग, अलेग , अलग व्यक्ति अथवा मशीन भरण में या तो 
अग्रध्यक्ति अथदा नियोजन लिपिक द्वारा की जा सकती है। नियोजन की अन्तिम अवस्था 
में पुरुष था स्त्री पर प्रभाव के बिन्दु पर इस व्यक्तिगत संपर्क के महत्व को कम नही किया 
जए सकता है, और इसे बहुत कम महत्व दिया जाता है । 
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अनुसूचियन का सरसतम रूप-जिसे “भरण” मुश्किल से ही कहा जा सकता है 
प्राथमिकता द्वारा है, जिससे पर्यवेक्षक को कम से कम कई कार्य आगे सूचित रखते हुए और 
प्रत्येक कार्य की प्राथमिकता के क्रम के जितना आगे संभव हो उतना रखना चाहिए। यदि 
ग्राफिक या इृश्य पद्धति को महत्व दिया जाय तो कार्य के टिकटों को खूँदी पर लठकाया जा 
सकता है, जिसमें एक खूंटी प्रत्येक मशीव या परिचालक के लिए हो, और अगला कारये 
सर्देव सर्वोच्च हो । न 

एक बहुत व्यापक नियोजन पटूट में प्रत्येक मशीन और प्रचालक के लिये चार जेवें 
होती हैं। ऊपर की दो जेबों में प्रत्येक में एक-एक जॉब कार्ठ होता है और नीचे की जेब्रों 
में कई काई होते हैं। सबसे ऊपर की जेव में उस कार्य से सम्बन्धित कार्ड रखा जाता है 
जो उत्पादन में हो, दूसरी में शुरू किया जाने वाला, तीसरी में प्राथमिकता के क्रम मे 
उत्पादन के लिए तैयार कार्य और ज्ौयी जेड में सामप्रियों, औजारों, अथवा पहले की 
परिषालन को पूरा करने से सम्बन्धित कार्ड होते हैं. 

क्षमता तक भरण, सूची, ग्राफिक रूप में अपवा एक भरण-पटुद द्वारा किया जा 
सकता है। म्दि सूची का प्रयोग किया जाता है तो उसमें तीन कोष्टक होने चाहिये जिनमें 
क्रमशः ये प्रविष्ठ किये गये हों : कार्य का संदर्भ (नाम या संज्ञा/संस्या) अवशोषित , क्षमता 
(घंटे, मात्रा आदि) और संचयी क्षमता । 

संभवतः, सबसे विस्तृत रूप से प्रयुक्त गाफिक पद्धति “गान्ट चाट” (000 (४४४) 
है । इसकी एक कमी यह है कि-इसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया 'जा सकता है तथा 
रेखाओं को मिटाकर पुनः खींचने में बहुत समय लगता है। जब भारों का सरलता से 
निर्माण किया जा सकता है और उनमें परिवर्तत करने की संभावना नहीं हो तो गान्ट चार्ट 
बहुत लाभदायक हो सकेता है । रेखाएँ किसी विशेष रूप से छपरे कागज पर अथवा ग्राक- 
कामज पर समेतल रूप से बनायी जाती हैँ। 


+% नियोजन की समस्याएं 
(ए7०ंध्य$ ० ?]॥॥978) 


भरण की तकनीक केवल अभ्यास द्वारा ही सीखी जा सकती है। ऐसे कई नियम 
भी हैं जो प्रायः इस पर लागू होते हैं। सबसे पहली आवश्यकता सही-सही माप का प्रयोग 
करने की है। यह दृढ़ता से नही कहां जा सकता है कि सूचना की सत्यता, « क्षमता तथा 
निष्पादन के माप के साथ नियोजन की यथाद॑ता प्रत्यक्ष रूप से बदलती है। भरुण में बहुत 
कुशलता की आवश्यकता होती है । यदि प्रयोग किये जाने वाले “आंकड़े सही नहीं है तो 
कभी-कभी विभाग पर अधिक भार हो जायेगा और अन्य समय-मे कम भार+ परिणाम- 
स्वरूप, कभी कभी समय अधिक लगेगा , जब कि कभी क्षमता का पूरा उपयोग भी नहीं 
हो सकेगा । इससे अग्रव्यक्ति और प्रचालक परेशान होंगे तथा आवश्यकता पर नियोजन 
अभियन्ता को उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा । पुन: ग्राहकों अथवा,, विक्रय विभाग 
को किये गए वादों को पुर करते के, लिए फैक्टरी में अधिक बाघापूं उत्पन्न होंगी, , कौर 
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अर्यावश्यद कार्यों को पूरा करो के लिये चालू कार्यों को रोकता पड़ेगा । इुमसे कार्यो में 
पिध्न पड़ेगा तथा सागतें बढ़ेंगी । घरम मामझों में, जिन कार्यों को बीच में ही स्पगित 
फर दिया गया है, ये स्वयं अत्यावस्पक घन जाते हैं। धससे वियोजस में निरन्तर परिवर्तन 
होते रहूते हैं। फलत;, संयंत्र गो प्रतिष्ठा क्षीण होने लगती है । 

संयंत्र के घराब हो गाने, रपरधाव थी कम्मी और परिचालकों की अनुप्ात्िति के 
लिए भी व्यवस्था फरना आवश्यक है । साधारण स्थितियों मे, साप्ताहिक कार्य निम्त्तण 
प्रतियेदनों में व्यक्त प्रति सप्ताह के उत्पादन को मापने को साम्रान्प मानदण्डों उसे घंटों में 
परिणित करके भरण का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आधार पर रस-रपाव और 
प्रधालकों की ध्यवस्था पी, जा सकतो है । इससे परिचालकों फे औसत निष्पादन का पता 
लगाना संभव हो सकेगा । इसके अतिरिक्त नियोजन विभाग को यह देपने के लिये भी 
कार्यवाही क्रनी चाहिये कि योजनाओं को गम्भीर रूप से श्रभावित करने वाली शिसी भी 
विशेष पराबी अथवा प्रचालकों की सूचना उसे पहले हे प्राप्त हो जाय जिससे कि आवश्यक 
समायोजन किये जा सकें । उपयुक्त तो यह होगा कि क्षमता की एक निश्चित सीमा तक 
कार्यक्रम बनाये जाय ताकि वर्तमान अवधि में अत्यावश्यक या अचानक प्राप्त होने वाले 
आदेशों को पूरा किया जा सके । 
जत्ये में उत्पादन की समस्याएँ (2700695 ० 980 ॥५:०१9०॥०७) 


जत्ये. में उत्पादन करने वाले कारखानों में नियोजन और करमंशाला मे भरण कार्यों 
के लिये अनुकूलतम अवधि एक सप्ताह मानी जाती है। लंबी अवधियो में बहुधा रुशोधनों 
की आवश्यकता पड़ती है और सजातोय जत्यो को इकट्ठा करने तथा मशीनों अभवा समूहों 
के मध्य सन्तुलन करने के लिये एक दिन की अवधि पर्याप्त समय नहीं होती । विभागों 
द्वारा पूरा विचार-विमर्श तथा तैयारी करने के लिये उन्हें पर्यान्‍्त समय के पूर्व ही साप्ताहिक 
अनुसूचियाँ निर्गेमित की जानी चाहिये । नियोजन अभियन्ताओं द्वारा पर्याप्त समय के पुर्व 
ही“अनुसूचियो की रचना करती चाहिए, जिससे कि अनुभागों में तिर्माणाधीन कार्यों तथा 
कुछ मशोनों के अति या अव-भरण पर प्रभाव देखा जा सके । 

जत्थे मे उत्पादन करने वाले कारखानों मे संघटकों का मशीनों या इकाइयों मे 
सडजीकरण का उस एए यह होठ है कि, फिंतदा निकट सम्भव हो, सभी रंघटकों को साए- 
साथ तथा-समय पर व्यवस्था की जा सके त्तथा सभी वादे दातब्य तिथि पर पूरे 
किये जा सकें । 


एक बस्तु अथवा विशेष आदेश के संधटकों के अनवरत सज्जीकरण की सबसे उत्तम 
रीति कार्य पर अथवा कार्य के किसी स्थल पर अथवा सज्जीकरण कमंशाला में अपेक्षित 
गति से अथवा समय पर संधटको की सुपुर्दंगी की व्यवस्था करना है। अन्य सामलो में, 
संघटकों' की सुपुर्दंगी भण्डारों को की जाती है और, यदि संघटको वा निर्माण 
तथा सज्जीकरण एक ही समय नंही होता है तो भण्डारः आवेश्यकता से अधिक 
बड़ा होना चाहिये। संघटको का उत्पादन करने के समय निर्धारित करने मे प्रत्येक 
प्रक्रिया या प्रचालस में लगते वाले समय को "जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। निरन्तर 


उत्पादन नियोजन/57 


प्रवाह उत्पादन में जहाँ वाहक' सज्जीकरेग का श्रयोग होता है वहाँ ऐसा किया जा सकता 
है। लेंकिन सविराम या जत्पा उत्पादन में, जहाँ विभिन्न प्रकार के जत्थे होते हैं, सभी हिस्सों 
के लिये एक ही प्रकार के प्रचालनों की आवश्यकता नहीं होती. और प्रचालत समय भी 
भिन्न-भिन्न होता है, तो प्रत्येक मशीन या प्रचालन के पीछे सदैव कार्य का प्रवाह होता 
चाहिये, और इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रचालन के लिये 
किसी ने किसी प्रकार के निरीक्षण या जाँच और कुछ यातायात की आवश्यकता होती है, 
जिससे कि प्रयम कार्य के समाप्त होते ही आगे का कार्य तुरन्त ही उसका स्थान ले लें। 
बीच में लगने वाला यह समय बहुधा सौधे प्रचालन समय से लम्बा होता है । इसका पता 
क्रेवल अनुभव से ही लगाया जा सकता है। नियोजन और उत्तरवर्ती नियन्त्रण: जितना 
अधिक प्रभावशाली होगा, प्रचालन के मध्य उतना ही चालू काम (श०ण]९-४-९7०ह/०58) 
होगा, कुल उत्पादन समय उतना ही कम होगा, और उतना ही उत्पादन का प्रवाह होगा । 
उत्पादन नियोजन विभाग 
एज ३ 55] ([एम्क्क्‍लांगा छथाएंण्ड 0०97) 

* उत्पादन नियोजन का मूल उद्देश्य उत्पादन में आदे बाली कठिनाइयों तथा सम- 
स्पाओं का, उनके उत्पन्न होने के पूर्व ही, समाधान कर देना है। इस उद्ँ श्य को प्राप्त 
करने के लिये बृहत्‌ उद्योग योजना विभाग का विकास करने में निरन्तर रूप से प्रयत्तनशील 
है । जिस प्रकार इंजीनियरी विभाग उत्पाद के सरधना पहलू की योजना बनाता है, उसी 
प्रकार उत्पादन नियोजन विभाग अग्रिम में ही उत्पादन के निध्यादन की योजना बनाता है। 
यह एक' तकनीकी कार्य है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये योजना विभागाध्यक्ष 
में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये 

. उसे उत्पादन की आधुर्तिक रीतियों और नवीनतम साजू-सामान का गहरा व्याव- 
हारिक ज्ञान तथा पूरी जानकारी होनी चाहिए । 
2. जिस उद्योग से वह संबद्ध है उसकी विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं का उसे 
हि पुरा ज्ञान ओर व्यापक जानकारी होनी चाहिए । , 
3, अश्रचालन गतिविधियों का उसे विस्तृत ज्ञान होना चाहिए । 
4. उद्योग के प्रचालनों की अधिकतम तकनीकी क्षमता तथा. क्रम-शक्ति को पूर्णतः 
समझने की शक्ति होनी चाहिए । 
5. अ्रश्नाधीन्‌ वस्तु के लिये बहुत अनुकूल तथा सही प्रकार की सामग्री चुनाव करने का 
उचित ज्ञात होना चाहिए। 
- 6.. विशेष मशीन या युक्ति की ,अनुकूलता के विषय में पूरा व्यावहारिक ज्ञान और 
अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के मितव्ययतापुर्वक तथा कुशलता से निष्पादन 
के लिये आवश्यक श्रम का भी व्यावहारिक ज्ञान होता चाहिये । 


- थोजना विभाग का * मुख्य उद्देश्य उत्पादों में मितव्ययत्ा प्राप्त करना है। इसके 
* लिये प्रचालन की बहुत मितब्ययी रीति को अपनाने की आवश्यकता होती है। ऐसी. रीति 
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उपलब्ध मनुध्यों, समीों, साजू-फमानों तथा विश्िन प्रवासन विधियों के सावधानीयूरक 
और विश्तेषणारमक परीक्षणों से प्राप्द की जा सकती है । इसके अतिरितत, योजना विभाग 
मय यह भी उत्तरदायित्य है कि बहू अप्रिम में उत्वादग अनुसूची, प्ररषना पा प्राइप, पत्येफ 
प्रयालन आदेश, और संयंत्ष मे निष्पादनों के निर्यक्म को निश्चित करे । 


उत्पादन नियोजन विष्रागाध्यक्ष के कर्त्तव्य (0986 ण॑ हर पल्वत छा 
पछण्वपशां०ए शिक्ग्मए 9क्मागाव्) 


उत्पादन नियोजन विभाग के अध्यदा के कुछ महरगपूर्ण कर्तव्य निम्नलियित हैं : 

4. उत्दादन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कंपनी की अभिनिर्माण संबंधी नौति को 
कार्यान्यित करना । 

2, वस्तु छा अभिनिर्माण करने वाले सभी विभागों फी क्षमता निश्चित करना तपा 
दीर्घ और अल्यकालीय लदानों को तेयार करना । 

3. विक्रश विभाग से प्राप्त आदेशों को डिजाइन और भारेदण (0:म्नण्ांत्र8) 
कार्यालयों के माध्यम से कार्य विभागों (भशशा४5 7009/8 ) को भेजे जाने वाले आदेश 
तैयार करना । | 

4, सभी विभागों के लिये उत्पादन अनुमूचियां तयार करता तथा समय पर निर्ग- 
प्रित करता जिससे कि संबंधित विभागों के लिये सही माल का सद्दी समय पर उत्पादन 
करना संभव द्वो सके । 

5. वास्तविक उत्पादन का नियोजित उत्पादन से तुलना करने के लिये प्रगति के 
अभिलेख रखना और जहां तक संभव हो विचलनों को सुधारने के लिये आवश्यक कार्पवाही 
करना । 

6 जब यह मालूम हो जाय कि सुपुर्दंगी के वादों को कायम नहीं रखा जा सकता 
है तो इसकी सूचना विक्रय विभाग की दें । 

7. यह छ्यान में रखते हुए कि अच्छी सुधुर्दंगी तथा सुपुर्दगी के वादों को पूरा 
करना कंपनी की प्रतिष्ठा और अभिनिर्माण की नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, ग्राहकों 
को उनके आदेशों की प्रगति के सम्बन्ध में पछताछों का उत्तर देवा चाहिये । 

8. क्रेता को दो गई सुपुर्दंगी की तिथि की सूचना को ध्यान में रखते हुए आव- 
श्यक सामप्रियों और प्रदायों की मांग करना । प्रदायकों के लिये आवश्यकताओों को सूची 
तैगार करना तथा उन्हें कंपनी के उत्पादन कार्यक्रमों में समाकलित करना । , 

9. भण्डार के अन्दर और बाहर आने जाने वाली सभी सामग्रियों और संघटकों 
का सही अभिलेख इस प्रकार रखना कि भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया 
जा सके और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार उत्पादन के लिये सामग्रियां सर्देव तैयार रखी 
जा सर्के । 

0. कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रभावकारी निष्पादन के लिये अशिक्षित 


उत्पोदन नियोजन | 53 

१. ||, कम्पनी की सैवावर्गी नीति का स्वयं पालन करना और यह सुनिश्चित करना 

की उसके अधीनस्थ भी ऐसा ही करते हैं । 
2 उत्पादन नियोजन की आधुनिक तकनीकों में विकास से पूर्णतः परिचित 
रहना । ४ 
ह योजनाओं को लागू करना 
हे (?णाएए8 प्फू शेक्रा$ वक० क्थक्षांण्प) 
वस्तु के उत्पादन का समय निश्चित करने के बाद में, उत्पादन प्रारम्भ करने, साम- 

प्रियों को ले जाने तथा वास्तव में कार्ये किए जाने के लिये अधिकार एवं निदेंश दिये जाने 
चाहिये । ऐसा विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है । ग्राहक के आदेश की एक प्रतिलिपि 
तथा सभी सहायक प्रलेखों के साथ, प्रत्येक हिस्से की सूची तथा ड्राइंग और अभिनिर्माण 
संबंधी विस्तृत विवरण दिये जा सकते हैं। औद्योगिक संगदनों के आकार के अनुसार काये 
की प्रविधियाँ भी बदलती हैं। उदाहरणार्थ, छोटे उद्योग में जहाँ स्वामी स्वयं कार्य करता 
है, वह मौखिक मिदें श दे सकता है और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण कर सकता है, जबकि निरन्तर 
प्रवाह के बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में, जहां सभी कार्य प्रचालनों के क्रम 
निश्चित होते हैं तथा स्वतः ही चलते रहते हैं, वहाँ नियोजन सम्बन्धी निदेश लगभग प्रथम 
प्रक्रिया पर सामग्रियों की सही मात्ता भेजी जाने तक सीमित होते हैं। इन दो चरमों 

(६४7९४८$) के मध्य सबिराम प्रवाह अथवा जत्थे में उत्पादन करने वाली इकाइयां आती 
हैं । इनमें कागजी कार्यवाहियां बहुत जटिल होती हैं और फलस्वरूप, इन कार्यों को कम 
करने के तरीके दू ढ़ने बी. अधिक आवश्यकता “होंती है । जहाँ पर्याप्त व्यवित्गत पर्यवेक्षण 
ह्ीता है, वहाँ अनावश्यक अथवा जदिल रीतियाँ लागू करना आवश्यक नही है। यह ऐसे 
उद्योगों में संभव है जहाँ प्रेंचालकों और कार्य के प्रवाह को नियन्तरित करने के लिये शक्ति- 
चलित अथवा गुरूत्वाकषण वाले वाहकों ' ((89४८१०४) की व्यवस्था करना संभव हो 

सकता है। लेकित, अधिकांश मामलों में प्रबंधकों, पंवेक्षकों, और परिचालकों को लिखित 
निर्देश दिये जाने चोहिये और बदले में, उन्हें अपने लिखित अभिलेख प्रस्तुत करने चाहिए। 

जिन विभागो को सूंचना दी जानी है, तो उन्‍हें तुरन्त, सही और नियमित सूचनाएँ देने के 

लिए कांगजी कार्यवाही और रौतियां सरल होनी चाहिये । 

ह ऐसे कई अधिशासी हैं. जो इसे सहज ही स्वीकार तो करते हैं, फिर एक समय में 
केवल एक ही रूप पर विचार करते हैं और समन्वित रीति का विकास करने की उतेक्षा 
करते हैं। प्रयोग के लिये कभी कभी कागज की छुट-पुट कतरनों झौर स्मारक पुस्तकों का 
उपयोग किया जा सकता है लेकिन नियमित,सूचनां और अभिलेखो के लिये प्रभावकारी 
साधन नहीं है। इस कार्य के लिये विशेष प्रकार के छपे हुए फार्म का प्रयोग किया जाना 
चाहिये । मुख्य योजना और डिजीइन के संदर्भ के बिना अग्रव्यक्तियों, भण्डारियों, जाँच- 
कर्ताओं तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों फो अपने स्वयं के अभिलेख प्रारम्भ करने और फार्सों का 
स्वरूप तैयार करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये लौर सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि 
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सभी नये फार्मो का स्वरूप निर्धारित तथा निर्मेमित करने के लिये एक ही व्यक्ति उत्तरदायी 
हो । इन सब कार्यों को करने के लिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति उत्पादन नियोजन अधिशासी 
है । जहाँ कही संभव हो फॉर्म ऐसे होने चाहिये कि एक से अधिक- प्रयोजन या अभिलेख का 
कार्य आ सके । यह सुनिश्चित करने र्ने के कदम उठाये जाने चाहिये कि उनसे तुरन्त व्यवहार 
किया जाय ताकि फॉर्म का प्रयोग करने वाले अन्तिम व्यक्तित के पास बह देर से नहीं 
पहुँचे । सक्षेप मे, फॉर्मो के स्वरूप तथा विन्यास पर पूरा विचार-विमर्श किया जाना चाहिये, 
जिसमें सभी आवश्यक सूचनाओं को इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों 
को कुछ विशेष सूचनाओं का प्रयोग करना है वे उसे शीघ्र पहचान सकें । 

कार्य का आदेश 

उत्पादन प्रारभ करने के लिये वर्कशॉप या व्रिभाग को अभिनिर्माण का आदेश देने. 
का अधिकार अधिशासी को होता है। सरलतम भामलो में,.पह कार्य ग्राहक द्वारा दिये-गये , 
आदेश की प्रतिलिपि से हो सकता है । लेकिन जिन कपनियों हारा स्वर्य व्यवसाय के लिये 
भण्डार बनाने हेतु वस्तुओ का अभिनिर्माण किया जाता है, तो वर्कशॉप के कर्मचारी कभी. 
भो ग्राहक के आदेशो को नही देख सकते हैँ और न ही ग्राहक का नाम जान सकते हैं । 
अधिकाश अभिनिर्माण इकाइयो मे ग्राहक से प्राप्त होने वाले आदेश को वर्कशॉप की, भाषा 
में रूपान्तरित किया जाता है जिनमे विस्तृत यूचनाएँ होती हैं। यह अधिकाशतः आदेश. 
विभाग अथवा अनुबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है। यदि ग्राहक के आदेश मे पूरे विनिर्देश 
दिये हुए भी हो, तो भी सूद्व निर्देश या आरेखण के रूप मे तैयार किये जाने वाले प्रलेखो मे 
अधिक तकनीकी सूचनाओं की आवश्यकता होती है । अधिकांश मामलो मे, छोटी से -छोटी, 
वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तथा महृत्त्वहीन से लेकर महत्त्वपूर्ण बरतु के अभिनिर्माण. 
अथवा सकलन के लिये निर्देशों की आवश्यकता रहती है। आदेशानुसार वस्सुओं के निर्मा- 
णादेशों मे दी आने वाली सूचनाएँ वस्तु और उद्योग की प्रकृति के अनुसार बहुत भिन्‍नता. 
होती है । लेकिन, जत्था उत्पाद में एक संधटक दूसरे से बहुत समान होता है। जत्था, 
उत्पादन के लिये सामग्रियाँ भण्डार से लानी पड़ती । निम्नलिखित कार्यों को अधिकृत तथा 
अभिलिखित करने के लिये निश्चित सूचनाओं की आवश्यकता होती है : 
. भण्डार से उत्पादन के बिन्दु तक सामग्री गतिविधि, .. 

ससाधित की जाते वाली सामग्रियो की पहचान करना, 

किये जाने वाले कार्य के लिये सशीन और/अथवा औजार तैयार रखना, 

कार्य की वास्तव में कहाँ ओर कद प्रारम्भ करेना हैं, 

कार्य को करने के लिये दिया गया और वास्तव में लिया यया समय, 

बह तिथि जब कार्य पूरा हुआ ओर अच्छे कार्य तथा कतरन की मात्ता । 

उत्पादन इंजीनियरों और उत्पादन नियोजन विभागों के अतिरिवत, निम्नलिखित-से 


से घुछ या सभी विभागों को इन सूचनाओं की आवश्यकता होती + है ;-(3) सम्बन्धित 
अफिनिर्माण विभाग में अग्रव्यवित या वर्केशोंग नियोजक अथवा प्रगति लिपिक तथा समय 


िफ़्ल७छ: 
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लिपिक, (2) विभाग परीक्षक, (3) भण्डार विभाग, (4) मजदूरी विभाग, (5) तेख 
विभाग या लागत कार्यालय । 

कम से कम निम्नलिखित प्रसेखों को आवश्यकता होती हैं : 

प्रक्रिया विन्यास, प्रत्येक संघटक के लिये मूल मार्ग-दर्शक कार्ड अथवा उत्पादन की 
रीति का वर्णन करते हुए प्रचालन-निर्देश । 

प्रत्येक हिस्से के लिये परिचय-कार्ड । 

प्रत्येक हिस्से के लिये आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिये सामग्री मुवित-कार्ड । 
निष्पादन का वर्णन तथा अनुमोदन करता हुआ निष्पादन के लिये जॉँव-कार्ड । 
प्रत्येक प्रचालन के लिये नियोजन और प्रगति की सूचना के लिये कोई नियोजन 
काई । इसे युक्त या सुपुर्ददी टिप्पणी भी कहा जाता है इसके लिये कभी-कभी 
जाँव-कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है । 

प्रत्येक हिस्से की प्रमाषित या वास्तविक लागत के लिये लागत-कार्ड । 

कई प्रचलित रीतियों में, विशेष रूप से निष्पादन के लिये, इनसे भी अधिक प्रलेखों 
का प्रयोग किया जाता है। कुछ मामलो में इसे न्‍्याययंगत कहा जा सकता है, लेकिन कम 
संख्या में प्रलेखो से भी उत्तने ही अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। पर्यवेक्षण 
निश्चय ही अच्छा होना चाहिए और का के पूरा हो जाने पर शीक्र ही प्रलेखों पर 
विचार किया जाना चाहिये। कम संख्या में प्रलेखों पर शीघ्र तथा गृहन विचार 
किया जा सकता है। लेकिन कई संगठमोंः में, विशेषतः वर्कशॉप स्थल पर, परिचा- 
लकों तथा अग्रव्यवितयों द्वारा न्यूनतम कागजी 'कार्यवाही को समान रूप से पसन्द किया 
जाता है। जहाँ तक सम्भव हो, सभी प्रकार की लिखित और कागजी कार्यवाही कायलिय 


में प्रशिक्षित व्यक्तियों ढारा की जानी चाहिये, न कि वर्कशाप में मशीन या संयंत्र पर कार्य 
फर रहे प्रचातको द्वारा । 


प्छ के ७ 


प्रत्येक हिस्से या प्रचालन से सम्बन्धित सभी प्रलेखों को साप्ताहिक या दैनिक अनु * 
सूचियों के साथ संबद्ध विभाग को भेज देता चाहिये। निश्चय ही, प्रलेखो का एक पुलिस्दा 
एक अनुसूची का निर्माण करता हैं। लेकिन इसके खोने या गतत स्थान पर रखे जाने का 
भय रहता है, अतः अनुपयुबत माना जाता है। अनुसूचियों को गधासमय सम्बन्धित विभागों) 
के पास भेज दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने सहायक विभागों के साथ अपनी स्वय 


की योजनाएं बताएं | इससे आवश्यकता पर प्रचालक को सभी चीजें उपलब्ध हो 
सकती हैं । 


ओजार आदि फी उपलब्धता 
(#जक्योब०0॥9 ,् प्र००5 ०) 
ठेके या फुटकर अथवा जत्ये मे उत्पादन करने घाली फैक्टरियों ,में.औजार :अथवा- 


उनके समान, साँचे क्रादि की . उपलब्धता बहुधा एक समस्या होती है,,विशेष रूप से उस- 
समय जब इनका प्रत्येक आदेश के लिये विशिष्ट रूप से सिर्माण करना पड़ता है । यदि पूर्व 


सह 
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में ही औजार बनाये जा रुके हैं, तो समय १९ जार भण्डार की यह सूचना देने मी 
समस्या रहती है कि जब प्रचासर को आवश्ययता हो इन्हें तंयार रपा जाय । इस दशा में, 
यह उपयुवत होगा कि औजार भण्डार को इतना पहले से एक दंनिक अपवा साप्ताहिक 
अनुसूची अथवा पायर्य-पत्रक, दिया जाय, जितना औजार तैयार करने में उनको आवश्यक 
हो यदि संभव द्वो तो इसे एक दिन तक सीमित रघा जाय, और फिर समंधित वर्क शाँप में 
नियोजन लिपिक द्वारा औजार भण्डार को सूथी दो जा सकती है। इससे औजार भण्डार 
के लिये यह संभव होगा डि प्रत्येक कार्य के लिये, आरेखण तथा अन्य निर्देशों सहित, औजारों 
का थंला सेमार रखें और प्रचालक जब भी मांगे उप्ते तुरन्त रोंप दिया जाय । जब किसी 
कार्य के लिये नये औजार बनाने हो, तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध करने के लिये 
एक अनुकूल देनन्दित प्रविधि तैयार की जानी चाहिए। व्यवहार में इस प्रविधि का दृढ़ता 
से पालन किया जाना चाहिए | 
आरेएण कार्यालय अथवा इस तकनीकी विभाग को कुछ भी कहा जाय, डिजाइन 
तैयार करने के पूर्व उत्पादन इंजीनियरिय से उपकरण और अभिनिर्माण की विशेष विधियों 
के विपय में विचार-विमर्श कर लेना चाहिए जिससे विशेष औजारों या रीतियों के निर्माण 
में अनावश्यक समय नहीं लगे । किसी भी आरेयण और अन्य तकनीकी सूचना सहित, कार्य 
के आदेश अथवा हिंस्‍्सों की बूची की एक प्रतिलिपि नियोजन-इन्जीनियर को भेजी जाती 
है । नियोजन इंजीनियरिंग उस पर वह तिथि लिख देता है जिस तिथि को औजार तंयार 
मिलने चाहिसे तथा उसे उत्पादन अभियन्ता को लौटा देता है। उत्पादन इंजीनियरिंग 
प्रक्रिया और प्रचालन विन्यास तैयार करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि क॑से औजारो 
की आवश्यकता है। इसके पश्चातु, सुविधानुसार ओऔजारों की सूची अथवा प्रत्येक औजार 
के प्रलेख नियोजन इंजीनियर को भेज देते हैं॥ उत्पादन अभियन्ता को सभी आवश्यक 
आरेथण तथा उन्हे पूरा करमे की तिथि का अभिलेख रखना चाहिसे जिससे कि जब भी 
आवश्यकता ही औजार तैयार किसे जा सके । नियोजन अभियन्ता को औजारों के उत्पादन 


की मोजना तथा उसकी अनुसूची और प्रगति को उसी प्रकार बनाये रखना चाहिए जिस 
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बर्तन सै, प्रत्येक प्रणाली में अनिश्चितता की स्थिति हो गई है जिसे समाप्त करने के लिए 
उत्पादन-नियोजन बहुत उपयोगी है । 

उत्पादन-नियोजन द्वारा एक उपक्रम के उपयुक्ततम उद्दे श्यों का निर्धारण किया जा 
सकता है । एक उपक्रम, के लिए कई बेकल्पिक चुनाव हो सकते है एवं उत्पादन नियोजन 
मापदण्डों का, उपक्रम के साधनों को ध्यान मे रखते हुए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने 
में उपयोग किया जा सकता है । अनिश्चितता की स्थिति मे जोखिमों का सामना करने के 
लिए सुधारों की व्यवस्था के साथ नियोजन किया जाना चाहिए । 

- नियोजन के हारा उत्पाद एवं सेवाओं की उच्च एवं निम्न मांग की दशा में कार्य- 
भार को इस प्रकार बांटा जाता है कि साधनों का समान उपयोग हो । नियोजन उत्पादन- 
नियन्त्रण के तचिए आधार * प्रस्तुत करता है। नियोजन के द्वारा उत्पादन-तालिकाओं का 
तिर्माण किया जा सकता है व नियन्त्रण कार्य को लागू किया जा सकता हैं। उत्पादन का 
स्तर व उपक्रम की सफलता प्रभावी नियोजन पर निर्भर है। 


उत्पादन नियोजन फी आलोचना 
उत्पादन नियोजन की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है : 


]. बहुत अधिक लिपिकीय कर्मचारियों तथा कागजी कार्यवाही की आवश्य- 
कत्ता ३--(70० गराएशा गरब््ठ 6 एल्म्बी एकागावले 0 9९ ए७ण)९४) 


उत्पादन नियोजन की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इससे लिपिकीय- 
कमचारियों और कागजी कार्यवाही मे भी इद्धि होती है। लेकिन, यह आलोचना चित 
नही है | नियोजन के लिये प्रायः कागजों तथा स्मरण पुस्तकों पर कार्यवाही पहले ही से 
चलती रहती है इससे कार्यबाहियों के एक सरल, प्रभावकारी तथा सुव्यवस्थित ढांथे की 


व्यवस्था होती है। जिससे कि अपेक्षित सूचनाएँ सुविधाजनक रूप से उन व्यक्तियों को भेजी 
जा सके जो उनका श्रयोग करेंगे । 


2. निमोजन प्रतिदिन के परिवर्तनों के लिये उपयुवतत नहीं है :--(0शण्ांण8 ठ5$ 
॥07 5६ ई0णा 029 ०॥४४॥8८६) 


नियोजन अथवा विभागीय भरण के सम्बन्ध मे प्रायः पुराने:और अनुभवी प्रबंधकों 
द्वारा एक आपत्ति यह की जाती है कि ग्राहकों तथा प्रदायको में प्रतिदिन कई परिवर्तन होते 
हैं जिनके संबंध में योजनाएँ एवं कार्यक्रम नहीं बनाये जा सकते है । अनुभव यह प्रकट करता 
है कि एक अच्छा नियोजन परिवर्तनों की बारस्वारता की अनिवाययंतः कम करता है और 
किसी दशा में, किसी ने किसी योजना की विद्यमानता उत्पादन और पुराने वादों में नए 
परिवतेंनों के अ्रभावों को शीघ्र प्रकट करता है । बहुधा अत्यधिक आवश्यकताओं वाले आ्राहकों 
की माँग को पूरा करने के प्रयत्नों मे फैक्टरी एक सप्ताह में लड़ं-खड़ानें लगती है, क्योकि 
इन व्यक्तियों को किये गये वादों के कारण अन्यों को माल देरी से प्राप्त होता है । इसका 
कारण यह है कि फैक्टरी की क्षमता से अधिक वादे कर लिये जाते हैं। नियोजन से यह 
समस्या उत्पन्न नही होती । 
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3. नियोजन के स्व्रोत्त (309०6 ० 7]907ग8) 


यह स्पष्ट है कि नियोजन के सोत आँकड़ें और तथ्य ही होते हैं। प्रभावकारी होने 
के लिये आँकड़े और तथ्य सही होने चाहिये और जब तब आवश्यकता पर वे उपलब्ध होने 
चाहिये । वहुधा निष्पादनों के लिये धमय अथवा उत्पादन के आड़े विस्तृत सीमाओं में 
सन्निकट होते हैं और वाद में ऐसा लगता है कि योजनाएँ वास्तविक नही हैं । 


4. नियुक्त किये गए व्यक्तियों की किस्म (ऐण्शाज ० धुएणो।०4 एट३०ए७४) 


काम पर नियुक्त किये गए व्यवित्यों की किस्म भी बहुत महत्त्वपूर्ण है॥ उनकी 
केवल याददाश्त ही वहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, वल्कि तार्किक भी होनी चाहिए | 
उनका मस्तिष्क एक-तरफा चिन्तन करने वाला नही, अपितु विश्लेषणात्मक प्रकार का 
होना चाहिए । दूसरे शब्दो में, वे अपने कार्यकलापो के क्षेत्ष का सूबम अध्ययन करने के 
योग्य होने चाहिये । साथ ही, कई विवरणों को तथा कई महत्त्वपूर्ण कार्यों या समस्याओं 
को एक साथ अपने दिमाग में जीवित रखने योग्य होने चाहिये । ऐसे ध्यवित उपाय-कुशल 
होने चाहिये न कि शीघ्र घबराते वाले । 
. उत्पादन नियोजन की परिभाषाएँ दीजिए तथा क्षेत्र बताइये । 
-".. (3!१8 060॥975 990 8८096 ० 9700॥70907 70]877778- 
2... उत्पादन नियोजन के क्षेत्न को स्पष्ट कीजिए । 
फकरा्ंय फेर 50098 ० ?7090:०707 9]9ण78- 
3. उत्पादन नियोजन की क्या परवविश्यकताएँ हैं ? उत्पादद निषोजन विभाग का 
संगठन बनाइये । 
ए४७४॥ शाठ 86 9-०२०१०३९४ ० छ000०ांगरा छा्णफं।ह.. 0॥06 था 098- 
५. ग्डबॉ०ए एी ?7000७07 ए|ाणाएड ऐच्फआपणच्ण, 
4... उत्पादन योजनाओं का विकास करने की प्रविधि को स्पष्ट कीजिए ( 
एडछक्रांप धाढ छ/0०९(ए१९ 0 (6€४९००एाप३ ९7060एप०7 ए(05. 
5. उत्पादन नियोजन की वया समस्याएं हैं ? योजनाओं को कंसे लागू किया जाता है? 
२४४३६ 28 ॥08८ एा०ए९॥श5 0० छा०69००४०४ ९०छग्ाएह 7? प्॒ृ०छ ए[405 बा 
97६ 4900 ०9थशथां0०09 १ 
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उत्पादन नियन्त्रण 
(ए०0रथांगण (णा०) 


परिचय (7047८0४०४) 

--.. सभी अभिनिर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य कार्य को योजनानुसार तथा निविध्नता से 
सम्पन्न करके ग्राहकों के आदेशों का समय पर अनुपालन करना है। लेकिन इस उद्दृश्य की 
प्राप्त. करना सरल नही है । प्रमाप चाहे कितने ही सही तथा योजनाएँ कितनी ही यथार्थ 
वयों न हो, उनका क्रियान्वयन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और मानव प्रकृति अकथनीय 
हीती है । इसके अतिरिक्त, उत्पादन को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों पर प्रबन्ध का 
नियंत्रण नहीं होता, फलतः निष्पादन के भ्रमाप प्राप्त करने में प्रायः कुछ ल्ुटियाँ और 
असफलताएँ होती हैं । इन त्ुटियों और असफलताओं के प्रभाव को सीमित अथवा कम 
करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक हैँ जिससे कि उनकी पुनरावृति को रोका 
जा सके । इसके लिए निर्यत्रण आवश्यक है । , उत्पादन नियंत्रण अभिनिर्माण प्रक्रिया में 
प्रारम्भ (कच्चे माल की अवस्था) से लेकर अन्त (तैयार माल की अवस्था) तक सामग्रियों 
के सुव्यवस्थित प्रवाह को नियमित करता है ! इसके लिए उत्पादन का पूरवें-नियोजन और 
प्रभावशाली-नियंत्रण-पद्धति, दोनों हो आवश्यक हैं । उत्पादन-नियत्नण प्राप्त विक्रयादेशों को 
सहज ही स्वीकार्य दर पर और वांछितक्रम में संयंत्रों को भेजता:है जिससे कि किसी प्रकार 
की आन्तेरिक अव्यवस्था नही फेंले । 

. उत्पादन प्रबंधक की रुचि उत्पादन , नियंत्षण के निम्नलिखित पाँच पहलुओं में 

होती है वि 

:. योजनाओं या कार्यक्रमों में विचलनों को नियंत्रित करना ! इसे आजकल, साधारणतः: 
:. प्रगति कहा जाता है । ह 

2. उत्पादन को आधिक्य-लागतो के मापन और परिसीमन द्वारा अभिनिर्माण लागतों 

«को तियंत्रित करना । इसे लागत नियंत्रण कहा जाता है| 
-.3. . बस्तुओं का ,किस्म निरयत्रण । यह एक विशिष्ट कार्य है क्योंकि यह एक तकनीकी 

मामला है जिसमें, उद्योग की प्रकृति के अनुसार, प्रक्रियाओं के विशेष ज्ञान की 
आवश्यकता होती है। 
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4... मशीन घंटों की भावा में मशीनों के प्रभावफारी प्रयोग पर ध्यान कैतद्रत करके 
मणीन के उपयोग को निमल्चित करना । 


5. स्वयालित गियवण या स्यरूतन । 


उत्पादन में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति यो अपने उत्तरदायित्व की जानकारी के साथ ही 
योजना के अनुसार सामग्रियाँ और सुविधाएँ भी उपलब्ध होना आवश्यक है। पूर्व-नियोगन 
(श०क'शाएंए) में एए निष्चिचत अनुसूची बना ली जानो चाहिए और इसके अनुसार ही 
कार्य एफ प्रचालन से दूसरे में प्रयाहित होते रहना चाहिए । इसमें किसी प्रकार का 
वगबधान उत्पन्न नही होता चादिए । उत्पादत नियंत्रण युद्दद उत्पादन की पद्धति का ही एक भंग 
है । इसके अतर्गत उत्पादन फे अन्तर्वाह को नियंत्रित करने चाली पद्धति के लिए निवेधों, 
वास्तविक निष्पादनों, और उत्पादनों की आवश्यकता है । 


निवेशों (7॥099) में उत्पादन प्रचालनों के पुर्व-नियोजन में निम्नलिखित कार्य 
बाहियाँ की जाती हैं : क्रय की जाने वाली सामप्रियो और हिस्सों-पुर्गों के दिलों का संकलम, 
मार्ग सूचियों की स्थापना करमा, आधिक-थोकों का आकार निश्चित करना, रूपों की 
डिजाइन एवं आवश्यक मशीनों और व्यक्तियों वी संख्या निश्चित करना, प्रदायकों के 
अनुवन्धों द्वारा सामग्रियों और हिस्सों के नियमित प्रवाह को निश्चित करना, अपेक्षित 
कर्मचारियों की व्यवस्था करना, रूप-रेखाओं (8[४०-७४8) तथा कारखाने के विशिष्ट 
विवरणों को तेयार कर्ता । 
कारखाने के विशिष्ट विवरणों में निम्तलिखित कार्य शामिल हैं: सामप्रियों और 
हिस्सों-पुर्जों के माँग-पत्नीं का विवरण, कार्य के दिकट, संचलन ()/०४८) आदेश, ओजारों 
और रुप्पो (97०5) के आदेश, स्थापन (5०: ४७9७) आदेश, रूपरेखाओ और विशिष्द 
विवरणों के निर्ममन के आदेश, कार्यादेश के लागत-पत्चष (०७ णर्तध्ध ००४६ 8॥०८५), 
निरीक्षण टिकट, कारये को प्रारम्भ करने का अनुमोदन, कार्य की प्रधान पर्चियाँ (8४०7 
#%०7८ ४95) आदि । 
वास्तथिक निष्पादन से दो कार्य शामिल हैं : () विभिन्न माँग-पत़ों, टिकटों तथा 
काये सवधी अन्य कागजों को निर्धारित समय मे वर्कशाप को भेजना, और (2) प्रति समूह 
तथा प्रति प्रचालन में कार्य के अभिहस्तांकनों की तैयार करना । इनके साथ ही, इसमें कार्य 
की प्रगति के आँकड़ों का संग्रह और विन्यास भी शामिल है जो यह प्रमाणित करते हैं. कि 
अनुसूची के अनुसार कार्य प्रगति कर रहा है, अथवा प्रेयक को यह सूचित करना कि उत्पादन 
मे देरी है। यदि ऐसी सूचनाएँ समय पर प्राप्त हो जाती हैं तो विलम्ब को समाप्त करने के 
लिए कार्य का पुननियोजन और पुनर्भिहस्तांकन किया जा सकता है) 
,. उत्पादन (0०00) का अर्थ, निश्चय ही, उस माल से है जो संसाधव और 
अन्तिम_निरीक्षण, दोनीं, पूरे हो जाने के बाद भण्डार था परिवहन कक्ष में शेज दिया 
जाता है। 
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वास्तविक उत्पादन की दशाएं (6०एव शि०/ण्लाण 0णागा।णा३) 


वास्तविक उत्पादन की दो दशाएं होती हैं: () ग्राहकों के आदेश पर निर्माण 
की दशा, और (2) भण्डार वनाने के लिए अभिनिर्माण । 

प्रथम दशा में, ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के साथ वस्तु के विस्तृत-विवरण प्राप्त होने 
पर ही पूर्व-नियोजन किया जाता है। इस समय अन्य निवेशों को भी ध्यान में रखा जाता 
है । इसका एक अपवाद यह है कि एक समूह के थोक के आर्थिक आकार का प्रतीकात्मक 
रूप से प्रयोग मही किया जाता है, वरनु उत्पादन का आधार पस्तु के आदेश की निश्चित 
मात्रा ही होता है। इस दशा में, विक्रय व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई परिवहन की तिथि 
आदेश प्ररव्ति की तिथि नहीं होगी । आवश्यक पूर्व-तियोजन किए जाने का समय दिया 
जाएगा । अन्य प्रकार से तैयार फी गई बस्तुएँ अप्रमापित्र अयवा, संभवतः अद्धेंअमापितत 
होंगी । 

दूधरी दशा में, एक निश्चित मौसम के लिए उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के बहुत 
पहले प्रमापित वस्तुओं के लिए पूर्वे-नियोजन और विन्यास किया जाता है, जिससे कि 
ग्राहकों के आदेश प्राप्त होते ही माल तुरन्त भेजा जा सक्के। वस्तुओं के जिन थोकों को 
पूरा कर लिया जाता है उनका तिरीक्षण किया जाता है, और ग्राहकों को माल भेज दिए 
जाने के कारण समाप्त संवत्ति-तालिकाओं की पुनपूंति के लिए तैयार माल को संपत्ति- 
तालिका भण्डार कक्ष में भेज दिया जाता है। वास्तव में, ग्राहकों के आदेश पर ही 
फ्रैबटरी के आदेश आधारित होते हैं, जिससे कि परिवहन और अन्तिम निरीक्षण से प्राध्तियाँ 
एक दूसरे को प्रतितुलित कर सके । निश्चय ही, “व्यवहार में 'विशुद्ध श्रतितुलन श्राप्त नहीं 
किया जा सकता है । 

किसी भी दशा में, यदि कार्य अपनी भ्रक्रिया से शीघ्र ' निकलता , है तो, उसे शीघ्र- 
चक्र कायदिश (९००४'८०५/०॥४ ॥०9 ०74८) कहा जाता है । इसके विपरीत, यदि वह 
प्रत्येक श्रम प्रचालव पर मंद गति से चलता है तो उसे मंद-चक्र कार्यादेश कहा जाता है। 
इन स्थितियों के कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैँ; -++- - .- 

]. प्रत्येक श्रम प्रचालन को एक क्रम मे , करते के लिए समान प्रकार की मशीनों का 
एक समूह बना लिया जाता है और मशीनों के ऐसे समूह द्वारा प्रक्रिया के एक 
विन्यास का प्रयोग किया जाता है । 

:2:. संबन्धित प्रचालनों, के समूह पर सामूहिक पर्यवेक्षण किया जाता है. 

3. सामान्यतया, मशीन के चालक बहुत कुशल होते हैँ और वे किसी भी प्रकार के 
मशीन प्रचालन को संभाल सकते हैं। कभी-कभी वे अपनी स्वयं को मशीन भोौ 
स्थापित करते हैं । 

4. शीघ्र-चक्र कार्यादेश कर्मशाला में कार्य का भार अस्न्तुलित हो सकता है, परिणाम- 

7: स्वरूप, मनुष्य और मशीनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।., त् 


$. संग्रह्मगारों में सामग्रियों की माता, चाहे प्रभावित वस्तु की एक बड़ी उत्पाद रेखा 
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के लिए हो अथवा ग्राहक के आदेश की प्राप्ति पर अर््धंप्रमापित बहुतुएँ तैयारी की 
स्थिति में हो, बहुत अधिक और मिल्न-भिन्‍न हो सकती हैं। एक अप्रमापित वस्तु 
के निर्माण की दशा में, प्राहफ का आदेश प्राप्त होने के प्रश्ात्‌ प्रदायकों को 
सामग्रियों और हिस्सों के आदेश दिए जाते हैं । 

मंद-चक्र कार्य वाली कार्यशाला में वस्तु के मिर्माण में लगते बाज प्रवर्तेत समय 
(8०४0 पाप) या किसी विश्वेष समूह की प्रक्रिया में लगने बाला समय लंबा हो. 
सकता है, जैसेकि एक महीना या अधिक । शीघ्र-वक्त कार्य वाली कार्यशाला में 
भी यह समय एक सप्ताह तक हो सकता है। प्रगति में कार्य तालिका में प्रवर्तन 
समय कार्य की मात्रा के साथ बदलता है, न कि कार्य के अनुपात में । 
रेखा सज्जी करण (0८ ४३४८॥४09 ) संयंत्ष की तुलना में, जाँच शॉप (20 58०) 
में सामग्रियों का हस्तन अधिक विस्तृत और महगा पड़ता है। प्रति इकाई और 
प्रति समूह हस्तव अधिक होता है ओर हस्तन की यांत्रिक रीठियाँ बहुधा कम 
प्रभावशाली होती हैं। इसके लिए चौड़े गलियारों तथा अधिक स्थान की आवे* 
इयकता होती है । फलतः, कार्यशाला का विन्यास श्रभावित होता है। 

संसाधन की आंवश्यकताएँ कम मुश्किल होती हैं जिससे विशेष समूहों को, सामान्य- 
प्रवर्ेत-समय से, कम समय सें पूरा करते के लिए प्रबन्ध बहुत शीघ्रता करता है । 
यह एक ऐसी प्रविधि है जिसे रेखा-सज्जीकरण संयंत्र में पूरा करना कठिन है । 
ग्राइकों के आदेशों अथंवा उनके लिए किये गए परिवहनों पर वस्तुओं का भुणात्मक 
उत्पादन निर्भर करता है । बाद बाली दश। में, उत्पाद रेखा सें दहुत सर वस्वुएँ हो 
सकती हैं जिसके लिए प्रचालन में बहुत लोच की आवश्यकता होगी । 

सभी कार्यादेश (200 ०7067) वर्कशापों में कार्यादिश लागत-लेखा रखा जाता है । 
इससे प्रक्रिया में प्रत्येक समुह्‌ का कार्यदेश लागत-पत्र का अनुकरण किया 
जाता है । 

उत्पादन निर्यत्रण का अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(हट्बपांण8 न 0नीफप्रणाड न शा०तण्लाण ९००) 
विभिन्‍्म प्रकार और प्रकृति की वस्तुओं का अभिनिर्माण करने वाले संयंत्रो में 


उत्पादन के प्रवाह को नियन्त्रित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। लेकिन, उनसे संबंधित उत्पादन 
की समस्याएँ और रौतिमाँ भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं | अतः, किसी भी विशेष संयत्र में उत्पादस 
के निंतण की रोति ऐसी होती चाहिए जो उस संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करे | 


ग्राहकों से प्राप्त होने वाले आदेशों से कई वेचीदे कार्य प्रारंभ होते हैं, जैसे, अभि- 


लेख, विश्तेपण, निश्चित कार्य में परिणत करना, सूचित करना, पूछना, निर्देश देना, 
कार्यवाही करना, रिपोर्ट देना, आदि। प्रारंभ में कार्यों की यह भूल-भुलेया जदिल प्रतोत 
होती है। लेकिन, वास्तव में, मह घटनाओं की एक सुव्यवस्थित तथा सावधादीपुर्दक 


पड ल्‍न्‍्> मनथ 


बादने निर्िमणे 
3 लिणण किन: 


ला 
के आदेगों का उचित अनुपालन । कोई भी को. अशिशाप मे पे ही रहोता है; बरनू, 


कार्य संबंधी सभी सूचनाओं और बस्तुओं के अन्तर-विशायी »ओदान;अद्यन/ के माध्यम से 
पूर्णता प्राप्त की जाती है। यही उत्पादन नियंत्रण का आधार है। 


कुछ उपक्रमों में विक्रम पू्यनिमानों से उत्पादन की आवश्यकताएँ निश्चित की जाती 
हैं। इनमें ग्राहकों के आदेश प्रत्यक्ष रूप से उत्मादन के नियंत्रण की रीति को प्रभावित नही 
फरते । अग्य दशाओं में, जहाँ ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के विशेष विवरणों पर ही संपूर्ण 
अथवा आंशिक रूप से वस्तुएँ बनाई जाती हैं, उत्पादन-नियंत्रण की प्रविधि ग्राहकों के 
आदेशों के अनुसार गतिशील होती है । 


प्रारम्मिक मयस्था में, उत्पादन नियंत्रण के प्रयत्त अधिकतर ग्राहकों को दी गई 
सुपुरदंगी की दिधियों फो प्रमुप अनुसूची के अनुडूल होते थे। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष के 
सम्मुय सुपुर्दगी की तिधियाँ होती थीं और सुपुर्दगी की अन्तिम तिथि तक आदेशों को पूरा 
करने के जिए थे वस्तुओं के उत्पादन के प्रयत्न करते थे । अभी भी उत्पादन निमंत्रण के 
लिए सुपुर्दगी की तिथियाँ ही नियंत्रक तथ्य हैं । इस प्रकार, वांछित तिथि के अनुसार ही 
आदेश प्रापमिकता प्राप्त करते हैं। ऐसी अनुमूघी के निर्माण में ही एक अभिनिर्माण आदेश 
का विकास शामिल है। आदेश ऐश समय में निर्गमित किये जाते हैं कि उन पर कार्य 
निश्चित तिथि को पूरे किये जा सकते हों । लेकिन, उस कार्य को आरंभ करने का समय 
प्रायः विभागों के अग्रव्पक्तियों पर छोड़ दिया जाता है । ऐसे आदेशों को निम्नलिखित में 
से किसी के भी आधार पर प्रापमिकता मिलती है : * 


. .श्राइकों के ऐसे आदेश जिस पर युषुर्दंगी के बादों की तिधियों को पूरा करने के लिए 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता द्वो 

2. .सृपु्दंगी फी अत्यावश्यक प्रार्थनाओं के साथ प्राप्त मरम्मत करने के आदेश । 
ग्राहकों कै ऐसे आदेश जिन्हें सामान्यतया सुपुर्दगी के वादों की तिथि पर पूरे 
करने हैं । नि रु > 

4... दैनन्दिन मरम्मत के आदेश, तथा # 

$, भण्डार बनाने के लिए प्राप्त माल के आदेश । 


ल्‍ 


विभिन्‍न विद्वानों ने उत्पादन नियंत्रण की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं,। इनमे से कुछ 
परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं : ४ हु है कि 

/उत्तादन नियंत्रण प्रचातनों के पूर्व में उत्पादन नियोजब की एक अ्रक्रिया है जो 
प्रत्येक वस्तु, हिस्से अथवा सज्जीकरण का यथार्थ भार्ग निर्धारित करती हैं, जो प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण वस्तु, सज्जीकरण, और तैयार माल के लिए प्रारभ तथा समाप्ति की तिथियाँ 
निश्चित करती हैं, ओर उपक्त के निवाध प्रवालन के लिए आवश्यक आदेयों के. निर्मम 
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के साथ-साय वांछित अनुवर्तन को प्रारंभ करती है !”-...विलियम स्पैयत- 

“अभिनिर्माण संयंत्र में उत्पादन-नियत्रण एक सहज सेवा ग्रार्य है। इसका संबंध 
उत्पादन के नियोजन और समय-अनुसू चियन ऋरने तथा अमिनिर्माण कार्यों के फुशल समस्वय 
से है जिससे कि वस्तुएं अनुसूची के अनुमार संयंत्र से प्रवाहित होती रहें ।/*--एच.एन.बम. 

“उत्पादन नियोजन, संयंत्र विस्यास, साप्रग्रियों के हस्तन, ओर संग्रहागार नियंक्षण 
के क्षेत्रों में निर्णेयों का अन्तिम परिणाप्र यह है हि समय के निश्चित क्षण में फर्म की एक 
निश्चित उत्पादन क्षम्रता होवी । इसह्ा अर्ये यह है कि उत्पादन का साज-सामान गगीत, 
उपन्सहायकों, मानव-पक्ति, भुमि-स्थल, साप्रग्नियों के हस्तन का सामान, कच्ची सामपग्रियाँ 
और खरीदे गए हिस्सो के विशेष प्रद़ार और मात्नाएँ उत्पादन कार्य में प्रयोग के लिए 
उपलब्ध होगे ।'3--रेमॉड मेयर. 

“उत्पादन नियंत्रण कार्यों का बह समूह है जो उत्पादन के अलग-अलग आदेशों का 
नियोजन करने, उन्हें उत्पादन के लिए सौंपने, और पूरा किये जाने तक उनका अनुगमन 
करने से निर्मित होता है, इस प्रकार, उतके निष्पादन मे प्रबंध-नियंत्रण की संहायता करता 
है ।”4--.एडवित, सकौट रोस्को. $ह 


“उत्पादन-निय॑त्रण अनिवायेत अभिनिर्माण में मात्रा का नियंत्रण है ।"* यह परि- 
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गरापा बहुत विस्तृत है और इसमें रोके रहने, प्रतिबन्ध रखने, नियमित करने अथवा नियंत्रित 
7रने को भी शामिल किया जा सकता है । उत्पादन नियंत्रण उत्पादन को न केवल नियमित 
करता है, बहिक प्रोत्साहित भी करता है। एक औद्योगिक-संयंत्र में सामग्रियों के प्रवाह 
४ लिए लय (09४४४) या गति उतनी ही महत्मपूर्ण है जितनी आज बेण्ड से संगीत 
; प्रवाह में । 
संक्षेप मे, वोरिस के अनुसार, “उत्पादन नियत्रण को अभिनिर्माणी भोजनाओं के 
नुसार अभिनिर्माणी गतिविधियों को समन्वित करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया 
गरता है जिससे कि पूर्य-विचारित अनुसूचियों की अनुकूलतम मितव्ययिता और कुशलता से 
प्त किया जा सके ॥/ 
त्पादन-नियन्त्रण की आवश्यकता (]१९८८5आ३ णी #०40०४णा ९०४४०) 
एक उपक्रम की उत्पादन प्रक्रिया एक प्रणाली है जो कि सामग्री, श्रम एवं औजारों 
गे अन्तर स्‍्वन्धित करती है। प्रक्रिया में आदाय (770६) घटक सदेव अनियस्तेणीय होते 
॥ उत्पादन-प्रक्रिया का नियन्त्रक प्रदायों (07905) को नियन्द्रित करने का प्रयास 
ररता है जिससे ये विषणन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समनुरूप हो सके । 
उत्पादन-नियन्त्रण द्वारा निर्माणी-प्रक्रिया को इस प्रकार प्रवाहित (0॥007०॥5४) 
कया जाता है जिससे उत्पाद एवं सेवाएँ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप निित 
'ै जा सके। उत्पादन-नियन्त्रण निपोजित रणनीति (80689) से विंचलन पर 
झावात्मक उपायों का प्रयास करता है । उत्पादन-नियन्त्रण द्वारा प्रबन्धकीय नियोजन को 
नुरूप एवं एकीकृत किया जाता है । * 
इस प्रकार उत्पादन-नियन्त्रण विलासिता (८एऋण५) न होकर एक आवश्यकता 
$ एक व्यय ने होकर विनियोजन है । 
उत्पादन-नियंत्रण फे उद्देश्य और उनकी प्राप्ति का महत्त्व 
(0४0८५ 0 ?7040९क्‍0॥ (०७० & [पाएण१8॥06 ०0 प्रीधंए &थ777०7) 
उपयु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्पादन-नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य निर्माण 
गये को सुविधाजनक बनाना तथा बस्तुओं का योजनानुसार उत्पादन करके ग्राहकों को 
गी गई सूपुर्दंगी की तिथियों का पालन करना है । इनके अतिरिक्त, उत्पोदन-नियंत्रण के 
न्‍्य कई व्यापक उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने का महत्त्व स्वयस्तिद्ध है। ये उद्दंश्य और 
नकी प्राप्ति का महत्त्व निम्न प्रकार है: 
4. उत्पादन-नियंत्रण, अप्रत्यक्ष रूप से, लागतों को नियत्रित करता है, वयोकि 
सका संवध अभिनिर्माण में अकुशलताओं को कम या समाप्त करने से है। गलत साज- 
मान के प्रयोग अथवा अनुचित दशाओं में प्रदालनो के निष्पादन से ऐसी अकुशलताएँ 


+ ] 
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उत्पन्न होती हैं। परिणामस्वरूप, प्रचालन असन्तुनित् हो जाते हैं, अनुत्वादक कार्या पर 
समय और प्रयत्न व्यर्थ होते है, और कार्य के नियोजन या निष्पादन की पुमराद्ृत्तियों य 
भूलों से संध्रम और देरियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों मे, यह बाहा जा समता है कि 
उत्पादन नियंत्रण द्वारा कुशलता उत्पन्न की जाती है तथा बनाए रखी जाती है । 


2 उत्पादन-नियंत्रण से लागत में बचत की जा सकती है । उचित रूप से रचित 
और भ्रस्तुत की गई उत्पादन-नियंत्रण की पद्धति अधिकृतर लिपिकों द्वारा लागू की जा 
सकती है ( केवल गंभीर कु-क्रियाशीलता मे अधिशासियों दारा ध्यान देते वी आवश्यकता 
होती है। आवश्यक पूर्वेनियोजन, प्रक्रिया और पद्धतियों में परिवर्तनों की आवश्यकता को 
भी विशेष रूप से प्रकट करता हैं, जो लागत में बड़ी बचत करते हैं । 


3. उत्पादन“नियंत्रण का उद्देश्य अनुसूची पर फंब्टरी को प्राप्त आदेशों के प्रवाह 
की गतिशील करके उत्पादन को समयानुसार प्रवाहित करना तथा ग्राहकों को सदा समय 
पर सुपुदेगी देना है । इससे ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और लाभदायक 
अदिशों को प्रोत्साहित करते है । इस उद्दे श्य को प्राप्त करने के लिए भण्डारों, प्रक्रियाओं, 
या स्क्रधों की बहुत बड़ी संपत्ति-तालिकाओ फी कोई आवश्यकता नहीं है। सामप्रियों और 
हिस्सों के प्रदायकों से निर्धारित समय पर प्राप्त सुपुर्दगियाँ भण्डार की संग्रहागारों का उचित 
आकार रखने मे सहायक होती हैं । ह 

4. उत्पादन-नियंत्नण एक सयंत्र भें कच्चे माल से लेकर तेयार माल तक सुव्यवस्थित 
प्रवाह को वियमित करता है । प्राप्त होते वाले विक्रमादेशों को यह उत्पादव के आदेशों मे 

7 परिणित करता है, तथा उनको सयंत्र मे एक ऐसी गति और अनुक्रम में पहुंचातता है जिससे 
कि संयंत्न उन्हें सहजता से तथा च्यूनतम आन्तरिक अस्वस्थता से उपयोग में ला सके । 
इसका उद्देश्य सही वस्तु का, सही मात्ना, सही किस्म, सही समय पर, तथा उत्तम और 
सस्ती रीतियो से उत्पादन करना है । अच्छी उत्पाद-नियत्रण 'रीतियो का अर्थ है प्रक्रिया में 
कम कार्य, घटती हुई स्कन्ध सूची, और अधिक तीत्र उत्पादन ) बदले में, इसका परिणाम 
व्यू की सामग्रियों मे पूजी के विनियोग को रोकना है जिससे उसका उपयोग अधिक लाभ- 
प्रद कार्यों में किया जा सके | इस प्रकार सामग्री नियंत्षण की तरह, उत्पादन नियंत्रण 
सरलीकरण का कार्य है। उत्पादन-नियंत्रण मे नियोजन और नियंत्रण, दोनों ही, शामिल 
हैं । सामग्रियों का सुव्यवस्थित प्रवाह श्राप्त करने के लिए अग्निम नियोजन आवश्यक है, 
और वाछित नियतण को सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू करमा आवश्यक है। 
एक कुशल उत्पादन-नियंद्रण पद्धति-से कार्य में झकावटो को टाला जा सकता है, अथवा 
समय की अवधि को न्यूनतम किया जा सकता है | 

5. कम से कमर दो दशाओ में अधिशासी के समय की बचत होती है। प्रथम, 

कुशलता से लागू की गई उत्पादन-नियंत्रण पद्धति में अधिशासियों की व्यक्तिगत सावधानी 
की आवश्यकता केवल तव होती है जब रुकावट उत्पन्न होती है। यह स्थिति प्रायः बहुत 
कम उत्पन्न होती है । द्ितीय, इस पद्धति को अच्छी तरह से लागू करने से इसमे निहित 
जियोजन और चरेमान में संशहीत सूचनाएँ अधिशासियो के लिए दीधेकालीन विरतार्‌ 
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के नियोजन के लिए एक सुद्ढ़ आधार की व्यवस्था करती है। प्रभावशाली उत्पादन- 
नियंत्रण की पद्धति के अभाव में अधिशासियों को आवश्यक तथ्यों के लिए शोध में पर्याप्त 
समय लगेगा और प्रयत्व करने पड़ेंगे 


6. प्रगति में काये ओर तैयार माद के लिए छोटी संपत्ति-तालिकाओों की आब- 
श्यकता होगी, इससे संपत्ति-सूचियों में विनियोग कम किया जाएगा, तथा धन को अन्य 
कार्यों के प्रयोग में लाकर आय में वृद्धि की जा सकती है । 

7. प्रभावशील़ उत्पादन-नियंत्रेण से औद्योगिक लय या गति स्थापित करने में 
सहायता मिलती है । 

8, प्रक्रिया में सभी आदेशों की वर्तमान स्थिति और अगले कुछ सप्ताहों के लिए 
साजू-सामान और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के संबंध में प्रबंध को सूचित रखा जाता 
है । इस प्रकार, श्रमिकों की अस्थायी छोंटनी स्थानान्वरण, आदि के संबंध मे अग्रिम में ही 
सूचना मिल सकती है। इससे साजू-सामान और सामग्रियों के विलम्बित क्यों, महेंगे 
अधिसमय और मशीनो और भनुष्यों की मिष्क्रितता को भी कम किया जा सकता है । 


उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधाएँ (रएब्याणशाह 40.- 8॥भणेए ० ०४- 
-०(९६$) 

यद्यपि उत्तादन-नियत्रण का व्यापक उद्देश्य प्राप्त करना लाभदायक तथा महत्त्वपूर्ण 
है, तथापि इसमें कुछ बाधाएं भी हैं | उत्पादन के मागविरोधों ' और विलम्ब के कई कारण 
है, जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं । 

. जब कभी उद्योग मे प्रबंध और श्रमिकों के मध्य-परीक्षण होता है और हडतालें 
होती है तो उत्पादन-नियंत्रण में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने 
में विलम्ब हो जाता है । 

2. उत्पादन को कभी-कभी मशीतो में खराबियों, टूट-फूट, सफाई या मरम्मत के 
कारण बन्द करना पड़ता है। इससे श्रेष्ठ उत्पादन नियन्त्रण के बावजूद उदं श्य प्राप्त नही 
किये जा सकते है । 


3. चिकनाई की कमी या अन्यथा मशीनों की .जकड़न से उत्पादन लागते 
निषेधात्मक रूप से बढ़ जाती है और उत्पादन नियन्त्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में 
व्यवधान उत्पन्न हो जाता है । 


4 वर्कशाप में विभिन्न प्रलेख, जैसे कार्य टिकट, सामग्रियों के माँग-पत्र, संचलन 


। अदिश, रूपरेखाएँ आदि तथा साज-सामान जैसे औजार, और टप्पे (66५) आदि देरी से 


पहुँचने से अनुसूची के अनुसार कार्य नहीं हो पाता है और नियन्त्रण के उ्द श्य निष्फल 


हो जाते है। 5 


5. कभी-कभी फंक्ट्री मे विशेष आदेशों , के मागे-निर्धारण और अनुसूचियन में 
त्रुटि ही जाने के कारण उत्पादन नियन्वण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयोँ 
उतसत्न हो जाती हैं 


फू 
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6. नियन्त्रण के लक्ष्य प्राप्त नद्दी हो सकते का एक प्रमुप कारण फवटरी आदेश 
के विधायन के मध्य में आवश्यक हिस्सों या कच्ची सामप्रियों की पृत्ति में अप्रत्याशित कमी 
या उनकी समाप्ति होना है। 


7. एक अन्य कारण भण्डार के साय-पत्रों फी अधो-पू्ति है, जिससे उनका उपयोग 
करने वाले चालक के लिए भी किसी कार्य के समूह के विधायन को प्रूटा करने के पहले 
ही हिस्सों या सामग्रियों सें कमी पड़ जाना है? 

8. भण्डार मांग-पत्नों को तो उचित रूप से भरा गया है, लेकित असावधानी से 
बहुत सी खराब बस्तुएँ शामिल करली गई हैं जिससे उनके प्रतिस्थापन फे लिए अनुपुरक 
सांग-पत्न भेजने तथा वस्तुएं प्राप्त होने में अत्यधिक समय लग जाता है। इस कारण से भी 
देरी हो सकती है । ; 

9. अन्तिम निरीक्षण और जाँच के दौरान प्रति थोक कई दोषपूर्ण वस्तुओं को 
अलग कर दिया जाता है। इससे उस थोक में मर्दे वहुत कम रह जायेंगी ! इससे भण्डार 
की कमी की पूर्ति करने के आदेश शीघ्र विरगमित नहीं किए जाने पर ग्राहकों को माल 
की सुपुर्दंगी देने में देरी हो जाती है । इसका केवल यही विकल्प है कि कमियों को अगले 
फैबंदरी आदेश में जोड़ा जाए और उस समय तक प्रतीक्षा की जाए जब तक वे पूरीम हो 
जाय । इससे निश्चय ही सुपुर्दगियों में देरी होगी । 

0, वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व आवध्यक मशीनों, उपकरणों और 
मनुध्यों की व्यवस्था करने में प्रबन्ध की असफलता के कारण आवश्यकता के समय इन 
सथ की कमी पड सकती है । 

7 कर्मचारियों के कारण बिलम्ब । ऐसा एक फारण अनुपस्थिति है, चाहे वह 
बीमारी, दुर्घटनाओं या अन्य किसी कारण से हो । कभी-कभी बिता कारण भी वर्कशॉद 
में व्यक्ति अनुपस्थित रह जाते हैं। यदि ऐसी अनुपस्थितियों की अग्रिम सूचनाएँ पर्यवेक्षको 
को प्राप्त हो जाती हैं तो बदली श्रमिकों को बुलाकर कार्य की कमी को प्रूरा करके 
उत्पादन को पूरा किया जा सकता है। 


इसके अतिरिक्त, जॉब आदेश कर्मणाला में प्रगति कार्य (७०)-०-१०६7९५५) 
को आगे बढाने के संबंध मे नीति सर्बधी गलती हो सकती है । इससे मशीनें तथा चालक 
बेकार रहेगे; यद्यपि ऐसा वहुत कम अवसरो पर होता है। फलत: मशीनों और मनुष्यों 
को उस समय तक इन्तजार करना पड़ेगा जब तक पूर्व के परिचालनों पर कार्य का बोझ 
समाप्त नही हो जाता । इसके पश्चात्‌ ही वे अपना कार्य आरम्भ कर सकते हैं 


इसी प्रकार, अविरल प्रवाह वाले बृहत्‌ उत्पादन करने वाले संयत्न में प्रवन्ध के संवधने- 
सनियोजन की द्ुटियों से उत्पादन में बिजम्ब हो सकता है। प्रगति में सामग्रियों के अन्तर-बाइको 
की गतिशीलता में समय तुल्यकालन (77776 $,799०४४७४०४) दोषपुर्ण हो सर्कता है । * 
इसका परिणाम यह होगा कि उप-सज्जीकरण या अस्तिम-मज्जीक्रण पर तैयार हिस्से पुर्जे 


समय पर नहीं पहुंचेंगे, अथवा अम्तिम सज्जीकरण (77४8 28थाएं9४) रेखा पर पूरे $ 


॥। 
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किये गए सज्जीकरण समय पर नही पहुंचेंगे । पुनः, किसी विशेष वाहक पंक्ति (007ए69०7 
धग्रा5) पर हर प्रकार की मशीनों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कम हो सकती है ! 
इससे भी उत्पादन निर्यक्रण फो घवका पहुँचता है । 

उत्पादन में देरी और कार्य में वास्तविक रोकों का परिणाम उत्पादन का महेंगापन 
है । अतः, प्रबन्ध को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए । इसके लिए निरीक्षक को चाहिए 
कि उसकी जानकारी में वहुत घिसे हुए सभी हिस्सों-पुर्जी को तुरन्त प्रतिस्थापित कर दे । 
इसके साथ ही, प्रभावशाली निरोधक रखरखाव निरीक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में प्रवन्ध निम्नलिखित कार्य भी कर सकता है : 

. उत्पादन नियंत्रण कार्यालय में लिंपिकीय कर्मचारियों द्वारा कार्यों के ल्रुटि-मुक्त 
निष्पादनी को प्रोत्साहित किया जाय । 

2. मिर्गेमन कार्यों ([550॥8 #00८४०॥5) के दोषपूर्ण निष्पादनों को निरुत्साहित 
किया जाय । 

3. दो+पूर्ण सामग्रियो की खरीद का त्याग करना चाहिए । 
सभी कर्मचारियों की जिस्म-मनस्क बनाने का प्रयास करना चाहिए । 
संप्रहागारों का उचित प्रवाह बनाए रखना चाहिए । 
, रेखा प्रचालनों का उचित तुल्पकालन करना चाहिए । 
. अनुपस्थितियो को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए । 

उत्पादन नियंत्रण का क्षेत्र 
(8०0फ6-० ?04एलांगा 000०) 

बिस्तृत इप्टि से, उत्पादन नियन्त्रण में उन सभी कार्यों को शामित्र किया जाता है 
जिनका प्रभाव प्रविधियों, अनुसूचियनों, कार्य-अभिहस्ताकनों, प्रगति के विवरणों और उत्पादन 
कार्मक्रमों के नियोजन वर पड़ता है। उत्पादन नियन्त्रण का मौलिक तत्त्व श्रमिकों के 
कार्य पर पर्यवेक्षण करना है । वास्तव में, फैक्टरी के किसी भी कर्मचारी या रेखा गतिविधि 
का अन्तिम : उद्दे श्य बांछित वस्तुओ.का कुशलता से और उचित समय में उत्पादन, करना 
है। फैक्टरी के अधिकार क्षेत्र के वाहर अन्य विभाग, जेसे उत्पादन इन्जीनियरी, क्रयन, 
ओऔर किस्म नियन्‍त्रण, भी कुशल उत्पादन के लिए उत्तरदायी हीते हैं। प्रधान अधिशासियो 
के सहायक कर्मचारी विक्रय और अभिनिर्माण में समस्वय के लिए व्यापक कार्यक्रमों का 
विकास कर सकते हैं | ऐसा नियोजन रेखीय कार्यक्रम जैसी आधुनिक प्रविधि का अनुसरण 
कर सकते हैं । न 

उत्पादन. प्रबन्ध के प्रारंभ में, एक उत्पादन आदेश के हस्तन से निम्नलिखित पाँच 
मौलिक प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की जाती है 

. क्‍या किया जाना है? , , 

2 उसे कौन करेगा ? 

3-4, कहाँ और कंसे इसे पूरा कियाजाना है ? 

5. और कब ? 


ज्छ्छ रे 


डे 
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इन प्रश्नों का उत्तर नियोजन द्वारा दिया जाता है। लेकित, निर्मत्रण का अर्थ 
केवल नियोजन तक ही सीमित नही है, नियत्नण का आर्य बाछित उत्पादन कार्मेक्रम के 
निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रीतियों और साधनों का प्रयोग करना हैं। 
अतः, इसमें कार्य के निष्पादन और मूल्यांकन के विभिन्न कार्य शासिल हैं । 

धुर्ण उत्पादन नियंत्रण में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य शामितर हैं: 
नियोजन :-- पथ-निर्धारण, अनुसूचियन, और आदेशो को तैयार करना । 
नियंत्रण “-- प्रेषित करता ([05980:%708), और अनुगमन । 


उत्पादन-नियंत्तण के कार्य 
(काश्रल्मांण5 ० 27०१०८०४०॥ ८०४०) 
एक व्यापक उत्पादन-नियंत्रण-कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदापित्व 
के केन्द्रीकरण की पूर्व-कल्पना करता है : 
] अभिनिर्माणी आदेश; 
2. इन आदेशों के लिए आवश्यक सामग्रियाँ 


3. मशीनों, औजारों और, अथोग किये जाने वाले कार्यस्थल सहित, उत्पादक 
साज-सामान, और 
4, जहाँ तक कार्य को वरीयता का सम्बन्ध है-उचित संख्या में सही किश्म के 
श्रमिक । 
एक सामान्य उत्पादन विभाग मे, उत्पादन भें देरी का मुख्य कारण, साधारणतया, 
उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कर्मेंचारियों के कार्यों (आर्थी शिलल्धंणा5) का प्रभाव- 
' हीन संचालन है । कर्मचारी-कार्यो में निम्नलिखित कार्य शामिल है; वर्फशॉप, परिवहन 
औजार, कक्ष का संचालत, साज-सामान का रख-रखाव, कच्चो सामग्रियों और अंशत- 
निर्मित भण्डासें का निरीक्षण । अतः, यह तकसंगत प्रतीत होता है कि इन कार्यों में से 
कइयों का पर्यवेक्षण उत्पादन विभाग के हाथों में सौप दिया जाए, जिमसे कि उसकी 
गतिविधियों को एक दूसरे के साथ तथा उत्पादत कार्यक्रम की आवश्यकताओं से संबद्ध 
किया जा सके । 
उत्पादन नियंत्रण विभाग का बिरले ही साजन्सामान पर वास्तविक रूप से नियत्रण 
होता है । साज-सामान को तैयार रखने के लिए वह प्रायः रख-रखाव विभाग को आदेश देता 
है । कुछ मामनों में, रख-रखाव विभाग के कार्य के लिए वह वरीयता भी स्थायित करता 
है! इसी प्रशार, उत्पादन-वियद्वण विश्वाग का श्रमिकों पर किद्धो भी प्रकार का प्रत्यक्ष 
नियंत्रण कदाचित्‌ ही होता है। लेकिन, बह मशोनों को कार्य का अनुमूचियन करता है तथा 
झिसी भी विश श्रमिक को अभिहस्तांकन अग्रव्यक्ति के विवेक पर छोड़ देता है। कुछ / 
मामलों में, सामग्री का हतन करने वाले विभागों पर उत्पादन-निर्त्रण विभाग का ही 
जिमम्ध्रण होना है, और अन्‍्यों में सामग्रियों वा हस्ततन करने वाले विभाग पर आदेश 
निर्ममित करता है । 


00 के 4 ५40 शी आ % 40% अं 


उत्पादन-नियन्त्रण विभाग विक्रय-विभाग से आदेश्य प्राप्त करता है अथवा एक मूल 
बजट के अनुसार कार्य करता है। यह देखने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठावा है 
कि उत्पादों की निश्चित तिथियों पर सुपुदंग्ियाँ होती हैं । ऐसे आदेश कार्य के निष्पादन 
का अनुमोदन होता है, और उनके निर्गमन के साथ व्यापार के विक्रय और वित्तीय पहलुओं 
के समस्वय से संत्रद्ध होता है। सामग्रियों में वे सभी चीजें आती हैं जिन पर कार्य किया 
जाना है, चाहे वे कच्ची सामग्रियाँ, निभित मात्न, अथवा संयंत्र के उत्पादक संघटक हों। 
उत्पादक साज-मामान में वे सभी मशीनें, ओजार और फंक्‍्टरी के भीतर कायें के स्थल 
आते हैं, जिनका अभिनिर्माणों कार्यों में उपयोग होता है। इन सभी तथ्यों का नियोजन 
विभाग द्वारा समन्वय किया जाता है जिससे अभिनिर्माणी आदेशों की आ्लावश्यकताओ, 
साजू-सामान और श्रमिकों की क्षमताओं और सामग्री की दशाओं पर आधारित परिचालनों 
के एक श्रम का विकास किया जा सके । बाद में इन प्रचालनों का इस प्रकार अभिविन्यास, 
पर्यवेक्षण और सह-मंवद्ध किया जाता है ऊि संयक्त में कार्य निविध्चता और सुचालित रीति 
से चलता रहे । 
विशेष कार्य (४9३५० #एग्रन्‍वंण5 ) 

अपने विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन-नियस्त्रण विभाग को कुछ 
विशेष कार्यो का निष्पादन करना पड़ता है। प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए , उत्पादन 
नियन्त्रण विभाग उत्तरदायी होता है, इसलिए उचित निष्पादन के लिए उसे अधिकारों का 
उचित प्रयोग करना चाहिए | कुछ विशेष कार्य निम्नलिखित हैं : 

. आगामी माह के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए वजटित उत्पादन के आँकड़ों का 
प्रबन्ध करना । 

2. जिन पूर्वानुमानित विक्रयो पर बजटित उत्पादन आधारित होता है, उत्पाद 


रेखा में प्रत्येक मद के लिए वास्तविक रूप में प्रचलित कुल-विक्रयों के वर्तमान प्रतिशत 
से उनकी तुलना । 





उदाहरण : > 
प्रत्याशित और वास्तविक विक्रम से उत्पादन की तुलना 
उत्पाद साप्ताहिक साप्ताहिक किए गए साप्ताहिक 
का विक्रय पूर्वानुभान उत्पादन अनुसूची कुल विक्रय का. उत्पादनोँ 
क्रम ' (इकाइयों में). (प्रति बजट 7 बर्तेमान प्रतिशत (इकाइयों में) 
5 इबंगइयाँ ) ॥ 

0 23500 :“ 2,506 58.6 2,809 
5 3,000 ॥00. 23.3 2,330 . 
20 500-.... 500. च5,0 3,500 
25 3,000 2,900 22.7 2,270 
30 ,500 . ,600 .0 4,400 

योग. 8,500 8,600 00.0 30,000 _ 


कफ भाप 


जगत सप्ताह के विक्रय-0,000 इकाइयाँ ।* बतंमान विक्रयों के असब्श । 
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3. ब्तंम्रान पिक्रयों के मिथिय के समान, अलग-मसग उत्पादों द्वारा और यौग में 
बजटित विक्रयों और उत्पादन के संशोधन से सहायता । 

4, अलग-अलग उत्पादों और योग में दशित, बजट में संमोधित उत्पादन को 
साप्ताहिक और दैनिक उत्पादन अनुसूचियों में बराचर विभाजन करना ! 

5. एक सप्ताह की उत्पादन अनुमूची को पूरा करने के लिए आवश्यक कच्ची 
सामग्रियों, हिस्सो और उप-सज्जीकरणो की उचित किस्मे और प्रमाप निर्धारित करना । 

6. विचाराधीन विशेष सप्ताह के अनुसूचित उत्पादन को पूरा करने के लिए 
आवश्यकता प्रत्येक कच्चे माल की माता, हर प्रकार के हिस्सोंपुर्जों की संख्या और किस्म के 
अनुसार उप-सज्जीकरणों की संझया की गणना करना | 

प. प्रचाज्नों के प्रकारों और अनुक्रमों का पुननिरीक्षण, अथत्‌ उत्पाद पथ-निर्धरिण 
पत्र, तैयार करना । 

8, किसी जाँच आदेश बर्कशाँप में प्रति थोक, या एक अविरल निरन्तर प्रवाह 
बद्दत्‌ उत्पादन संयंत्ष में प्रति उत्पादव चक्र में संसाधन के लिए इकाइयों की आ्िक संब्या 


निश्चित करना । 
9. जाँच आदेश शाप में प्रमापतित थोक अतिरेणों (0४०770705) को निश्चित 


करना । 
0, कम्पनी के क्रम में विभिन्न उत्पादों के ससांघन के लिए बाछित मशीनों के 
प्रकारों और उनको स्थावित करने के लिए आवश्यक ओऔजारों के प्रकारों पर पुनविचार 
करना और यह देखने के लिए कि वे तंयार हैं, उनका पु]ननिरीक्षण करना । 

. विक्रयों की मात्ता और मिश्रणों से वतेमान परिवर्तनों के लिए समायोजनी के 
अनुसार प्रत्येक प्रचालन के राप्ताह के अनुसूचित उत्पादन को पूरा करने के लिए आवश्यक 
मनुष्यों और मशीनों का पुरुस्ंगठन करना | 

2. सप्ताह के अनुसूचित उत्पादन को पूरा करने तथा बांछित भशीनों की 
स्थापना करने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रकार के औजारों की मदों की सख्या निश्चित 
करना । 
43, अतिरिक्त मशीनों की खरीद या भण्डार से आरोहण, वांछित अतिरिक्त 
ओऔजारी की प्राप्ति तथा, उनका प्रयोग करने के लिए चालकों की नियुक्ति या स्थानान्तरण 
और प्रशिक्षण की व्यवस्था कश्ना | यह कार्य वास्तविक उत्पादव प्रारम्भ करने के पूर्व 
मध्यवर्ती समये के दौरान करना चाहिए । यदि उत्पादन मिश्नण प्रति सप्ताह विस्तृत रूप 


मे बदलते रहते हैं तो ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ) 
4. चालको द्वारा अपने-अपने कार्य के निष्पादन में मार्गदर्शन के लिए इन्जीनियरी 


विभाग से रूपरेखाएँ, सहिष्णुताएँ और लिखित निर्देश प्राप्त करना । 

5, कार्य टिकठों, द्विस्सों और कबच्चो सामग्रियों के मांग-वत्नों, औजार और | 
अरलकरंण ([7००00१) आदेशों, संचालन आदेशों, स्थापन आदेशों और प्रत्येक फैक्टरी 
आदेश का वर्कशाप में संसाधन, के लिए आवश्यक अन्य प्रलेखों को तैयार करना । 
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6, विशिन्न फैक्टरी आदेशों के लिए प्रायमिकताओं को निर्धारित करना । 

7. मुक्ति समय अनुसूची (१८८७४७ धंग6 5०४८० ए०) तेयार करना । 

8, कमंशाला के सम्बन्धित कर्मचारियों को मुक्ति समय अनुसूची के अनुसार 
कार्य टिकट तथा अन्य सम्बन्धित प्रपत्त भेजना । 

9. प्रत्येक प्रचालन से सम्बन्धित मशीनों और चालकों को कार्ये का अभि- 
हस्तांकन करना । 


20, दूरभाप द्वारा संयंत्रो को शीक्र निष्पादन संदेश भेज कर, कार्य के समापन 
के विषय में वर्कशॉप के प्रतिवेदनो, पूरे किए गए साजू-सामानों, मशीनों की खरावियों, 
आदि से प्रगति की जाँच करना । 

उपयुक्त कार्यो के निष्पादन से ही उत्पादन-नियन्त्रणकर्त्ता की मुक्ति नही हो जाती 
है । उदाहरणायं, जब मधीनों मे खराबी हो जाती है, अपनी पाली के प्रारंभ मे ही चालकों 
की अनुपस्थिति, अथवा संयंत्र मे दुर्घटना आदि के कारण, कार्य की मूलत. स्थापित 
वरीयताओ को ध्याव में रखते हुए, पुननियोजन, पुमसूं चच, और विलस्वित कार्य का अन्य 
मशीनों तथा मनुष्यों को पुनहुस्‍्तांकन करना चाहिए । 

उत्पादन नियंत्रण की तकनीकें 
(76लाएपुप८४ 0६ क्र०(फ०एगा (००7०) हि 

विलियम वीरिस ने उत्पादन निय्रन्त्रण की तकमीकों का उल्लेख किया है। वास्तव 

में, थे तकदीकें उत्पादन नियन्त्रण के कार्यों को एव सुमंगत अनुक्रम में प्रस्तुत करती हैं । अतः, 


इनकी उत्पादन नियस्त्रण के कार्य या तकनीक, कुछ भी, कहा जा सकता है। ये तकनीकें 
निम्न प्रकार हूँ 


. पूरक.नियोजन ($09%७श८शद्णाहा० शक्राणंग8) 


उत्पादन के सम्बन्ध में दो प्रकार के,नियोजन किये जाते हैं : '() मूल (8०8८) 
नियोजन, तथा (2) पूरक नियोजन । मूल नियोजन उत्पादन की प्रक्रिया का आधार होता 
हैं जिसमे उत्पाद की डिजाइन, प्रमापित समय, लाग्रत, .अक्रियाएँ - तथा सामग्रियों एवं 
उपकरणों पर विचार किया जाता है । पूरक नियोजन, नित्य प्रकृति का होता है वा इसका 
सम्बन्ध मूल नियोजन को कार्यान्वित करके परिणास प्राप्त करने से होता है) इसका 
उहूँ श्य लद्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक भनुष्यों. मशीनों, सामग्रियों उपकरणों, आदि 
की व्यवस्था करना है । यह कार्य प्रायः मध्य प्रबन्ध द्वारा, किया जाता है । इसे कभी-कभी 
/'कार्य क्रम चनाना” (77०89) भी कहा जाता है । 
2. अनुसूचियन (5०१०7) 


अनुसूचियन का उद्देश्य क्रियाओ का एक निश्चित क्रम निर्धारित करना है जिससे 
कि ग्राहकों को दी गई सुवुर्दगी की तिथियों को उनके आदेश पूरे किये जा सकें । वास्तव 
में, अनुसूचियन उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि 
वार्य निविध्नता तथा सुचार रूप से पूरा किया जा सके । 


ल्‍ 
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अनुसूचियन के दो ये है: (3) प्रमुप या मास्टर अनुमूनिपन, और (2) उत्ताइन 
अनुमूचियन । गयन्ध फी प्रकृति के अनुसार, प्रमुय अनुगूचियत का प्रयोग भिन्न-भिन्न होता 
है। उदाहरणार्थ, अविरल अभिनिर्माणी संयस्तों में इसको आशय विद्नय पूर्वर्निमानों पर 
आधारित दैनिक, साप्ताहिफ एवं मांगिक उत्पादन की मात्राएं निर्धारित फरते से है। जवि 
सपिराम अभधिनिर्माण संयन्तों में प्रभुष अनुमूसियन मग सम्बन्ध ग्राहफों के आदेशों का 
समन्वय करने से होता है ) 


जिस प्रकार पूरंफ नियोजन मूल नियोजन का सहायक होता है, उसी प्रकार उत्पा* 
इन अनुमूचियन प्रमुण अनुमूचियन का राह्ममक होता है। प्रमुण या मास्टर अनुमुचियत को 
व्यापक अनुमूची कहा जाता है | यह अभिनिर्माण फी जाने यालो वस्तुओं अथवा कार्य-थोों 
(309-+0॥8) के उत्पादन आवश्यवत्ाओं के साप्ताहिक या मासिक आँकड़ो को प्रकट करता 
है । यह प्रकट करता है कि संयन्त्र एक निश्चित अवधि के लिए व्यस्त है, और नये आदेश 
इस अवधि के बाद ही स्वीकार किये जा सकते हैं । 

शॉप या उत्पादन अनुसूची : इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब एक या 
कुछ बस्तुओ का निरम्तर अभिनिर्माण किया जाता है अथवा नियमित अन्‍्तरालों के 
पश्चात्‌ उन्हें दोहराया जाता है ) यह प्रत्येक मशीन पर कार्य के क्रम के विवरणों और अभि- 
निर्माणी प्रचालनों के समय को प्रकट करती है । 


उत्पादन अनुसूचियन मे उत्पादन नियन्त्रण चार्द बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे कुछ 
महत्वपूर्ण चार्ट निम्नलिखित हैं--- 

गास्ट चार्ट--भावी प्रचालनों के अनुसूचियन और प्रगति का अभिलेख रखने में 
इनका प्रयोग किया जाता है। यह एक परिचालन चार्ट है जो कार्यवाही की सूचना देता है। 
यह भविष्य के लिए मगोजनाओ, वर्तमान परिचालनों की प्रगति और भावी संदर्भ के लिए 
विगत उपलब्धियों के एक अभिलेख को प्रकट करता है। ये दृहत्‌ मात्ना में उत्पादन के लिए 
उपयुक्त है । 

मनुष्य-मशीन ([थश्यान्याशणआ0९) चार्द---यह्‌ ग्राफ के द्वारा कर्मचारी की अपने 
मशीन के सम्बन्ध में चास्तविक और संभावी निष्पादन को प्रकद करता है और मशीन तथा 
व्यक्ति, दोनो के बेकार समय को भी इंगित करता है । 

भार (१020) चरटें--यह कार्ये की प्रगति को प्रदर्शित करता है। जो पहले ही 
घटित हो चुका है और मुख्यतः ऐतिहासिक है । उसे यह प्रकट करता है । यह वर्तमान या 
भावी कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता है। 


3. प्रेषण [ए)5नणाणड़) 

उत्पादन नियस्वण में यह तीसरा कदम है । इसके अन्तर्गत फँवटरी या विभाग को 
अत्पादन आदेश निर्यमित किए जाते हैं और प्राप्त आदेशो के अनुसार वरतुएं बनाने का उसे 
अधिकार और निर्देश दिया जाता है। एक अभिनिर्माणी आदेश के हस्तन के भौतिक प्रचा- 
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लगन को मशीन प्रचालन को सौंपना प्रेपण कहलाता है क्योंकि आदेश उसे प्रेषित किया जाता 
है। यह उत्पादन नियम्त्नण का क्रिया तत्त्व है । इसमे मशीन प्रचालकों को उनकी मशीनों 
या कार्य के स्थानों पर कार्य का अभिहस्तांकन शामिल है। इस प्रकार प्रेषण यह निर्धारित 
करता है कि अभिहस्तांकित कार्य किसके द्वारा किया जायेगा । जैसे ही नियोजन कार्यालय 
अभिनिर्माणी आदेश, पथ-निर्धारण पत्र, संगन्त्त द्वारा याचित सामग्रियाँ, औजार और साज- 
सामान अग्रे पित करता है, भ्रे पक उत्पादन कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है । 


प्रेषक के निम्नलिखित कार्य हैं--() मशीनों या कार्य के स्थलों को कार्य का 
अभिहृस्तांकन करना, (2) कार्य को तैयार और निष्पादित करने के आदेश निर्गमित 
करना, (3) आवश्यक औजार, सामग्रियाँ, जुड़नार, आदि को प्राप्त करने का अधिकार 
देना, (4) प्रत्येक प्रचालन पर सामग्री की प्रगति का पथ-प्रदर्शन और नियन्त्रण करना और 
परिस्थितियों के अमुसार अनुसूचियों और कार्य अभिहरताकनो में समायोजन करना, 
(5) एक प्रचालन से अगले प्रचालन में कार्य के संचलन बाग अधिकार देना, (6) वास्त- 
विक उत्पादन के परिणामों का अभिलेख रखना और प्रतिवेदन देना । 
4, निर्देश (0॥7706005 ) 


प्रेषक चूकि कार्य के स्थल में क्रियाशील होता है अस्तु उत्पादन-नियन्त्रण की 
पद्धति में वह एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है । प्रभाव में, वह्‌ उत्पादन निमन्‍्तरण विभाग की 
आँखें ओर कान होता है। वह मशीनों तथा प्रचालकों, दोनों को तथा उनके गुण और अव- 
ग्रुण को जानता है। आदेशों, का उसके द्वारा निर्धारण और पुननिर्धारण अभिनिर्माणी अनु- 
सूचियों या कार्यक्रमों की सफलता या असफलता निर्धारित करता है। जब प्रेषण के कार्य 
को केन्द्रित कर लिया जाता है, तो अभिनिर्माण आदेश प्रेवण लिपिक द्वारा सीधे मशीन के 
प्रचालक या कार्य के केन्द्र को दिये जाते है । जब वह विकेन्द्रित होता है, तो विस्तृत निर्देशों 
के बिना, अभिनिर्माण अनुसूचियाँ अथवा कार्य के आदेश अग्रव्यक्ति या श्रत्येक विभाग- 
प्रेपक लिपिक को दिए जाते है जिसे अपने विभाग के भीतर वांछित अनुक्रम के अनुसार 
कार्य प्रारम्भ करमे का विवेकाधिकार दिया जाता है। अग्रव्यक्ति अपनी ओर से विस्तृत 
निर्देश देता है । 


5. शीघ्र संपादन करना (अनुक्तेन) [&फ्रष्वाधणड (ऋणाएच्न-ग०) ] 


प्रचालन या उत्पादन नियोजन का अनुगमन करता है। परिणामों का मूल्यांकन 
और नियन्त्रण प्रचालन का अनुगमन करता है। संग्रहामार नियन्त्रण के साथ प्रेषण तथा 
शीघ्र संपादन संपूर्ण उत्पादन उद्देश्य में सतुलने लांते हैं । वास्तविक १रिणामों के मापन 
तथा अनुसूचियों या योजनाओं ' से तुलना करने के . पश्चात्‌ ही,समायोजन और, नियन्त्रण 
प्रारम्भ होता है। पुननिवेश और प्रोत्साहन- की शक्ति पर नियन्त्रण प्रभावशील 
होता है। नियोजन का आधार- बदल सकता है, अथवा विक्रय पूर्वानुमानीं से वास्तविक 
विक्रय अधिक या कम हो सकते हैं;। इन विसंगतियों के लिए मियमन, नियन्त्रण और समा- 
मोजन की आवेश्यकता- होती है । शीघ्र निष्पोदको- (पफए८वा।03) को स्कन्ध अनुधावक 
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(80००६ ९॥॥5००) कहा जाता है। एक उत्पादन पद्धति के प्रचालनों को निमस्तित करने 
के लिए शीघ्र संपादन और संग्रह्मगार नियन्त्रण निमसत्रक के माध्यम होते हैं) अअुवर्तन या 
शीघ्र संपादन उत्पादन नियन्त्रण वास्तविक नियस्त्ण के सक्षण हैं। यह सुनिश्चित करने 
के लिए कि प्रचालन योजनाओं के अनुसार घल रहे हैं, उत्पादन आदेशों और अत्य निर्देशों 
का अनुवर्तन करना सभी अभिनिर्माणी योजनाओं के लिए वास्तविक नियन्त्रण है। इस 
शीघ्र सपादन कार्य के द्वारा ही विचलनों और विसंगतियों का पता लगाया जाता हैं और 
उन्हें सुधारने के लिए तुरन्त समुचित कार्यवाही की जाती है। उपचारक कार्यवाही 
(7१९४॥९१॥७) ४५॥0०॥) लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित फरता है 


अन्य विश्वागों से सम्बन्ध 
(एल॒ब्पंणा छपरा 006 06फक।7८7६) 


विक्रय विभाग से सम्बन्ध (छल०३४०१5 ज्ा0 59868 0697.) 

अन्य सभागो तथा विभागो के सहयोग से उत्पादन-नियन्त्रण विभाग अन्त्विभागीय 
कार्यो का निष्पादन करवा है। क्रय-प्रतिनिधियों और भण्डारी से मिलकर सम्पर्क करके 
हिस्सों और 'अथवा कच्ची सामग्रियों की खरीद के लिए अग्रता समय (7.८४0-8776) की 
अंनुसूचियों की स्थापना करनी चाहिए। इनकी सहायता से विक्रय विभाग सुषुदंगियों को 
ऐसी उचित तिथियाँ निश्चित कर सकता है जिनके आधार पर यात्री विक्रयकर्ता विश्वास 
के साथ ग्राहको से ऐसे वादे कर सकते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है । इसके साथ-साथ, 
आ्ाहको की माय, रुचियों, फंशन, क्रय क्षमता, आदि की जानकारी विक्रय विभाग से प्राप्त 
होती है और उत्पादन-नियन्त्रण विभाग उन पर विशेष ध्यान देता है जिससे कि ग्राहकों के 
आदेशों की समय पर पूरा किया जा सके | 
उत्पादन विभाग से सम्बन्ध (छ०४प४०० जाति शा000८४० 9696 ) 

उत्पादन मियन्त्रण विभाग तथा उत्पादन विभाग एक दूसरे के पुरक है। निस्सन्देह, 
उत्पादन-नियस्त्रण का कार्ये कर्मचारी कार्य ($:/गीं छ०॥०४०॥) है, लेकिन सह उत्पादन 
फछभ्ाग को दिए प्रदान करता है । उत्पादन नियन्त्रण विभाग यह बताता है कि क्‍या 
उत्पादन करना है, कब, कैसे तथा कितना उत्पादन करना है, किस विधि से उत्पादर 
करना है, आदि । इस प्रकार, उत्पादन नियन्त्रण विभाग का कार्य समनन्‍्वय्रकारी होता है । 
दोनों की कार्मबाहियों के भध्य तालमेल से ही उद्योग सफल हो सकता है । 
सत्पादत इंजीनियरिय विभाग से सम्बन्ध 

(एलेब्रांगाड चांफि म्0तेच०४०० 9870ण798 एक) 

उत्पादन-नियन्त्रण विभाग तथा उत्पादन ईंजीनियरी विभाग में न्षी गृहरा सम्बन्ध 
है । उत्पादन वियस्तण विभाग तकतीकी विभाग होता है।यह उत्पादन विश्ाग्र को 
बस्तुओं के अभिनिर्माण के सम्बन्ध में तकनीकी सूचनाएँ एवं परामर्श देता है। उत्पादन 
नियन्व्ण विभाय अपेक्षित वस्तुओं की मात्रा, डिजाइन, किस्म आदि के बारे में ईजीनियरी 
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विभाग को सूचना देता है। इंजीनियरी विभाग उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशिष्ट 
विनिर्देश तैयार करता है, उनके उत्पादन की विधि, मशीनों तथा उपकरणों के प्रमोग, 
आदि की जानकारी उत्पादन विभाग को देता है। उत्पादन विभाग इन विनिर्देशों तथा 
सूचनाओं के आधार पर उत्पादन करता है । कभी-कभी अकस्मात्‌ और शीघ्रता से उत्पाद 
की डिजाइन परिवर्तत करने की आवश्यकता होती है । ऐसी दशा में, उत्पादन नियम्त्नण 
और उत्पादन इंजीनियरी विभाग मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान करते है । 


अन्य विभागों से सम्बन्ध (एक्रांगा$ प्शीत 0पव ऐधफशपगणा७) 
उपयुक्त कार्यो के अतिरिक्त, अन्य सहायक कार्यों की भी आवश्यकता होती है । 
उदाह्रणार्थ, उत्पादन नियन्त्रण विभाग मशीन तथा दूलिंग का एक संग्रहागार रख सकता 
है। यह संग्रहागार, लेखाविधि, संयन्त्र इजीनियरी तथा संयन्त के रख-रखाव में सहायक हो 
सकती है । ' जहाँ क्रगय विभाग उत्पादन नियन्त्रण विभाग के अधीन कार्य करता है, वहाँ 
सारा कच्चा माल उत्पाद नियन्त्रक के निर्देशनुसार खरीदा जाता है। अतः, उत्पादन 
नियन्त्रण विभाग का दायित्व बढ़ जाता है और उसे सामग्री के आधिवंय या कमी को ध्यान 
में रखते हुए क्रय के निर्देश देने चाहिए । 
अनुसूचित समयो पर निव्रारक रख-रखाव निरीक्षणों के उचित निष्पादनों और 
साज-सामान की उचित चिकनाई (एछां्क्षाणा ) से भी उत्पादन प्रबन्ध उचित रूप से 
सम्बन्धित है ! लागतों तथा कार्य में रुकाबटों, दोनो, को कम करने में ये योगदान कर 
सकते हैं । है * 
कंपनी की देनिक क्षेप्य रिपोर्ट, जो संसाधन के दौरान दोप पूर्ण माल के अभिनिर्माण 
की दर को प्रदर्शित करती है, में उत्पादन-नियम्त्रण को रुचि होती है । यह रुचि.अंशतः 
उस समय उत्पन्न होती है,जवब संगन्त्र में दोपपूर्ण वस्तुओं का अनुपात बहुत अधिक होने के 
कारण थोक की कमियों या अगले आदेश की कमियों को अतिरिक्त साधनों द्वारा पूरा करने 
के लिए विशेष प्रयत्नों,की आवश्यकता होती है। इस कमी को पूरा करने की एक रीति 
दोपपूर्ण माल पर पुनर्काद किया जाना है। लेकिन यह मशीनों और कुशल श्रमिकों की 
नियमित उत्पादन प्रधालनों से विमुख करता है और, इस प्रकार, नियमित उत्पादन लागत 
की तुलना में यह बहुत महँगा पडता है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पप्ट है कि अपना स्वयं का उहं श्य (जो अन्य विभागों और 
संभागों का भी उद्देश्य होता है) प्राप्त करने के लिए उत्पादन-नियन्त्ण और उत्पादन- 


नियन्त्रण कर्मचारियों को अन्य सभी रेखा और कर्मचारी विभागों के स्राथ कार्य करना 
चाहिए । हल हर 


उत्पादन-नियस्त्रण विभाग का संगठन _ 
([078कग्रांडबवांगा गे सत्तपलां०ए्० 0 छक्का: ) 


उत्पादन नियोजन और नियन्त्रण कमंचारी से रुम्वद्ध कार्य (वा एापयणा) 
है, जो आदेश श्वृखला के रेप्ाधिकारी, अर्थात्‌ संयत्न प्रबन्धक को अपनी विशेष सेवाएँ 
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देते है। उत्पादन-नियन्‍्वण विभाग फे महत्व को अखित करमे वाला एड विदेश संबठन निम्न 


प्रकार है । 
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कार्य प्रबन्धक के अन्तर्गत नियन्त्रण संभाग उत्पादन प्रवन्धक और नियम्द्क का 
प्रभारी होता है । वह नियोजन, प्रमापों, रघरखाव, पथ-निर्धारण, अनुसूचियन, प्रेपण और 
शीघ्र संपादन आदि की देखभाल करता है । 


उत्पादन नियन्त्रण विभाग के तीन संभाग होते हैं :- 


3. सामग्री नियन्त्रण संभाग (४८४०५ (०7१४० 86८/००)--यहू सही समय 
पर क्रय अधियाचनाएँ निर्भभित करता है। जहाँ और जब संसाधन के लिए सामग्रियों की 
आवश्यकता, हो वे उपलब्ध होनी चाहिए। इस संभाग को संग्रहगार का बाधित स्तर 

लाये रखना चाहिए जिससे कि कम भण्डार के कारण ने तो उप्पादन में देरी हो भौर न 
बड़े भण्डार के कारण शुद्ध कार्यशील पूजी में कमी हो 


2. नियोजन अनुभाग (7]977998 $००७०७)--कर्मचारियों, साज-सामान और 
मशीनों के श्रेष्ठ प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह संभाग प्रमुख और विभागीय 
उत्पादन अनुसूचियाँ या योजनाएं या कार्यक्रम बनाता है। यह विक्रय पूर्वचानुमानों और/ 
अथवा ग्राहकों के आदेशों से सामग्रियों, कर्मचारियों और साज-सामान के विवरण तेयार 
करा है। अस्त में,” पुरी की जाने बाली सुपुर्दंगी की तिथियों को प्रदर्शित करते हुए यह 
भार चार्द या अभिलेख तैयार कगता है और साज-सामान के अति-भरण या अधो-भरण को 
अग्रिम में बताता है | 


3, नियम्धण संभाग (0०गा०) 86८७०७०)--यह उत्पादन कार्यक्रम या योजना 
को कार्यान्वित और नियस्त्रित करता है । विक्रय विभाग से परामर्श करके यह योजना में 
सम्रायोजन करता है । नियन्तण-सभाग क्रियाशील योजना के अनुपालन और नियन्त्रण का 
प्रभारी होता है! उत्पादन नियोजन और नियन्त्रण विभाग एक कर्मचारी था सेवा विभाग 
होता है । अत', इसे विक्रय विभाग, अभिनिर्माण विभाग, क्रय विभाग, गोदाम और प्रेषण 
विभाग के साथ घनिष्ठ भमहयोग और प्रत्यक्ष संप्रेषण रथापित करनर पडता है। इसे इन सभी 
विभागों के कार्यो से समस्वय करना पडता है जिससे कि सयन्त्र मे, उसके जरिये, और 
उसके बाहर सामग्रियों का निर्विध्न और समःन प्रवाह बना रहे । सामग्रियों का एक ऐसा 
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प्रवाह जो सही समय पर, सही मात्रा और किस्म में ग्राहकों के लिए तैयार माल उपलब्ध 
करे । 


उत्पादन-निमन्त्रण और व्यापार का आकार 
(ए7090लांणा (ग्राएण भा० 8प्रशंध८5५ 826) 


उत्पादन प्रवन्धक को अन्य सभी विभागों से मिलकर और उनके साथ प्रभावशील 
सहयोग से कार्य करना चाहिये । छोटे संयन्त्रों में स्वामी ही प्रवन्धक होता है तथा उत्पादन- 
नियन्त्रण उसका अंशकालिक कार्य हो सबता है। निर्देश, अनुदेश (750700075), कार्य 
का अनुमादन, तथा प्रगति के प्रतिवेदन सभी का मौधिक और, अधिकतर, मोखिक रूप से 
हस्तन किया जाता है मध्यम आकार की कंपनियों में, उत्पादन नियन्त्रण विभाग का लगभग 
यही स्वरूप होता है, लेकिन विभागाष्यक्ष सक्रिय रूप से उसकी गतिविधियों में भाग लेने के 


साथ-साथ उनका निर्देशन भो करता है । 2 


बड़े उद्योगों में उत्पादन नियम्त्क एक समस्वयकर्ता, प्रशंसक और संभवतः, एक 
वरिष्ठअग्रिशासी बन जाता है। बढ़े संयन्‍्त्रों में उत्पादद नियन्त्रण कर्मचारियों की संख्या 
सहज ही कई सौ व्यक्तियों तक पहुँच जातो है। ऐसी स्थिति में, विभिन्न औपचारिक उप- 
विभागों और अनुभागो के प्रधान उत्पादन प्रदन्धक को प्रतिवेदन देते हैं। सभी अनुसूचियाँ 
टिकट, अनुदेश-पत्न और योजना या कार्यक्रम में परिवर्तन लिखित रूप में किए जाते हैं, तथा 
उनकी प्रतिलिपियाँ सभी प्रभावित पक्षों को भेजी जाती है। वास्तव में, बड़े संगठनों भे 
शीर्ष प्रबन्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में निर्णय भी लेता है-- 


. उत्पादन की अनुसूचित मात्रा में परिवर्तन करना, 


2. आवश्यकता होने पर, भण्डार से नई मशीनें मंगवा कर स्थापित कराने असवा 
आवश्यकता से अधिक पड़ी मशीनें भण्डार को लोटाकर संयन्त्र की क्षमत्ता में 
परिवर्तत करना; और 


अनुयूचित मात्रा और सयन्त् की क्षमता, दोनों में उस समय तक परिवर्तन 
करना जब तक उनमे सन्तुलन नही हो जाता । 


केनद्रीकरण बनाम विकेस्रीकरण (एटाध्रांइक्षांगा ९/४ ]06०6708 #प०॥) 


बडे और कुछ मध्यम आकार के संयन्तों को यह निश्चित करना आवश्यक है कि 
उतकी उत्पादन नियन्त्रण गतिविधियों का केद्धीकरण किया जाये या विकेन्द्रीकरण | 
उत्पादन-नियोजन, पथ-निर्घारण और अनुसूचन से सम्बन्धित सभी कार्य उत्पादन-नियन्त्रण 
विभागों में केन्द्रित होते है । लेकिन प्रेपण टिकट और कार्य सम्बन्धी अन्‍य ग्रलेख, प्रगति की 
” ज्ञाँच तथा प्रतिवेदन, और विलम्बित आदेशों को जल्दी पूरा करने के कार्य वा विकेन्द्री- 
। करण किया जा सकता है। उत्पादन प्रचालन संपूर्ण संयम्त में फैले हुए होते हैं और विभिन्न 
समयो पर निष्पादित किए जाते हैं। इससे प्रेषण, कार्या का अभिहस्तांकन, निश्चित कार्यो 

पर संसाधन के प्रारम्भ के अनुमोदन के लिए विकेन्द्रीकरण तर्कपूर्ण बन जाता है । 


उत्पादन नियन्त्रण[8[ 


प्रेपक “गोलाबारी पर तैनात व्यक्ति! (कला णा रीधा।ह ॥॥०) होते हैं, जिनके पास 
वर्तमान उत्पादन की स्थिति में सम्भावनाओं को समझने के सुअवसर रहते हैं । अत: वे 
कार्य का उत्तम अभिहस्तकन कर सकते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपने अन्य कार्यों 
का अच्छी तरह निष्पादन कर सकते हैं जो केन्द्रीय उत्पादन नियन्त्रण कार्यालय में बैठे-बैठे 
निर्माणशाला से मात्र टेलीफोन पर होने वाले कार्य की प्रगति की सूचनाओं और निर्येमित 
समय अनुसूची पर निर्भर रहते हैं। ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और निर्णय 
सेने वाला जितनो ही कार्य के बिन्दु के निकट होता है, निर्णय उतना ही श्रेष्ठ होता है । 


केन्द्रीकरण-विकेम्द्रीकरण की स्थिति के दो और पहलुओं को ध्यान में रखा जाता 
चाहिए । प्रषम, वृहृत्‌ उत्पादन करने वाले संयन्त्रों में, संयन्त्र में ही हिस्सों का निर्माण 
करने वाले विभाग विकेन्द्रित प्र पण याले जॉब-समूह यर्केशाप (200-04 58099) हो सकते 
हैं, जबकि उप-सण्जीकरण और अंतिम सण्जीकरण रेखाएं केर्द्रित प्रेपक द्वारा वाहकीकृत 
((०१४०)०४५८०१) तथा नियन्त्रित हों । द्वितीय, कुछ संस्थाओं में विकेन्द्रित प्रेषण का अर्थ 
यह है कि केर्द्रीय कार्यालय के प्रेपक और/अथवा उप-प्रेपक वर्केशॉप के पर्यवेक्षकों से 
आदेशों के अधीन हो जाते हैं, न कि उत्पादन-नियन्त्रक के आदेशों के अधीन । यदि केस्द्रीय- 
प्रे पक के कई स्वामी होते हैं तो उसकी स्थिति लगभग अतकंसंगत हो जाती है । पुनः, ऐसी 
स्थिति में, वरकंशोंप, पयेवेक्षक प्रे पण, कार्य के अभिहस्तांकन और कार्य के प्रवाह की अपेक्षा 
उत्पादन, किस्म, लागत, शिकायतें, सुनने और कर्मंचारी-सम्बन्धो के उत्तरदापित्वों के प्रति 
अधिक सचेत रहते हैं। इससे संयन्त्न में अव्यवस्था फैल सकती है और उत्पादन तथा परि- 
बहन दोनों में देरी हो सकती है। - 


इस सम्बन्ध में श्रम (900०7) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं 


. छोटे संयन्त्रों में उत्पाद नियम्त्नण व्यक्तिगत, सरस और अनौपचारिक होना 
-  चाहि 


2. सभी भ्रकांर के मध्यम आकार के संयन्त्रों में, भितव्ययिता और कुशलता के लिए 
यहं केन्द्रित होना चाहिए, और 


3. बड़े संयन्त्ों में, पूरं-नियोजन, नियोजन, पथ-निर्धारण, अनुसूचन, और कार्य के 
| टिकठो को तैयार करना और कार्य के अन्य प्रपत्रों का केन्द्रित होना चाहिए, 
! जबकि प्रत्येक वर्कशॉप विभाग में वर्कशॉप पर्यवेक्षकों से स्वाधीन उप-प्रे पक 

रखे जाते हैं, जो केन्द्रीय प्रेपक के आदेश और टिकट प्राप्त करते हैं, कार्य का 
| के अभिहृस्तांकन करता है और उसे कार्य की प्रगति पर प्रतिवेदन देता है। 
१६ 
है 


9 


है बाद वाली दशा में, केन्द्रीय कार्यालय के प्रे पक का वर्कशॉप विभागों मे उप-्रे पकों 

: ह रेखा-अधिकार होता है। यदि उप-प्रे थक और अग्रव्यक्ति अच्छी तरह से साथ-साथ रह 
* कते हैं, तो इससे कुशलता अधिकतम होगी, लागतों में कमी होगी और उत्पादन तथा 
« [रसिविहन मे देरी न्यूबतम होगी ६ + 


82/उत्पादन प्रव्नन्ध 


बुनियादो नियंत्रण पद्धतियाँ 
(848० (०॥७४० 89५8005) ५ 
मन्द-चक्र जॉब-आदेश-वर्कशॉप में आदेश के नियंत्रण का उत्पादन-निर्यत्रण पढ़ति हे 
रूप में व्रिस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है ) इसमें निम्वलिखित कार्य अन्तर्निहित हैं 
2.. उत्पाद, प्रक्रिया और सामग्रियों की यूर्ण-नियोजित इंजीनियरी । 
2. उत्पादन-नियंत्रण विभाग द्वारा नियोजन और आदेशों का पथ-निर्धारण, अनुसूचियन 
और टिकट तैयार करना, तथा प्रेषण और कार्य अभिहस्तांकन । 
3. कर्मशाला यय्यवेक्षकों हारा सुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य की प्रगति की जीव 
करना और प्रतिवेदन देना । 
सदि आवश्यकता हो, तो कार्य का पृर्तवियोजन, पुनरमुसूचच और पुनरभिहस्ताक 
किया जा सकता है । ये कार्य भी उत्पादक-नियंत्नक द्वारा किए जाते हैं। नियंत्रण का ०१ 
बहुत बड़ा यंत्र रश्य नियंत्रण मंडल (५)४७4॥ ७०७४४०॥ ७०8709) हैं, बयोंकि ये प्रे पक के 
कार्म-अभिहस्ताकत और कार्य के प्रवाह से पिछडने नही देते हैं । 
शीघ्ष-चक्त जॉब आदेश कर्मशाला मे, प्रगति में कार्य के निष्पादन के साथ आदिः 
के निर्यत्रण का यथार्थ रूप मे प्रयोग होता है | प्रेपक को सदैव समृहों की भौतिक स्थिरि 
जानने के योग्य बनाने के लिए दृश्य नियत्नण मण्डलो के प्रगति प्रतिवेदनों का प्रयोग आंव 
श्यक है । इसके स्थान पर, वह कार्य को दैनिक खण्डो (009 ७॥००५७४) में निर्मित 
करता है, जिसे कठोर प्रमापित परिचालन प्रविधि द्वारा खण्ड-दर-खण्ड प्रत्येक श्रम परि 
चालन को पूरा करना ही पढता है ) खण्ड नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए सहायक 
पद़ति ($पफएण7४ 595०7) का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र-संपादनकर्ता .की भी 
विशेष रूप से आवश्यकता होती है । 
बुह॒त्‌ उत्पादन करने वाले संयत्रों मे, जहाँ सभी कार्य बाहकों द्वारा किये जाते हैं, 
बहाँ आदेश के नियंत्रण के स्थान पर प्रवाह-नियत्नण का मौलिक रूप से प्रयोग किया जाता 
है। लेकिन, कुछ रसत्यनिक तथा सस्ाधन करने वाले अन्य संयंत्रों में खण्ड-नियत्षण 
(पा०्ल८ ०४४०१) का अयोगर किया जाता है। अत., यह कहा जा सकता हैं कि आदेश 
के मियंत्रण से प्रवाह या उण्ड मियत्रण मे बदलने से उत्पादन-नियत्रण के कार्यों में परिवर्तन 


नहीं होता है । 73 है 
एक स्वचालित संयंत्न में उत्पादन-नियंत्रण कार्य ऐसे ही होते है, लेकिन संपूर्ण प्रव॑ 


संगठन को पुत्रः तैयार और छोटे-छोटे क्षेत्रों मे संक्षिप्त करते की आवश्यकता है । निष्पादन, 
का परिकलनीकृत मद्रीकरण (009फएण७75४९० ॥0९८5थ्गो3०07) कई वर्तमान और 
हूपों से प्राप्त उत्पादन-नियवरण कार्यों को प्रत्िस्थापित कर देंगे। उत्पादन-नियंत्रण : | 
भूमिका और स्थिति को विस्तृत किया जाना चाहिए, लेकिन उसके अनुरूप प्रशिक्षण अ,५ 
समता भी अधिक होनी चाहिए । 
उत्पादन नियोजन एवं उत्पादन नियन्त्रण में भिन्नता (दिला एफ! 
ए7030९०700 शिण्ण्परांग गाव ?0फएटॉॉएा एग्ण ) 

उत्तादन-प्रवन्ध में नियोजन एवं नियन्वण के कार्य एक दूसरे से निकट " । 

| 


द्न नियंत्रण/83 






सम्बन्धित हैं। नियोजन, उत्पादन, कक." के लक्ष्यों से 
सम्बन्धित है जबकि नियन्त्रण, नियोजि क्रयान्‍्वयन से सम्बन्धित 
है । उत्पादन-नियस्त्रण सूचना द्वारा रांगठन नियोजन प्रक्निया की कमियों को जान सकता है 
य भविष्य में नियोजन के समय आवश्यक सुधार कर सकता है । इसी प्रकार उत्पादन 
नियन्त्रण परिचालन भी नियोजन आवश्यकताओं के अनुसार सुधारे जा सकते हैं । 
प्रश्न 
.  उत्पादन-निर्यत्रण के अर्थ और क्षेत्र का विवेचन कीजिए व 
छ5८ा$ पल घ्राध्यपांगड़ 890 5००७४ एक छा00एनांगा (०700. 

2. उत्पादन-नियंत्रण बया है? इसकी विभिन्न तकनीकों या विधियों को स्पष्ट 
कीजिए । 

'एगत्र( $ छ040०४०७ ९०700? छरफ़ाभाव प्रा व्रीशिशां णापांवृपट३ 0 
एह०त7्८ां०४ (१०४॥४०0. 

3. उत्पादन-नियंत्रण में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को बतलाइए एवं समझाइए । कया 
आप समझते हैं कि उत्पादन-निमंत्रण सभी अभिनिर्माण संस्थाओं में आवश्यक है ? 
यदि हाँ, तो क्यों ? 

इ॥26 थात एफाब। चडहिला ॥गह6 व गिण्वेएलांग्रान्ट0णा0,. 90 70५ 
॥रा। 2707एथांप्-००00० 5 655ढगरांबा गया थो। ग्राब000एॉआ708  ०0॥- 
एटाए5 *ै ॥ 50, श॥१५ ? 

4... “पहले अपने कार्य की योजना बनाइये, फिर योजना की क्रियाशील कीजिए।” 
उत्पादन-नियंत्रण के संबंध में इस वक्तव्य को स्पष्ट कीजिए । 

"कुपाइ। फा॥ा १0००7 ए५ण, धील्य त्णा: ॥०पा ए89," एडफ़ाशंत 08 $86« 
ग्राला जाग 76447 (0 0270070७0॥ ००॥०0[, 

5. उत्पादन-नियंत्रण के उद्देश्य बतलाइए। इन उद्दश्यों को प्राप्त करना इतना 

महत्त्वपूर्ण क्यों है ? इन्हे प्राप्त करने के मार्ग में बाधाओं को स्पष्ट कीजिए । 
9ग्राल ॥6 6ए०एांएट३ 0 ?2700ए207-0०09०0].,. एशए $$ 48 ४० रएणाक्षा: 
4७ 2एज४५६ ५४६४७ ००;६०४४४५ १ प्राय (४० ग्रगएघछंगाध्याक ॥0 तैएए आय छ 
055 8(कांटएशाटवां, न के न 

6. वास्तविक उत्पादन की दशाओं से आप, बया समझते हैं ? उत्पादन-नियंत्रण के 
कार्यो, का विवेचन कीजिए । 


जा 90 ५०7 एतटाइञबाते एज बलाणव ए06ए०/०च एणाता।0ा5 ? 05९755 
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7. टिप्पणियाँ लिखिए : () पथ-निर्धारण, (2) अनुसूचियन, (3) प्रेषण, 
(4) शीघ्र-संपादन । है 
पप्रा6 गरण65 0: (॥) रे०णााए, (2) $राव्तप्रांगड, (3) ए5गणांपरड, 
(4) छफवकाभाह- प हु 


हा 
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वस्तु की अभिकल्पना और विकास 
(96अंशाांगए़ शापे 000एश०एणशा। एः०व७०) 


व्यापारिक उहेश्यों को निश्चित कर लेने के बाद में, व्यापारिक-नियोजन की 
प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो अधिक विशिष्ट समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होती 
है । इसके मूल्य में उन प्रक्रिवओ का नियोजन निहित है जिसके द्वारा उत्पाद का अभि 
निर्माण किया जाता है । 
“उत्पाद” का अर्थ (९३४७४ ० 07०00०५) 
एक बहुत संकीणं अर्थ में उत्पाद ऐसे भौतिक और रासायनिक गुणों का समूह है 
ज़िसे ऐसे रूप मे संग्रहीत किया जाता है कि वह आसानी और शीघ्रता से पहचाना जा सके । 
उत्पाद के अलग-अलग वर्ग में से प्रत्येक का एक सामान्य वर्णनात्मक नाम होता है, जंसे 
आम, केले, इस्पात, कपड़े, जूते आदि । उत्पाद की परिभाषा में उत्पाद के उन ग्रुणों का 
कोई स्थान नही होता जो वस्तु खरीदने के लिए उपभोक्ता को अभिप्रेर्ति या आकर्षित 
करते हैं। , रे 
विस्तृत अर्थ में, अलग-अलग व्यापार चिन्हों,में से प्रत्येक को एक अजग उत्पाद 
भाना जाता है । उदाहरणाथे, उदयपुर सेवाश्रम का “ब्राह्मी आँवला तेल” और डावर का 
ब्राह्मी आँवला तेल दो भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं | इसी प्रकार स्कविब ($4०४00) की एस्परीत 
तथा बेयर (83907) की एस्परीन अलगन्अलग उत्पाद है, भले ही उनमे एकमाव भौतिक 
और रासायनिक अन्तर एस्परीन की टिकिया पर भिन्‍न-भिन्‍न नासो का बिन्ह्‌ है। इस 
प्रकार, उत्पाद में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का विचार प्रमुख है। 
किसी भौतिक लक्षण, जैसे डिजाइन, रंग, आकार, संवेष्टन आदि में कोई भी गौण 
परिवतेन प्रभाव में नए उत्पाद की सृष्दि करता है। इससे विक् ता को सुख्यत, एक नए 
बाजार में प्रवेश करने के लिए अपीलों के नए स्पह का फ्रयोषः करने का एक अवसर मिल 
जाता है ) उदाहरणार्थ, बिताका दूथ-ब्रण कई आकारों मे जैसे, नरम, मध्यम, सख्त-में | 
मिलता है और सभी अलग-अलग उत्पादों की सृष्ठि करते हैं | इन तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए, स्टैन्टन ने उत्पाद की यह परिभाषा दी है : 


- “एक उत्पाद मू्ते और अमूर्त गुणों का एक मिश्रण होता है जिसमे सबैष्दन, रग, 


वेस्तु की अभिकल्पना और विकास/ 


मूल्य, निर्माता की प्रतिष्ठा, फुटकरियों की प्रतिष्ठा, तथा निर्माता और फुटकरियों की 
सेवाएँ शामिल हैं, जिसे क्रेता इसलिए खरीदता है क्योंकि वह उत्पाद उसकी आवश्यकताओं 
और इच्छाओं की सत्तुष्टि करता है ।/? 


- "उपयुक्त परिभाषा का सार यह है कि क्रेता उत्पाद के भौतिक या रासायनिक गुणों 
को ही नहीं, बल्कि इससे कुछ अधिके को क्रय करता है | मूलतः वह आवश्यकता की सन्तुष्टि 
खरीदता है। एक चतुर कंपनी अपने उत्पाद लाभों को बेचती है, न कि मात्र उत्पाद 
को । निर्माता अपने प्रतीकों के साथ-साथ उत्पाद भी बेचते हैं । माल अपनी अलग-अलग 
विशेषताओ, लक्ष्यों और सामाजिक आद्शों के मनोर्वज्ञानिक प्रतीक होते हैं। हम उन 
बस्तुओ को खरीदते हैं जो हमारी आत्मधारणा या आत्मभावना को सुदृढ़ करती हैं। व्यक्ति 
प्रत्तीको के सयाने मिर्णायक होते हैं । ' 


.. उत्पाद डिजाइन का अर्थ 
(3४९७०॥8 ० श0076६ 0688॥ ) 


उत्पाद डिजाइन या अभिकल्पना को “बनत” या बानगी भी कहा जाता है। इसमें 
मुख्यतः यह निश्चित किया जाता है कि उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष माल था सेवाओं में 
प्‌“उपयोगिता का किस प्रकार तिर्माण किया जा सकता है । ये उपयोगिताएँ जनता द्वारा 
स्वेच्छा और आसानी से देव कीमत पर वांछित प्रकार, मात्रा और किस्म की सस्तुष्टि 
प्रदान करती है । यदि ऐसा नही होता तो उद्योग इतनी मात्ठा में व्यापार नहीं कर सका 
होता जिससे उसका लाभप्रद संचालन संभव हो । ये मान्यताएँ कंपनी के प्राथमिक सेवा 
ऊँ श्यो का निर्माण करती हैं | मात्रा, किस्म, समय और व्यय के दृष्टिकोण से इन उद्देश्यों 
के सन्तोपजनक निष्पादन की आवश्यकताओं को जानना आवश्यक है ! यह जानकारी 
डिजाइत की समस्याओं के समाधान में सहायक होती है । 


औद्योगिक डिजाइन के दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं : उत्पाद की डिजाइन और डिजाइन की 
प्रक्रिया । उत्पाद की डिजाइन यह निश्चित करती है कि ग्राहकों को वांछित सेवा प्रस्तुत करने 
के लिए तैयार माल में कौन से भरुण होने चाहिए । डिजाइन की प्रक्रिया ऐसी रीतियों गौर 
दशशाओं को निश्चित करती है जो ऐसे गुणों वाली वस्तु का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित 
हैं। मात्रा, समय और लागत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन के दोनों 
कार्य व्यायहारिक होने चाहिए । एक अभिनिर्माणी उद्यम में दोनों कौर्यों का परिणाम सभी 
प्रकार के बुनियादी व्यापारिक प्रमापों को निश्चित करना अथवा उन्हें प्रभावी बनाना है । 
लिए ये कार्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सभी वर्गों के प्रबंधकीय निर्णयों को प्रभावित 
परते है । 


हे 
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86 उत्पादन प्रबन्ध 


उत्पाद की डिजूईन के निर्माण में रचनात्मक नियोजन ' एक ऐसी स्थिति है जिसका 
संबंध तैयार माल के गुणो को मिश्चित करने से है। इसका उद्दे श्य उत्पाद में ऐसे तत्त्वों 
और कार्यों का विकास करना है जो उस उत्पाद से ग्राहकों को अपेक्षित विशेष सन्‍्तोष 
सुनिश्चित करते हों। ये संतोप उन सेवाओं पर निर्भर करते हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की 
वस्तु से आशा की जाती है। उदाहरणार्थ जब एक ग्रृहिणी अपने रसोईघर के लिए स्टोव 
खरीदती है तो वह उससे कुछ अपेक्षाएँ रणती हैं, जैसे उससे अच्छा भोजन बन सके, गृहिणी 
को अतिरिक्त शारीरिक श्रम से मुक्ति मिले, वह स्टोव रसोईघर के अन्य सामान की सुन्दरता 
के साथ मेल खाता हो, वह मितब्यमी हो, उमकी कीमत उचित हो, आदि । यदि स्टोव के 
अभिनिर्माता को गृहिणियों का संरक्षण प्राप्त करना है तो उसके अभिकल्पकों को ऐसा स्टोव 
तैयार करना चाहिए जिसमें ग्रृहिणियों द्वारा अपेक्षित उपयोगिताएँ हों जिससे कि उन्हें 
बांछित संतोष प्राप्त हो सके । 
एक अभिनिर्भित वस्तु की उपयोगिता अधिकांशत' उसके संघटक हिस्सों के गुणों 
द्वारा निश्चित होती हैं । ये गुण ऐसी विशेषताएँ हो सकते हैं ज॑से रूप, आफार, रासायनिक 
'रुचता, तौल, रंग, परिध्कृति, आदि जो उत्पाद की उपयोगिता को सार्थक रूप से निश्चित 
करती है । 
उत्पाद डिजाइन की समस्या को दो सामान्य अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता 
है: () डिजाइन की यांत्रिकी (!र्ध८८०७॥०७) और (2) डिजाइन की सुन्दरता 
(#५४.८6०७) । डिजाइन की यात्रिकी” उत्पाद के डिजाइन की उस अवस्था को कहा 
जाता है जिसका संबंध उत्पाद की भौतिक शक्तियों के उपयोग या अपने कार्यो के निष्पादन 
में सामग्रियों के ग्रुणो से होता है । उदाहरणार्थ, यदि कार (088) को उसमे प्रयुक्त ईघन से 
अधिकतम सभव शक्ति देनी है तो उसका सही सामग्रियो और हिस्सों-पुर्जों से निर्माण किया 
जाना चाहिए और जिन्हें उचित रूप से सतुलित और संबद्ध किया जाना चाहिए १ कार के 
जीवन-पर्यन्त इन्हें विश्वस्त सेवाएँ प्रस्तुत करनी चाहिएं। यह एक इ जीनियरिंग कार्य है ] 
डिजाइन की सुन्दरता का संबंध उत्पाद की सुन्दरता के कुछ गुणों से है, जैसे, संतुलन, 
परिष्कृति (#7980008), रंग, आदि जो ग्राहकों की सुन्दरता, उपयुक्त शक्ति(596088), 
विश्वसनीयता, आदि की अनुभूति देता है। इसका सबंध उत्पाद के रग-रूप के विपय में 
ग्राहकों की प्रतिक्रिया से है । किसी उत्पाद की सुन्दरता संबधी उपयोगिता ग्राहकों को कुछ 
मानसिक संतोष देती है। ऐसे सतोप ठीक उसी प्रकार के मुल्य (४४४०३) हैं जो वे किसी 
भौतिक संतोष से प्राप्त करते है । इन पर उचित घ्यान देकर उत्पाद को अधिक विक्रय 
योग्य बनाने का प्रयत्न करना लाभप्रद और वाछित, दोनों ही हैं। हाल के वर्षों में औद्यो- 
गिक अथवा किस्म अभिकल्पको की तेज गत्ति से उन्नति इस तथ्य का प्रमाण है । 
उत्पाद की अभिकल्पना की नीति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : 
]. नव-उत्पाद के संबंध में डिजाइन (एचशह उंघ उलगवंणा 0 कफ 7000०.) 


.लवन्उत्पाद, के है लाइन के निर्माण से अधिक,तथा तीत्र समस्याएँ,आती हैं। 
» “उत्पाद भे डिजाइन का हा करने मे जिन बातो पर प्रमुख रूप से विचार किया 


वस्तु कौ अभिकल्पना और विकास/87 


जाता है, वे हैं विद्यमान प्रतिस्पर्धी उत्पादों की आकर्षकता, उपयोगिता, विशिष्टता, कीमतें 
तथा बाजार की स्वीमा, आदि । 


2. विद्यमान उत्पाद में सुधार के लिए डिजाइन (कछांहा 0 ग्राएए0४० कक्कशां 
297०0ा८) 


विद्यमान उत्पाद में ग्राहकों की झचि और आकप॑ण बनाए रखने के लिए उत्पाद । 
उत्पादों में सुधार किए जाते हैं । इसके लिए उपभोक्ताओं की रुचियो तथा आवश्यकताओं 
का निरन्तर अध्ययन करते रहना आवश्यक है । 
3. पुनडिजाइन (२०१९अ87) 


तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, तीब्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादन व वितरण लागतों में वृद्धि, 
संवेध्दन का आकर्षण तथा नई वस्तुओं के ग्रति माकपंण, आदि के कारण वर्तमान वस्तु/ 
वस्तुओं की डिजाइन को बदलना आवश्यक हो जाता है । ययपि यह कार्य खर्चीला है और 


इससे वस्तु की कीमत में वृद्धि अवश्य होती है लेकिन कभो-कन्ती ऐसा करना आवश्यक हो 
जाता है। 


नए उत्पाद का अर्थ एवं विकास 
(?४९ब7०8 ब)0 06ए९]०१एथा। 0 ६8 ॥69 ए7007०) 


उत्पाद की समझने के साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि-“नया उत्पाद! 
किसे कहते हैं। नए उत्पाद की किसी सीमित परिभाषा का प्रयत्न करते के स्थान पर उसके 
कई सभावित वर्गों पर विचार करना अधिक उत्तम रहेगा। स्टेंटन ने नए उत्पाद की तीन 
श्रेणियाँ बनाई है--+ 


. बे उत्पाद जी वास्तव में बिल्कुल नए हैं. (7॥० 77007०४४ ऋण ब्वा० उ०्भाए 
प्रृथा& 7८०) 


सही अर्थ मे ऐसे उत्पाद अनुपम होते है । ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी वास्तव 
में आवश्यकता है और जिनकी कौई संतोपजनक स्थानापन्न वस्तु विद्यमान नहीं है, जैसे गंजे 
सिर पर बात उगाने या फैँसर रोग सेमुक्ति की दवा | इस वर्ग में उन वस्तुओं को भी 
शामिल क्रिया जा सकता है जो बाजारों मे.विद्यमान उपयोगी वस्तुओ की बिल्कुल ही भिन्न 
हैं। उदाहरणार्थ, दूरदर्शन ने बहुत सीमा तक रेडियो तथा चित्नपट को भ्रतिस्थापित कर 


दिया है, प्लास्टिक का सामान लकड़ी तथा घातु से निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है, 
अणुशक्ति शक्ति के अन्य स्रोतों से मुकाब॒ता करती 


2. विद्यमान उत्पादों की अनुकूली प्रतिवस्तु जिनमें विद्यमान वस्तु का एक 
महत्त्वपूर्ण विभेदन निहित है (॥78४०ण०१० उ९ए॥०थ०ढाए ० ठ्तजागड़ शि०्वंचलड 
जाला वाएए१९5 & बिएणप्रावण० तं।ीलापबएंणा ) 


उदाहरणार्थ, तात्कालिक कहवा (75(47 (१०॥६४) ने कई बाजारों में कहवे की 
फली तथा अन्य प्रकार के कहवे को प्रतिस्थापित कर दिया । इसी प्रकार, प्रशीतन द्वाश. 


88/उत्पादन प्रबन्ध 


सुखाई गई तात्कालिक काफी ने पुराने तरीके के कहवे का स्थानोपन्त कर दिया है। 
स्वचालित वाहनों के नमूनों में प्रतिवर्ष परिवर्तन और वक्त्रों में नए फैशन इसी वर्ग में 
आते हैं । 
3. उत्पाद जो किसी कंपनी के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन वाजार के लिए नए 
नहीं हैं (7॥6 ?000०७5  ऋांणी गरञ8) व०्छ जि धर ००गराएगा३ 9०. ॥0 गि 
(४6 एश्ा:०) 

नए उत्पादों के लिए किसी भी वर्गीकरण में उक्त वर्गों के मध्य अन्तर की रेखा 
बहुत स्पष्ट नही होती है | एक वस्तु नई है या नही, इसकी प्रमुख कसोटी, संभवतः, यह 
हो सकती है कि भावी बाजार उसे किस प्रकार ग्रहण करता है। यदि क्रेता यह अनुभव 
करते हैं कि स्थानापन्न किए जाने वाले प्रतियोगी माल की एक विशेष बवस्ठु दिखावट, प्रयोग, 
निष्पादन, निर्माण, आदि में भिन्न हूँ तो वह एक नया उत्पाद है । 

एक अधिक सीमित अर्थ मे, उत्पाद विकास में उत्पाद शोध, इंजीनियरिंग और 
डिजाइन की तकनीकी गतिविधियाँ शामिल हैं। यहाँ उत्पाद विकास का संबंध उत्पाद 
नवाचार या सुधार से है और उत्पाद शोध और इंजीनियरिंग विभागों में कार्यशील 
होता है । 

उत्पाद विकास को तकनीकें 
* (पृल्काश्रांवुप८४ ल्‍0 7०00० 0०९०० ; 


]. प्रमापीकरण (8॥0क654४०07 ) 

इसका आशय है इच्छित के उत्पाद के निर्माण के लिए कुछ उपयुक्त आकार, शैली, 
किस्म, निर्माण-प्रक्रिया, वजन एवं अन्य विश्वेषताओं का निर्धारण करना | प्रमापीकरण की 
विचारधारा उत्पादन के सभी घटको जंसे व्यक्ति, मशीनो, सामग्रियों एवं तैयार माल पर 
लागू होती है । प्रमाप, तिर्माण-प्रक्रिया में उत्पादव के विभिन्न घटको के मूल्यांकन का 
आधार हो सकते हैं । प्रभापीकरण एक उपक्रम में विभिन्न उत्पादों, प्रणालियों एवं 
निष्पादनों की तुलना करने भे सहायता करता है । 

किसी संगठन में प्रमाणीकरण पहलू पर ध्यान दिये बिना उत्पाद की डिजाइन 
करना महत्त्वहीन है । भ्रमापीकरण में यह भी शामिल है कि जब तक उपभोक्ता विशेष 
आदेश न दें, अप्रमापीकृत मदों का उत्पादन न किया जाय | 
पं, सरलीकरण (ग्र्ाध८थर0००) 

उत्पादन मे सरलीकर॒ण दो स्थानों पर किया जा सकता है-- (४) उत्पाद के लिए, 
(४) कार्य के लिए । उत्पाद-विकास में सरलीकरण, उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता 
है । वास्तव मे सरलीकरण प्रमापीकरण से पहले किया जाना चाहिए । सरलीकरण का 
सम्बन्ध अनावश्यक विविधताओं, आकारो एवं आयामो के हटाये से है । सरलीकरण 
उत्पादक व उपभोक्तां दोनो को लाभदायक होता है। 


वस्तु की अभिकल्पना और विकास/89 


- गा, विशिष्टीकरण ($9००॥॥६४४०४) 

विशिष्टीकरण, किसी-विशिष्ट क्षेत्र में दक्षता (2५7०775०) से सम्बन्धित है। जैसे- 
जैसे कम्पनियाँ अपने उत्पादों की श्रृंखला में विस्तार करती हैं, निर्माण-प्रक्रिया आदायों 
को प्रदायों में रूपान्तरित करने में अधिक से अधिक परिचालनों को समाविष्ट करती है । 
परिणामस्वरूप परिचालन लागत में वृद्धि होती है एवं लाभों में कमी होती है । इस समस्या 
का समाघान, जो उत्पाद हानि पर चल रहे हैं उन्हें पहूचानफर व उनके उत्पादन को बन्द 
कर किया जा सकता है | विशिष्टीकरण, संगठन द्वारा उत्पादित उत्पादों की विविधता मे 
फमी करने से सम्बन्धित है । 
५., विविधीकरण (एछाभछआ्नत०४४०॥) 

यह उपक्रम द्वारा विभिन्‍न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन से सम्बन्धित नीति है । यह 
सरलीकरण फी विपरीत स्थिति है । विविधीकरण एवं सरलीकरण की विचारधारा उद्योग 
की प्रकृति से सम्बन्धित है जैसे पूंजीगत माल उद्योगों मे सरलोकरण अधिक महत्त्वपूर्ण है 
जबकि उपभोक्ता माल उद्योगों में शेली, आकार, रंग, डिजाइन में विविधता के लिए 
विविधीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण हे । तीब्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में संस्थान बाजार को प्राप्त 
करने के लिए विविधीकरण को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। साधारणतया विविधीकरण 
आधिकय साधनों का उपयोग करने के लिए, विक्रय स्थायित्वय के लिए एवं माँग उच्चावचनों 
का सामना करने के लिए अपनाया जाता है । 

उत्पाद-विकास की प्रक्रिया 
(07040०६ 0८ए७0फ्ाागध१ 9700८5५) 


कंपनी द्वारा नए उत्पाद के विकास के, लिए एक बार व्यवस्था कर लेने के पश्चात्‌ 
नए उत्पाद के विचारों को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रविधि कौ स्थापना करनी 
चाहिए । जॉन स्टेवार्ट ने इस प्रविधि की छः अवस्थाएँ बतायी है 

गवेषण (7५65# 89007) बा 

सर्वप्रथम, आथिक संभावनाओं का पता तगाने के लिए शीघ्र तथा विश्लेषण करने 
की आवश्यकता है। इसके लिए सावधानीपूर्वक अन्वेषण किया जाना चाहिए। नए 
उत्पादों के विचार मुख्यतः दो स्रोतों से आंप्त होते हैं: (अ) आन्तरिक स्रोत, जिसमें 
कंपनी के इंजीनियर, शोध ओर विकास विभाग कपनी के प्रबंधक, विपणन विभाग अथबा 
सुझाव मंजूषा के रूप में अपने कर्मचारियों के विचार शामिल है जो संस्थाएँ बाहरी स्रोतों 
से विचारों के लिए अनुरोध करती हैं, वे कानूनी कमियों से बचने के लिए पूर्ण सावधानी 
बरतती हैं। (ब) बाहरी ज्लोतों में कंपनी के . थोक वितरक, फुटकर विक्रोता, ग्राहक, 
स्वाधीन आविष्कारक और बाह्य सलाहकार शामिल हैं ।- अच्छे विचारों के लिए कोई 
केवल एक ही स्रोत प्रतीत नहीं होता । ऐसे विचार “किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं । 
वास्तव में, कोई कंपनी अपने सामान्य प्रयत्नों से नए उत्पादों के कई नए विचार शीघ्र 
प्राप्त कर सकती है। के कह 5 


90/ उत्पादन प्रबच्ध । 


2. विचारों की जाँच-पड़ताल ($छ०८पराएड़ ० ॥0685) 

नए उत्पाद के विकास की प्रक्रिया में प्रथम महत्त्वपूर्ण कदम नए विचारों को 'अच्छे' 
और 'बुरे' वर्गों में छाँटने के लिए उनकी जाँच करना है। लागत को कम करने के लिए 
यह महत्त्वपूर्ण है कि सभी विचारों का मूल्यांकन ठुरन्त किया जाए तथा अव्यावहारिक 
विचारों को त्यागा जाए। इस बिन्दु के आगे किसो भी विचार को बढ़ाना महेंगा पड़ता 
है । कोई भी विचार जो कंपनी के मूलभूत विशिष्ट विवरणों को परूरा नहीं करता है उसे 
यही त्याग देना चाहिए । 


इस बिन्दु पर यह निर्धारित करने की समस्या सामने आती है कि जाँच कितनी 
सख्त होनी चाहिए | यदि कंपनी सभी नए विचारों पर सख्त कसौटी लागू करती है तो 
अस्वीकार किए गए संभावी लाभदायक विचारों का प्रतिशत बहुत अधिक होगा तथा शेप 
सुदृढ़ विचारों दी संब्या असंगतत रूप से कम हो सकती है दूसरी ओर, यदि जाँच बहुत 
ही सरल हो तो वहुत से कमजोर विचारों के विशिष्ट विवरण तैयार कर लिए जाएँगे, जो 
महंगे पड़ सकते हैं । इस दुविधा का कोई समाधान नही है, क्योकि यह कार्य करने वाले 
अधिशाससियों के निर्णय पर निर्भर करता है | लेकिन, अधिकांश विशेषज्ञ उत्पाद विकास के 
विचारों की अपेक्षाकृत कठोर जाँच के पक्ष में हैं, क्योंकि अनुभव यह प्रकट करता है कि जो 
संस्थाएँ अच्छी तरह जाँच किए गए अपेक्षाकृत कुछ ही विचारों पर ध्यान केन्द्रित करती 
हैं, वे उन संस्थाओ की तुलना में सफलता प्राप्त करती हैं. जिनके प्रयत्न कई भिन्न-भिन्न 
विचारों मे विसरित हो जाते है। कुछ हो कंपनियों के पास पूंजी ओर कर्मचारियों के 
रूप में पर्याप्त साधन होते हैं जो एक या दो उत्पादों से अधिक का एक साथ विकास कर 
सके । 
3. व्यवहायेता और उत्पाद के विशिष्ट विवरणों की स्थापना 


विकास टोली को अब यह निर्धारित करना चाहिए कि वम्तु बनाई जा सकती है 
और लाभ पर वेची जा सकती है या नही । साथ ही इस्जीनिर्यारिंग विभाग की या तो किसी ' 
विचार को उत्पाद के विशिष्ट विवरणों में परिणित करना चाहिए, अथवा किसी प्रस्तावित 
उत्पाद को लेकर उत्पाद के व्यवहार्य विशिष्ट विवरणों में परिष्कृत करना चाहिए । किसी 
कपनी को ऐसा उत्पाद यदा-कदा ही प्राप्त होता है जो पर्याप्त रूप से ऐसा परिष्कृत और 
विकसित हो कि उससे तुरन्त ही आदि प्रारूप का निर्माण किया जा सके । इन बस्तुओ पर 
ही डिजाइन इग्जीनियरिंग को बहुत समय व्यय करना पडता है जिन पर बाहरी आविष्कारो 
ने बहुत समय लगाया हो 

इस अवस्था मे हल किए जाने वाले मूल भ्रश्नों में से कुछ ये हैं : उत्पाद के विक्रय 
की संभावनाएं क्या हैं ? उत्पादन की किन समस्याओं और लागतों का सामना करना 
पड़ेगा ? उत्पाद को प्रस्तुत करने के लिए कितनी पूँजी की आवश्यकता पडेगी ? वितरण 
की कौनसी समस्या सामने आएगी ? उत्पाद को बेचे जाने के थुवं शोध और विकास पर 
कितने विनियोग की आवश्यकता होगी ? तत्काल प्रतिस्पर्धा से क्या सुरक्षाएँ उपलब्ध होगी? 
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इन प्रश्नीं का उचित रूप से सही उत्तर देने के लिए प्रयास करने होगे । उत्पाद के विक्रय 
की संभावनाओं को निर्धारित किए जाने के लिए कुछ विपणन शोध भी किया जाना 
चाहिए । उत्पाद के तकनीकी पहलुओं #ा विकास करने के लिए कुछ इंजीनियरी समय की 
भी आवश्यकता होगी । 
4. विकास (0०एथ०कृणव्या) 
उत्पाद के विशिष्ट विवरण तैयार करने के बाद तथा विपणन शोध से आगे बढ़ने 
का संकेत मिलने पर आदि प्रारूप (?700/५००) बनाया जाना चाहिए, ताकि मूल्यांकन 
के लिए उसे बाजार में ले जाया जा सके | यह एक निर्णायक स्थिति होती है, क्योकि 
संलग्न शोधकर्त्ताओं या प्रत्याथियों की अत्यधिक अनुकूल प्रतिक्रियाओं से भ्रमित होने की 
बहुत संभावना रहती है । डिजाइनर की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना ही उत्पाद में प्रवेश 
करने वाली तकनीकी कमियों को मालूम करने और सुधारने के लिए कम्पनी को क्षेत्न- 
परीक्षण के लिए कई प्रारंभिक नमूने तंयार करने चाहिए । क्षेत्र में प्रयोग हारा पता लगाए 
गए नए विक्रय-योग्य विशिष्ट विवरण का विकास करने के लिए बहुधा कई क्रमिक आदि- 
प्रारूप तेयार किए जाने चाहिए | यदि बाजार में दोपपूर्ण उत्पाद प्रस्तुत करके कम्पनी 
बहुत अधिक हातियों को कम करना चाहती है तो ये महँगी गतिविधियाँ आवश्यक है | 
उत्पाद के विकास में बहुधा जो कठिन निर्णय लेने पडते हैं, उनमे से एक वह्‌ समय 
निश्चित करना हैं जब किसी उत्पाद को त्यागना है, अर्थात्‌ जब वह उत्पाद वस्तुतः व्यव- 
हाय नहों रहता । जब कभी कोई उत्पाद दस बिन्दु पर पहुँचता है तब तक प्रवध इसमें 
इतने धन का विनियोग कर चुका होता है. कि उसकी योजना को रद करना प्रबंध के लिए 
बहुत कठिन होता है। यद्यपि यह निर्णय बहुत ही दुखद होता है तथापि किसी भी प्रभाव- 
कारी उत्पाद विकास्‌ के कार्यक्रम में इसे लेना ही पड़ेगा । प्रबंध को इस विपय में विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिए। सम्पूर्ण कार्यक्रम की प्रत्येक, अवस्था पर मूल्याकन वेठकें की 
जाएँ ताकि उस तिथि तक प्रकाश में आने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद की 
आशिक ध्यवहायंता का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके ! 
ज्योंही प्रबंध यह अनुभव करता है कि उसेने व्याप रिक रूप से संभव उत्पाद का 
विकास कर लिया है तो अपने प्रारम्भिक निर्णयों को सत्यापित करने के उद्दं श्य से प्राय: 
उसकी बाजार-जांच करना चाहा है। उत्पाद के बाजार-अनुरोधों और संभावनाओं का 
अनुमान लगाने के प्रयत्नों में, बाजार शोध की सभी सावधानियों तथा प्रवध के लिए उत्पाद 
के आकर्षण के बावजूद भी, अनुभव यह प्रकट-करता है कि अधिकांश मामलों में वास्तविक 
विक्रय-्योग्यता की जांच करना वहुत ही आवश्यक है, क्योकि वाजार की कई ऐसी स्वभा- 
बतः विलक्षणताएँ हो सकंती हैं जिनका किसी अन्य माध्यम से पता नहीं लगाया जा सकता 
है। इससे विपणन विभाग को यह जानकारी होती है कि वस्तु को सफलतापूर्वक कंसे बेचा 
जा सकता है और उत्पाद के वांछित गरुणो के विषय मे अतिरिक्त सूचनाएँ भी मित्र जाती 
हैं। प्रबन्ध अपने उत्पाद के विषय में अपने निर्णय से कितना ही आश्वस्त क्‍यों न हो, 
गलतियाँ हो सकती हैं । वाजार-जाँच का चुनाव और प्रबंध करना सरल नही है । ऐसे कई 
तथ्य है जिन पर विचार किया जाना चाहिए । पुने: परिणाम भी अत्यन्त भ्रामक हो सकते 
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हैं । एक वाजार की सफल जांच से यह विश्वास हो सकता है कि उसका नया उत्पाद सुदृढ़ 
है, जबकि लम्बा अनुभव इसके विपरीत प्रमाणित हो सकता है। दूसरी ओर, इसमें भी कोई 
शक नहीं है कि ऐसे भी मामले है जिनमें उत्पाद को वाजार-जांच का अनुभव असफल रहा, 
फिर भी यदि उन्हें उचित समय दिया जाता या पर्याप्त विषणन किया जाता तो वह सफल 
हो सकता था । 


5. परीक्षण (7०४०४) 


पूर्ण विषणन कार्यक्रम की संभाव्यता का पता लगाने के लिए सीमित भोगोंतिक क्षेत्रों 
में बाजार-परीक्षणों, चालू (0-05८) परीक्षणों तथा अन्य व्यापारिक प्रयोगों को मियोजित 
और संचालित किया जाता है। इस अवस्था मे, परीक्षण के परिणामों के कारण डिजाइन 
और उत्पादन के तथ्यों का समायोजन करना पड़ सकता है | इस विन्दु पर प्रबंध को इस 
विपय में एक अन्तिम निर्णय ले लेना चाहिए कि उत्पाद को व्यापारिक रूप से वेचा जाय 
या नही । इस संवध में दो महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। (!) प्रति- 
योगी शोध को विघटित करने या उसका विरोध करने के लिए तरीके निकाल सकते हैं. 
और (2) विपणन की जांच से उत्पन्न समय की देरी का वे लाभ उठा सकते हैं और पूर्व- 


जांच (076-०8४08) के बिना नए उत्पाद का अपना स्वयं का रूपान्तर प्रस्तुत कर 
सकते हैं । 


6, व्यापारीकरण (एण्शदालंत्रा5बांणा ) 


उत्पादन और वितरण कार्यक्रमों की पूरी योजना बनाई जाती है और तब उत्पाद 
का श्रव्तन किया जाता है। विकास की प्रक्रिया के इस बिन्दु तक प्रबंध का उत्पाद पर 
बस्तुतः पूरा नियन्त्रण हो जाता है। लेकिन, जब एक बार उत्पाद का “जन्म” हो जाता है 
और वह अपने जीवन-चक्र मे प्रवेश कर जाता है, फिर वाह्म प्रतिस्पर्धी वातावरण उसके 
भाग्य को एक बड़ी सीमा तक निर्धारित करता है। 


उपयु कत पट्चरण क्रम विकास का सिहावलोकन करने में प्रबंध को यह ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रथम तीन अवस्थाएं, अर्थात्‌ विचार या संकल्पना अवस्थाएँ, अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होती हैं । प्रत्येक अवस्था आर्थिक और दुलंभ जनशवित की दृष्दि से उत्तरोत्तर 
रूप से अधिक महेंगी होती है। लेकिन कम्पनियों के अनुभव यह प्रकट करते है कि अधि- 
काश उत्पाद गुलत विचार या गलत समय निर्धारण से असफल हो जाते हैं, न कि कंपनी के 
पास उत्पादन या विपणन की जानकारी की'कमी के कारण । 


उत्पाद के विकास में विचारणोय तत्त्व 
(एग्प्शंतदागांणाड 0 शाणक्‍ंत्रतल॑ 9०एट०कावथा:) 


समाकलित और संगठित उत्पाद बोध किसी कंपनी के उत्पादक की रेखा को 
“श्रेष्ठ बिक्रे ता” (9८5६ 56८7) पुष्ट करते हैं और कम्पनी के विकास और लाभो में 
योगदान करते हैं । जहां तक यह सफल होता है, वहाँ तक यह समाज के जीवन-स्तर को 
बढ़ाने का एक माध्यम भी है। एक नए उत्पाद की सफलता की संभावना का अनुमान 
सगाने में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। 
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4.. उपभोक्ता की स्वीकृति की मात्रा, 

2, निर्माण की क्षमता, 

3. वित्तरण की क्षमता, 

4, लागत (विकास और अभिनिर्माणी, दोनों, लागतों सहित) कीमत अनुपात, 
5, उत्पाद की किस्म की आवश्यकताएं, 

6... सहउत्पाद (89-970०7ए८४) की संभावनाएं, 

7... कंपनी की रेखा में अन्य उत्पादों के विक्रय पर प्रभाव, 

8. एकत्व नियन्त्रण की संभावनाएँ तथा 

9, 


उद्योग में “शैली के नेता” (8/90० 7,९8067) के रूप में कंपनी की स्थिति पर 
प्रभाव । 

ऐसे तथ्यों का निर्धारण सत्यता से किया जाना चाहिए, बयोकि एक उत्पाद की 
असफलता से बहुत हानियां उठानी पड़ती हैं । इन तथ्यों में से कुछ निम्नलिबित हैं :-। 

3. नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने में लगने वाले समय की हानि; 

2. असफल उत्पाद के निर्माण और विकास में विनियोजित धन की हानि और 

3, वैज्ञानिक और प्रबंध कर्मचारियों के प्रयत्नो की हानि । 
4, उपभोक्ता की स्वीकृति को मात्रा (छव्86० ० एणराइशाध 200९७/87००) 

सफल उत्पाद वहू है जिसे उपभोक्ता खरीदे और बारम्बार उसे खरीदता रहे । 

कोई भी कंपनी लम्बे समय तक ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगी जो बिकती नही हो । 
लेकिन, वस्तु खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को क्या विचार प्रेरित करते हैं ! इस प्रश्न 
का उत्तर देने के लिए अन्य कई प्रश्मों के उत्तर जानना आवश्यक है। ऐसे कुछ भ्रश्त 
निम्नलिखित है । 

क्या वस्तु की कीमत उचित है और प्रतिस्पर्द्धा करती है ? 

क्या वस्तु किसी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करती है ? 

कया वह दिखने में आकपक व सुन्दर है ? 
, कया वह उपयोग में सरल और सुरक्षित है ? 

.क्या उसके प्रचालन और रख-रखाव का व्यय कम है ? 

कया वस्तु वास्तव में टिकाऊ है? 

इनमे से प्रत्येक प्रश्न का संकारात्मक उत्तर किसी उत्पाद के स्थायी विक्रय-अनुरोध 
को प्रमाणित करता है। अच्छी किस्म का उत्पाद प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेगा और विज्ञापन 
के दावों को सही ठहराग्रेणा । लेकिन, उपयुक्‍त प्रश्नों द्वारा प्रकट तक॑ समान महत्व के नहीं 
हैं । अत. निर्माता को उनके सापेक्षिक महत्व का निर्धारण करना चाहिए और उन्हें उचित 
संतुलन में रखना चाहिए। इसके लिए प्रभावशाली-विपणन-शोध की आवश्यकता है। केवल 


तभी कोई किसी नए उत्पाद की विक्रय संभावनाओं का ईमानदारी और पर्याप्त रूप से 
मूल्याकन कर सकेगा । + ध 
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2. अभिनिर्माण की क्षमता (१४४४एवि०णा०६ ८०कशण।5) 


यह बहुत आवश्यक है कि किसी विशेष नए उत्पाद की प्रवेश से कंपनी की उत्पादन 
सुविधाओं में समय विनियोग अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ने चाहिए। निश्चय ही, संतुलित 
बृद्धियाँ अनुज्षेय हैं, विशेष रूप से आवश्यक टूलिंग के लिए । लेकिन, यदि नई सुविधाओं की 
लागत बहुत अधिक है तो वह नए उत्पाद में लाभ की रांभावताओ को कम कर देगी। 

यह आवश्यक है कि वर्तमान श्रम शवित और प्रवन्धवीय टोली अतिरिक्त नई वस्तु 
के उत्पादन को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इससे उच्चतर श्रम-प्रबंध, प्रशिक्षण, और 
बैतन चिट्ठे की लागतें साथंक रूप मे कम होगी। इससे प्रबंध की लागतो में बृद्धि नही 
होगी । नया उत्पाद पहले से अग्रयुवत क्षमता का नियमित रूप से या आवर्तक रुप से भी 
प्रयोग कर सकता है । 


3. बितरण की क्षमता (/98000007 0४७4७।॥॥५) 


नए और विद्यमान उत्पादों के विक्रय भार को सहन करने के लिए विक्रय संगठन 
को अनुकूल बनाना पड़ सकता है | नए उत्पाद को बेचने के लिए विशेष ज्ञान की आव॑- 
श्यकता पड सकती है जिसके लिए केवल विक्रय व्यक्ति की ही नहीं अपितु विक्रय इंजीनियर 
की आवश्यकता पड़ सकती है । इससे विक्रय प्रबन्ध के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती 
है । नई वस्तु को बेचने के लिए क्या उसे विक्रय इंजीनियर नियुक्त करते चाहिए ? अथवा, 
कम्पनी के खर्चे पर वर्मान विक्रय-व्यक्तियों को पुनः प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि 
वे सफलतापूर्वक नए उत्पाद को बेच सके | 

इसके अतिरिक्त, कम्पनी को कर्मचारी बर्ग के सम्बन्ध मे अन्य समस्याओं का सामना 
करना पड़ सकता है | उदाहरणार्थ, विज्ञापन और विक्रय प्रवर्तन विभाग में अतिरिक्त कर्म- 
चारियो की आवश्यकता पड सकती है। 


4. वस्तु का लागतत-कीमत अनुपात (6 9४०00०६ ००श-फ़ां८४-॥०) 


नए उत्पाद की वित्तीय कसौटी के सम्बन्ध में कम से कम तीन प्रश्न पूछे जाने 
चाहिये क्‍या पर्याप्त वित्त उपलब्ध और सभव है ? क्‍या भया उत्पाद कम्पनी के मौसमी 
और चक्रीय स्थायित्व मे वृद्धि करेगा ? क्‍या लाभ की उचित संभावनाएँ है ? यहाँ पुनः 
“उचित” लाभ को निश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ कसौटी की आवश्यकता है। कुछ 
उत्पादों के लाभ इतने पर्याप्त होने चाहिए कि उन उत्पादों के उत्पादन में लगने वाली 
लागतों को व्याप्त कर सकें, जवकि अन्य उत्पादों में, यदि वे केवल अपनी परिवर्ती लागतों 
को ही व्याप्त करते है तथा ऊपरी व्यय में कुछ योगदान-करते है तो उन्हे संतोषजनक माना 
जा सकता है । बाद वाले प्रकार के उत्पाद स्वीकायं हो सकते है जो केवल उन मध्यस्थों 
को संतुष्ट करने के लिए जोडे जाते है जो किसी अभिनिर्माता से उत्पादों का एक संपूर्ण वर्ग 
चाहते हो । 7 

नए उत्पाद की वीमत इतनी होनी चाहिए जो ग्राहक सरलता से दे सरके। इसके 

लिए अभिनिर्माता को विषपणी शोध कराने की आवश्यकता 3 | 
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5, किस्म की आवश्यकताएँ (0ण्थांए एथ्पणं।०ण०॥5) 


गुण या किस्म उत्पाद की एक प्रमुख आवश्यकता है जो ग्राहकों को वहुत प्रभावित 
करती है। यदि गुण में किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उत्पाद के विक्रय में कई 
बाघाएँ एवं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी । अतः, “उत्पाद की किस्म” को सही एवं उत्तम 
बनाने के लिए गरुणात्मक नियन्त्रण विधियों को प्रयोग करना चाहिए । 


किस्म की सामान्य परिभाषा देना संभव नही है क्योकि इसका सम्बन्ध व्यक्तियों 
की रुचियों से होता है तथा इसमें तकनीकी पहलुओ का समावेश होता है। ओवन (09८७) 
के अनुसार किस्म का सम्बन्ध अभिनिर्माण विभाम द्वारा उत्पादों के उन स्तरो के निर्धारण 
से है जिनमें उत्पाद की कठोरता, मोटापन, शक्ल, उत्पाद के तत्त्व लम्बाई, चौडाई एवं 
: रंग सम्मिलित हैं। किस्म, ग्रुणात्मक और परिभाणात्मक, दोनों ही होती है। यह अन्य 
गुणात्मक विशेषताओं के साथ कार्यात्मक योग्यता, आकृति, रंग-रूप, बनावट, और श्रेणी 
(07906) को भी व्याप्त करती है। कई उपभोक्ता मार्का-भिन्न (छ00-००780०७४) 
होते हैं और उनके लिए मार्क का नाम किस्म के स्तर को भ्रकट करता है | यह वास्तविक 
भी हो सकता है और काल्पनिक भी । 


उत्पाद की श्रेष्ठता की मात्रा के अतिरिक्त, एक अन्य प्रकार की किस्म श्रतिस्पर्धा 
होती है जो असामान्य नही है । इसे अभिनव किस्म प्रतिस्पर्धा कहते हैं जिसमें अभिनिर्माता 
उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाता है कि किए गए कुछ परिवततंतों से उत्पाद में मिश्चय 
ही सुधार किया गया है । 


उत्पाद अभिकल्पना और विकास कार्यक्रमों में “सही” किस्म को महत्व दिया 
जाना चाहिए । “सही किस्म” का अर्थ है उत्पाद के वे गुण जो विशेष उद्देश्य को पूरा 
करते हो । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक किस्म निर्यत्रण तथा उत्पाद-जाँच 
की व्यवस्थाएँ अपनाई जानी चाहिए । 


इस प्रकार, किस्म की दो आधार आवश्यकताएं हैं-- () किस्स में भिन्‍नता 
((०४॥५ 0 टिथाधंध/09) लाने के लिए उत्पादक नव परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र 
हो, और (2) स्थापित किस्म मे अन्तरो से ग्राहक को परिचित कराया जाएं । 


6. सह-उत्पाद की संभावनाएँ (?०३प्रछ्मापक्तव्ड ० छ५-07085०) 


यदि कोई अभिनिर्माता प्रमुख उत्पादों पर प्रथम प्रयोग की क्रियाओं के बाद में बचे 
हुए हिस्सों और टुकड़ों का प्रयोग मालूम नही करता तो खरीदी गईं संपत्तियों मे अपव्यय 
होने की अधिक संभावनाएँ रहती है । अतः, बची हुई सामग्रियों की कतरनो और ज्षेप्यो से 
सह-उत्पाद की अभिकस्पना करने में उत्पाद-शोध के लिए बड़ा क्षेत्र मिन्नता है! उदाहरणार्थ, 
लकड़ी का कार्य कराने वाली संस्थाएँ लकड़ी के बुरादे को प्लाघ्टिक अभिनिर्माताओं को 
बेच देती है। इसी प्रकार चमड़े के कमरवन्द (००४४) निर्माता चमडे के बचे हुए छोटे 
टुकड़े से कुत्ते के पट्ट, घड़ी के पट्ट , आदि बना करके अपनी नवीनताओं में दृद्धि करते हैँ । 
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7. कंपनी के विद्यमान उत्पादों पर प्रभाव (86०5५ णा ००ग्राएभा95 वकां४ता8 
ए/०१0०७५) 


नए उत्पाद के विकास पर विचार करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए 
कि इसका विद्यमान उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यदि प्रस्तावित उत्पाद पूरक प्रकृति 
का है तो इससे वःम्पनी की उत्पाद रेखा मे एक और उत्पाद की दृद्धि होगी | इससे ग्राहकों 
को क्रय-विकल्प उपलब्ध होगा और विक्रयो में इद्धि होगी । लेकिन, यदि नव उत्पाद विद्य- 
मान उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करता है तो संस्था के विक्रय गिरने की संभावना रहती है क्योकि 
नए असबद्ध उत्पाद के विक्रय के लिए भिन्न माध्यमों के चुनाव की आवश्यकता होगी | यह 
प्रायः महँगा पड़ता है | 


8, एकस्व के नियंत्रण की संभावनाएँ' (28८०४ ०००७० ९०58 09॥65) 


नए उत्पाद के लिए एकस्व संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, 
जिससे कि प्रतिस्पर्धी एकस्व स्व॒त्व-शुल्क (९०५७॥५) के भुगतान के बिना, उसके विकास 
पर व्यय किए गए दिमाग और प्रयत्न का एकदम लाभ नही उठा सके | एकस्ब प्राप्त करने 
के बाद कम्पनी को बहुत लम्बे समय तक संरक्षण मिल जाता है उसी रूप मे उसका नवीनी- 
करण नही हो सकता, तो भी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण बनाए रखने के लिए उत्पाद 
रूपान्तर का एकस्व कराया जा सकता है। यह भी नीतिपरक है कि यदि सुधार वास्तविक 
है और जँसे ही सुधार परिपुर्ण कर लिया जाता है, नए एकस्व प्राप्त कर लिए जाएँ । 
9. नए उत्पाद और शली नेतृत्व (]२०७४ 7०69०5 800 ६09० ८४0०४॥४9) 

अधिकांश निर्माताओं पर फैशन के दबावों का प्रभाव नही पड़ता जैसे महिलाओं के 
कपड़े बनाने वाले संस्थानों पर पड़ता है । उनके उत्पादों की पहली आवश्यकताएँ, कार्या- 
त्मकता, प्रयोग में लाने में सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी मूल्य ही है। लेकिन, कुछ सीमा तक 
उत्पाद की डिजाइन तथा शेली के तथ्यो और जनता की रुचियो मे परिव्तेनों से कुछ 
प्रभावित होती है । यह सत्य है कि वह शिल्प-वेज्ञानिक (वर०८णाप्रण०ट्टांट॥) प्रगतियों से 
बहुत अधिक समायोजन करता है, लेकिन इसके पीछे फेशन का प्रभाव रहता है । 


नए उत्पाद का विकास 
(प०चत एि0क्‍0० 0९४९४०७॥७॥६) 


नए उत्पाद के विकास में समस्या बहुधा विषणन और वित्तीय क्षेत्रों से प्रारम्भ होती 

है । ऐसी नई वस्तु की अभिकल्पना करने मे कोई अर्थ नही जिसके लिए कोई ग्राहक नहीं 
हो। प्रस्तावित नए उत्पादों के सम्बन्ध मे ग्राहको की प्रतिक्विया पर्याप्त रूप से विस्तृत 
विपणन शोध अध्ययनों से प्राप्त की जा सकती है | लेकिन, ये अध्ययन केवल बाजार को 
परखते हैं, और वाजार का बहुत वडा भाग भिन्न प्रमाणित हो सकता है । इसका अर्थ यह 
हुआ कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और ,भार प्रदान करने की किसी तकंसंगत योजना 
के अनुसार भृत्यावित तथ्यों के परिमाणन की झावश्यक्ता होती है। जिन तथ्यों को महत्त्व- 
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ना गया है उन सभी पर मूल्य-निर्धारण के लिए कार्य-पत्कों (:०7३-आं)०८४७४) का 
किमा जा सकता है। 
उत्पादन सुविधाओं में विनियोग की स्थिति भी कुछ-कुछ इसके अनुरूप ही होती 
। यह संभव है कि समय की एक उचित अवधि के भीतर प्रस्तावित उत्पादों के लिए एक 
छछी प्रतिस्पर्धी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन, ऐसे नए उत्पादों की अभिकल्पना 
ग्स्ना शायद हो लाभप्रद होगा जिनका अभिनिर्माण करके लाभ पर नहीं बेचा जा सकता 
पी । ये प्रश्न मूलतः आधिक हैं न कि इंजीनियरिंग । किसी नए उत्पाद की भ्रस्तुति के साथ 
) एक दीघंकालीन बचनवद्धता की जाती है । तदनुसार, मूल्य-निर्धारण कार्य-पत्रक का 
परम अनुभाग का सम्बन्ध प्रृष्ठधूमि की अवधि से होता चाहिए णो। डिजाइन और विकास 
" लागतों को पनः अजित करने के लिए आवश्यक है । यह उत्पाद के विक्रयो की अल्प- 
नेक लाभप्रदता पर निर्भर है, जो प्रतिस्पधियों द्वारा उसी प्रकार की वस्तुओं से उस नए 
'द को चुनौती देने के पूर्व, अधिक से अधिक दो या तीन वर्ष हीती है। | 
मूल्य-निर्धारण कार्य-पत्चक का दूसरा अनुभाग नए उत्पाद के विकास और,'विपणन- 
पने के बाद पूर्वसूचित, भांग की स्थिरता से व्यवहार करता है। अन्य अभिनिर्माताओं 
के /7त्पादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की तीव्रता पर ऐसी स्थिरता निर्भर करती है। यह 
“पनी के बाजार के विस्तार पर भी निर्भर करता है, और यह विस्तार स्थानीय, क्षेक्षीय, 
/ ली अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हो ;सकता है ॥ किसी नए, उत्पाद के लिए, एकस्व संरक्षण 
[त, सुरढ़ मौलिक अभिकल्पना कई वर्षों तक्‌ लाभदायक विक्रय मुल्य पर स्थायी मांग 
को, सुनिश्चित करने में, सहायक हो सकती है । वर्षों तक स्थायी माँग का अर्थ है बड़े अथवा 
छोटे व्यापारिक चक्र की प्रद्ृत्तियों के उपरान्त विक्रय की मात्राओं को बनाए रखने की 
उत्पाद की योग्यता । हे 
लेकिन, नए उत्पाद का विकास शोध-प्रयोगशालाओ में शुरू किया जा सकता है। 
यह उस समय प्रारम्भ हो सकता है जब किसी वैज्ञानिक या शोध अभियन्ता के मस्तिष्क मे 
मए उत्पाद का विचार आता है। यदि विचार आशाजनक लगता है तो एक शोध परि- 
योजना का उन्हें अधिकार दिया जा सकता है और इसके लिए बजट निर्धारित किया जा 
सकता है। इसके बाद प्रयोगशाला में ऐसे सिद्धान्तों का अन्वैपेण किये! जाता है जो, ग्राहकों 
को नई और विकसित सेवाएँ देने के लिए, प्रस्तावित उत्पाद पर लागू. किए जाने चाहिए। 
प्रायः इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है और एक शोधशाला आदि-प्रारूपे का ,विकात भी 
किया जा सकता है। ऐसा आदि-आरूप केवल यह प्रदर्शित करता है कि विपणन शोध द्वारा 
निश्चित ग्राहक की सेवा के उह्ं श्यों को +प्राप्त करने में औद्योगिक शोध , द्वारा विकसित 
भौतिक सिद्धांतों का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यत., आदि प्रारूप 
विक्रय-योग्य उत्पाद नहीं होता ! नए उत्पाद की अभिकल्पना करना- कर्मचारी वर्ग ,उत्तर- 
दायित्व (84 7८59०7भआं90 ) है कि ऐसे विक्रययोग्य उत्पाद, की योजना बनाए जिसे 
मितव्यथिता से बनाया जा सके ! लिकिन नए उत्पाद को डिजाइन और ,विकास प्राय: उस 
समय तक प्रारम्भ ही किया जाता जब तक विपणन और ओऔद्योगिक.शोध ऐसे तथ्यों और 
छिद्धान्तों का विकास नहीं करता जिन पर डिजाइन आधारित की जा सके ( * , * “८ 


98/उतादन प्रबन्ध 


एक अच्छे डिजाइन की विशेषताएँ (एाछाबणक्षाडा5 ०8 8००४ तब्सडण) 
एक अच्छे उत्पादन डिजाइन में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए-- 
(४) मरम्मत क्षमता (ए०एथआाब्राआा ) 


उत्पाद का डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी मरम्मत करने में 
आसानी हो । 


(४) व्यवस्थित डिजाइन (१(०१णांथ तंल्झह्ठा)) 


उत्पाद अलग किये जा सकने वाले हिस्सो मे विभाजित होना चाहिए जिससे उत्पाद 
के किसी हिस्से के असफल होने पर उसकी जगह दूसरा हिस्सा प्रतिस्थापित किया जा 
सके । 
(४) पुनरभिकल्पन क्षमता (२००८४ं8०॥78 ०8४७४७॥॥५) 

पुराने उत्पादों को निरन्तर रूप से सुधारा जाता है एवं नये उत्पादों का विकास 
किया जाता है। नई उपभोक्ता इच्छाएँ, परिवर्ततशील बाजार, नई प्रौद्योगिकी एवं अन्य 
घटक उत्पाद डिजाइन मे नई प्रद्धत्तियो को जम्म देते हैं । 
(४) संक्षिप्तीकरण (]वाण॑४पांइशां०ा) 

जहाँ तक सम्भव हो उत्पाद को छोटा एवं वजन में हल्का बनाना चाहिए। मूरे 
(१(००४) के अनुसार “यदि आपका उत्पाद कमरे के आकार का है तो इसे डेस्क (४६४४६) 
के आकार का बनाइये, यदि वह डेस्क के आकार का है तो उसे सुबहुनीय (?०॥800०) 
बनाइये ।/ 


(५) कमप्यूटरों द्वारा डिजाइन (96झं87 ७५ ००॥एए/९४७) 


कमप्यूटर डिजाइन अधिक सही होते हे । डिजाइन कार्य में आवश्यक परिचालनों 
की गणना करने एवं अभियात्रिकी चित्रकारी (/0:2७78) मे कमप्यूटरों का प्रभावी उप- 
योग किया जा सकता है। ह 

उत्पाद डिजाइन तथा विकास का संगठन 
-(05भप्रांडब007 ० ए9076 0828४87 & त€्रण०फृणदा) 

प्रभावशाली प्रतिस्पर्धा की दशाओ को पूरा करने व)ला एवं विक्रय-योग्य (56४7०) 
उत्पाद संगठन के प्राथमिक सेवा उद्दे श्यों को मिष्पादित करने में प्रमुख तथ्य है। इसी 
अभिकल्पना में विषणन, अभिनिर्माण और वित्त सम्बन्धी कई समस्याओ के विमशे निहित 
है । फलतः उत्पाद का रचनात्मक नियोजन मुख्यतः एक तकनीकी कर्मचारी कार्य है। नई 
आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए उत्पादों के लिए, अथवा नए प्रयोगों की आपूर्ति 
करने के लिए पुराते उत्पादों के नए प्रतिरूपों के आवेदन ग्राहकों को और  विक्रे ताओ के 
अतिरिक्त अन्य कई स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। जब कोई आवेदन या सुझाव अव्यवहार्य 
अप्रतीत होता है और अपेक्षित शोधकार्य सस्तोयजनक रूप से पूरा कर लिया गया है तो एक 
डिजाइन के प्रस्ताव का प्रवृतेत किया जा सकता है ( 


वस्तु की अभिकल्पना और विकास/१9 


उत्पाद समिति ((४०क्‍0०९० (0०7णां॥६६५) 


कम्पनी के मुख्य संभागों का प्रतिनिधित्व करते वाले सामान्य अधिशासियों से विमित 
उत्पाद समिति के पास डिजाइन का प्रस्ताव भेज दिया जाता है। प्रस्त/वित उत्पाद या 
नया प्रतिरूप उत्पाद विकास के उद्दे श्यों को फंसे पूरा करेगा, इसके लिए यह भ्रस्ताव पर्याप्त 
विपणन, अभिनिर्माण और वित्तीय आँकड़ो द्वारा समथित होना चाहिए । उत्पाद समिति 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा अनुमोदन के लिए उच्चतर रेखा-अधिकारी 
को सिफारिश कर सकती है । क्योंकि यह समस्या अन्तर-संभागीय प्रकृति की है, कर्मचारी 
समन्वय और उत्पाद प्रस्ताव का प्रवर्तत प्रशासनिक कर्मचारी सेवाओं के उपाध्यक्ष के 
कार्यालय द्वारा संपादित किया जा सकता है। छोटी कम्पनियों मे यह मुख्य अभियन्ता का 
उत्तरदायित्व हो सकता है । उच्चतर रेखा-अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने 
के बाद डिजाइन का श्रीगर्णंश करने और आवश्यक व्यय करने के लिए अभियात्रिक अधि- 
शासी के पक्ष में अधिकार का भ्रत्यायोजन कर दिया जाता है । 


इंजीमियरी विभाग (8एशागट्ट्गा8 एव.) 


उत्पाद की तकनीकी डिजाइन और विकास में इंयीनियरी और शोध संचालक का 
कायलिय विभिन्‍न संयंत्रों के कार्म का समत्वय करता है। वह उत्पाद समिति का अध्यक्ष 
हो सकता है। कम्पनी के लिए सामान्य इंजीनियरिंग के विन्यास मे वह नेतृत्व करने वाले 
के विचारों का प्रयोग करता है। वह दीधंकालीन नियोजन में हिस्सा सेता है, विशेष रूप 
से ऐसे तकनीकी विकासों के सन्दर्भ मे जो नए उत्पादो के प्रस्तावों और नई सुविधाओं की 
आवश्यकता को प्रस्तावित करता है । इंजीनियरिंग क्षेत्र सामान्य प्रबन्ध की ऐसी समस्याओं 
के समाधान का समस्वय करता है जिनका निगम ' के प्रधान कार्यालय पर हस्तन किया 
जाना चाहिए। 


एक अभिनिर्भाणी कंपनी में उत्पाद की डिजाइन के कार्य को विभिन्‍न कार्यों में 
विभक्त किया जाता है ! कम्पनी की प्रकृति और आकारों के अनुसार, कार्य का यह विभा 
जन विस्तृत विवरणों में भिन्न-भिन्न होगा । यह उत्पाद के उद्देश्यों और आवश्यकताओं 
पर निर्भर करता है । किसी भी दशा में, कार्य का उद्दे श्य एक ऐसे उत्पाद 'की योजना है 
जो, समान प्रकार के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा मे, सन्‍्तोषजनक रूप से जनता की सेवा करेगा । 
निःसन्देह, ऐसे उत्पाद को ऐसी लागत पर बनाना संभव होना चाहिए जिससे उचित लाभ 
प्राप्त ही सके | इसलिए, इंजीनियरिंग विभाग “का प्रधान कार्य उत्पाद नियोजन और' 
विशिष्ट विवरण से सम्बन्धित है। * दे हर * 


उत्पाद दल (77040८६ ॥॥7) 


अनेक कम्पनियों ने नव-उत्पाद के नियोजन और विकास कार्यक्रमों के लिए उत्पाद 
दलों की सफलतापूर्वक स्थापनां की है । ऐसे दलों का निर्माण विकास इजीनियर, विक्रय 
प्रबन्धक, उत्पादन प्रवन्धक, विपणन प्रबन्धक, वित्त एवं नियत्नण प्रबन्धक आदि से किया 
जाता है। ये दल समय-समय पर औपचारिक तथा अनोपचारिक बैठकें करते रहते हैँ । 
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आवश्यकता के अनुस्तार इन दलो की संख्या एक से अधिक हो सकती है । देसी दशा मे, ये 
दल नव-उत्पाद समितियों के प्रति उत्तरदायी होते है । 


शोध कार्य (पशर6 व8€गली 00000) 

अभिनिर्माणी संस्थाओं में शोध के प्रयोग के तीन पृथक्‌ कार्य हो सकते है: शोध, 
परीक्षण, और प्रायोगिक इंजीनियरी । शोध को पुनः तीन उपकार्यों में विभक्त किया जा 
सकता है : विशुद्ध शोध, उत्पादशोध, और प्रक्रिया शोध । उद्योग में विशुद्ध शोध सामान्यतः 
बड़े निगमों की प्रयोगशालाओं में ही पाया जाता है । 


उत्पाद शोध का सम्बन्ध पुराने उत्पादों के नए प्रयोगों या नई आवश्यकताओं के 
लिए नए उत्पादों का विकास करने से है। ऐसा करने के लिए वह विशुद्ध शोध द्वारा विक* 
सित तथ्यों और सिद्धान्तों का प्रयोग करता है । * 


प्रक्रिया शोध का सम्बन्ध उत्पादन की नई और सुधरी हुई रीतियो का विकास 
करने से है । ढक 


परीक्षण कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सामग्रियो की विशेषताओं 
का मूल्याकन करता है कि उत्पाद और सामग्रियाँ उनके लिए किसी भी कार्य के स्थापित 
विशिष्ट विवरणो के अनुरूप है अथवा नही । उदाहरणार्थ, पेन्ट और वानिश तथा अन्य 
रासायनिक उद्योगों में प्रयोगणालाओ के परीक्षण संभाग प्रगति में कार्य की किस्म को 
नियन्वित करने में बहुत योगदान करते है । 


प्रायोगिक इंजीनियरिंग डिजाइन बनाने वालों की योजनाओ की तकंसंगतता और 
सत्यता वी जाँच करने का कार्य है । यह उत्पाद के डिजाइन के उद्दे श्यों की उपलब्धियों मे 
बहुत योगदान करती है । 


यह स्पष्ट है कि एक अभिनिर्माणी संस्था में शोध मुख्यतः कर्मचारी कार्यों को पूरा 
करता है, न कि रेखा-कार्यों को । जब इसे इंजीनियरिंग विभाग के समादेश की श्खला 
से सम्बद्ध किया जाता है तो संगठन में इसकी स्थिति एक गौण तकनीकी कर्मचारी कार्य 
की तरह हो जाती है । कंपनी में यह एक प्रभावशाली स्थिति हो जाएगी । वशर्तें कि शब्द 
“गौण तकनीकी कर्मचारी कार्य” के महत्व को समझा गया हो। उत्पाद डिजाइन और 
विकास के उत्तरदायित्व को अधिकांशत संयंत्र स्तर पर विकेन्द्रित कर दिया जाता है। 
लेकिन, यह स्थिति एक ऐसे कार्य के महत्त्व को कम कर सकती है जिसने औद्योगिक राष्ट्रों 
की तीव्र प्रगति मे बहुत योगदान किया है। बहुत बड़े निगमों में शोध का इजीनियरी और्‌ 
उत्पादन, दोनों, कार्यों से पूर्णतः: विभेदीकरण किया जाता है। 


बह वस्तु जो ग्राहकों को एक प्रतिस्पर्धी मुल्य पर बेजोड या उत्तम उपयोगिता प्रदान 
कर सकती है, वह श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी स्थिति में होती है । परिणामस्वरूप जो कंपनी इसका 
विकास करती है बह विक्र'ें दर लाभ का अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर सकती है । 


वस्तु कौ अभिकल्पना और विकास/0/ 


विपणन शोध (ंगाधवं।8 682ब०॥) 


» यदि प्रवन्धकों को नए प्रस्तावित और अपने उत्पाद की श्यखला के विस्तार के 
सम्बन्ध में यथार्थ निर्णय लेने हैं तो प्रभावशाली ढंग से विषणन शोध किया जाना चाहिए । 


विपणन शोध दो प्रकार का होता है: () आन्तरिक, और बाह्य । इनमें आन्त- 

रिक शोध सस्ता पड़ता है क्योंकि इसके लिए सभी अपेक्षित सूचनाएं कम्पनी और व्यापार 

. परिपदों के अभिलेखों से उपलब्ध हो जाती हैं । आन्तरिक विपणन शोध के मुख्य आधार 
निम्नलिखित हैं : 


() कम्पनी के विक्रय अभिलेखों का विश्लेषण, (2) विक्रय प्रर्वाचुमान, (3) 
विपणी के अंश को निश्चयन, और (4) वितरण की लागत का विश्लेषण । 
विक्रय विश्लेषणों का उद्देश्य ग्राहकों की जातकारी करना और ठोक-ठीक यह 
बताना है कि वे कहाँ.पर है । इसका उद्दे श्य यह भी पता लगाना है कि उपभोक्ताओं द्वारा 
क्या खरीदा जाता है, ,क्रयों की पुनराद्धत्ति और ग्राहकीं के आदेशों के आकार क्‍या हैं? 
बाजार में कम्पनी का अंश मालूम करने के लिए, कम्पनी के विक्रयों को सम्पूर्ण उद्योग के 
बिक्क॒यों से विभाजित किया जाता है ! सम्पूर्ण उद्योग के विक्रयों की जानकारी व्यापार 
परिपदो द्वारा अपने सदस्यों को दो जाती है। वितरण की लागत भी महत्त्वपूर्ण है, क्योकि 
तत्परता से अन्वेधित और प्रतिवेदित वर्तमान लायतो के यथार्थ ज्ञान के बिना न तो लागत 
नियंत्रेण, और न ही लागत छास की जानकारी संभव है। 
गे -शह्य विपणी शोध अधिक महंगा होता है, जिसमे बाजार प्रतिचयन (8870/॥9/8) 
अध्ययन और सार्वजनिक अभिलेखों तथा व्यापारिक साहित्य के अध्ययन निहित हैं जो 
विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं 
- प्रदेश और उत्पाद के बाजार की संभावनाओं को तिश्चित करना (विशेष रूप से 
» - नए उत्पादों के लिए या बजठ बनाने के कार्यों के लिए) । , 
“2. नए तथा सुधरे हुए उत्पादों के सम्बन्ध , में ग्राहकों की अ्रतिक्रियाओ को निश्चित 
तथा उनका मूल्याकन करना | 
3, विज्ञापन के परिणामों और माध्यमों का मूल्यांकन करना । 
4, विक्रय पूर्वानुमानों, चक्र विश्लेषण (०४००-आधथ्भंड) और मुल्य के स्तर का 
अध्ययन करना । 
लगभग सभी बाह्य विपंणी शोध अध्ययनों में संभाव्यता प्रतिचमनों का प्रयोग किया. 
जाता है। अतः, यह जानेने के लिए कि सेवेक्षण के परिणामों पर विचार करने में विपणी 
शोर्घ सांख्यिकी विदू (888850 सवा ) क्या चाहता है, प्रवन्ध को प्रतिदर्श सर्वक्षण डिजाइन 
(887० इणएए८५ ०९४8०) का कुछ ज्ञानं होता हो चाहिए। वास्तविका प्रतिचयनों 
($8एाएण्ड) के पूर्वे किया गया सर्वेक्षण डिजाइन भ्रतिचयन ओर उसके परिणामों की 
व्याख्या करने में अधिकतम कुशलता निश्चित करता है। प्रतिदर्शित जनसंड्यां के पर्योप्त 
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बड़े अनुप्रस्थ यण्ड (02055 5९०४०॥) से बेतरतीय (720007) और एक निरूपक प्रति- 
दर्श प्राप्त करना चाहिये जिससे वास्तव में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। प्रयोग फी 
जाने बाली प्रश्नावलो, अथवा प्रश्नों की सूची को अग्रिम में ही उचित रूप से तैयार करना 
चाहिए तथा भेटकर्ता के महत्त्व को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए | बहू ईमानदार, दइष्टि- 
कोण में वस्तुनिष्ठ तथा अपने कार्य में तकनीकी रुप से योग्य होना चाहिए । 


उत्पाद की श्यूं खलाः 
(९7०40०९ [/06) 


अभिनर्माण और विक्रय किए जाने वाले उत्पादों की रांस्या और प्रकार की समस्या 
का सर्देव प्रबन्ध किया जाना चाहिए। कई संस्थाओं में विक्रय के लिए विभिन्न प्रकार के 
उत्पाद होते हैं । कई केवल एक ही उत्पाद पर अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं। लेकिन, 
अधिकांश अभिनिर्माताओं के उत्ताद की श्र यला में दज्जनों उत्पाद होते हैं। प्रतीकात्त्मक 
रूप से, एक विक्रय विभाग उत्पादों की एक ऐसी विस्तृत व सुसम्पूरित शूयपला के लिए 
सुझाव दे सकता है कि ग्राहक एक ही बार में अपनी सुविधानुसार सभी खरीददारियाँ कर 
सके । उत्पाद की एक ख्यू'खला में सभी वस्तुएँ अनुपूरक होनी चाहिए । 


सरलोकरण बनाम विविधता ($्रप्माव्थ्ाणा ९|$ एएकजील्थपे०) 


उत्पाद की एक शखला के सरलीकरण का अथ्थे है उससे सभी अनावश्यक या 
सीमावर्ती उत्पादों का विलोपन | विविधता का अर्थ है कि उत्पादों की एक सुसम्पूररित और 
संतुलित शूखला प्राप्त करने के लिए नए उत्पादों की दृद्धि की जाय । पूजोगत सामान के 
घत्पादकों की तुलना में, उपभोक्ता माल उत्पादको के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद रखना 
घिक अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्रेताओ की अपेक्षा अम्तिम 
उपभोक्ता विज्ञान से अधिक शीघ्रता से प्रभावित होते हैं। जब फर्म के प्रतिस्पधियों ने 
विधिध प्रकार के उत्पाद करना प्रारम्भ कर दिया हो तो दूसरी सस्थाओं को भी विविधता 
अपनाने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है । 
स्मरण रहे कि अभिनिर्माणी लागत और विक्रय मूल्य की प्रद्धत्ति साथ-साथ चलने 
को है । इसलिए, यदि सरलीकरण से विक्रय की मात्रा कम “होती है, जेसा तकंसंगत भी 
है, तो संकीर्णतर तथा कम जटिल उत्पाद ४ खला की कम लागतों से कीमत मे कमी सभव 
है और इससे सभी,लुप्त विक्रयों की मात्नाओ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी 
ओर, अभिनिर्भित उत्पादों की विविधता से अभिनिर्माण की लागत में इृद्धि होगी, क्योकि 
जिबिध प्रकार के तथा अधिक जटिल उत्पादों का अभिनिर्माण करने से विक्रय मूल्य बढ़ेंगे । 
निश्चित है कि इससे विक्रय की मात्रा मे कमी होगी और, संभवतः अतिरिक्त संबद्ध उत्पादों 
को प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले विक्रयों को मात्रा से प्राप्त होने वाले लाभ प्ति- 
संतुलित हो जाएँगे । ऐसे प्रति सन्तुलन की मात्रा माँग की लोच और विज्ञापन के व्ययों से 
विक्रयो के विस्तार पर निर्भर कर सकती है । अपने उत्पादों की श्रखला को सरल बनाने 


बेस्तु की अभिकल्पना और विकास/03 


या उसमें परिवर्तत करने का निर्णय लेने के थूर्व प्रवन्ध को इस संभावना पर विचार करना 
चाहिये । 
- सरलीकरण के कई ताभो में से कुछ निम्नलिखित हैं-- 
, निर्ित उत्पादों के कतिप्य प्रकार और आकार से कच्ची सामग्री की शंग्रहागार 
में कमी होतो है । इससे इसमें विनियोग भी कम होता है । 
2, सरल अभिनिर्माणी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे रूपान्तरण की 
लागतें कम होने के साथ-साथ पर्यवेक्षण की आवश्यकताएँ कम होती हैं । 
3. स्थायी रूप से स्थापित विशेष-प्रयोजन की मशीनों, विशेष-श्रयोजन के टूलिग का 
अधिक लाभदायक प्रयोग किया जा, सकता है ! 


4. अदद्ध-काल श्रमिक उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रतिस्थापित कर सकते है । 
इससे श्रम की लागतों में कमी होगी । 

5. सामग्री की अल्प सूची और स्यून प्रचालन लागतों के कारण मुबत रोकड़ का प्रयोग 
अशतः कच्चे माल और हिस्सों को बड़ी मात्रा में क्रय करने पर मिलने वाली छूट 
का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार, अधिक बचत होगी । 

6. उत्पाद के नियंत्रण की समस्याएँ कम होंगी, अतः उत्पादन नियंत्रण की सरल 
प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है । 
इसी प्रकार, विविधीकरण के कई लाभो में से कुछ निम्नलिखित हैं-- 

. ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ दी जा सकती हैं क्योकि उत्पादों की विविधीकृत शखला 
से ग्राहक एक बार में अपनी सभी आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 
उत्पादों के 'एक विशेष वर्ग के लिए ही संभव है । 

2. उत्पादों के अप्रचलन या मनन्‍्दी छे कारण कम हानि की संभावनाएँ रहती हैं । 

3. उत्पादों की संकीर्ण ह7खलर से माँगो की समयानुकूलतम के कारण रोजगार और 
बैतन चिट्ठों की सममनुकूलता बनी रहती है। उत्पादों की समुचित श्खला 
विविधीकरण की इस स्थिति को समाप्त या कम कर सकती है, जिससे कंपनी अपने 
कर्मचारियों को स्थाई रोजगार दे सकती है । 

"4. उत्पादन की ढहुद्‌ मात्रा पर ऊपरी लागतों को फौैलाया जा सकता है, क्‍योंकि 
विविधीकरण से प्रायः विक्रय की मात्रा में इद्धि होती है। इससे उपक्रम के प्रभालनो 
के सोपाम में वृद्धि हो सकती है और समग्र अभिनिर्माणी ल्ागर्तें कम होती हैं । 

5. वितरण की स्थाई लागतों को अधिक इकाइयों पर फेलाया जा सकता है। इससे 
लागत में बचत होती है ! 
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प्रश्न 


]. उत्पाद से आप क्या समझते है ? उत्पाद की डिजाइन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 
जाग 00 ए०0 प्रगाएश॥इशाते 99 8 '?704ए०7 ? फ्फ़ाँना पीढ प्राध्यांगढ 
0 एछा0१0० 06ंह89 

2 एक “नया उत्पाद” किसे कहते हैं ? उत्पाद के विकास की प्रक्रिया का विवेचन 
कीजिए । 
प्रफवा 53 परत ०07 ? 98९०5४ [6 एछा0१0०७ 0६४००फगला: 
ए00888. मम 

3. एक नये उत्पाद का विकास करने के पूर्व अभिनिर्माता को विभिन्न तथ्यों पर विचार 
करना पड़ता है । इन विभिन्न तथ्यो को स्पष्ट कीजिए । 
छ076 १०४6०७॥8 8 ए०ण छ7000०५, 6 गरबशरपए/ए्ट 49$ 40 ९070भॉ- 
087 एश7005 (8005. एडएऐॉथभाव +65६ 0005. 

4. उत्पादन डिजाइन तथा विकास के कार्य के संगठन पर अपने विचार सक्षिप्त मे 
स्पष्ट कीजिए । 
(0०रशाक्ां क्षाव एश०५ छा़ाना॥ 6 तट्रबंडडांग ते 007० 6४8 
3800 06४९]०फुशला: 8०एशाज, * 

5 टिप्पणियाँ लिखिए .-- 
(फ्रपता४ ००९४ ०7) 
() उत्पाद की श॒इखेला, और 

ए7०व0० ॥76, भाव 


(2) सरलीकरण बनाम विविधता 
छाणएाविध्थ्वांणा ५5. फोस्लआटा०ा, 


छ। 
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संयन्त्र का स्थान-निर्धारण 


(एशग्वा। 7.0टशांण ) 


एक औद्योगिक उपक्रम की भौतिक सुविधाओं में अभिनिरमाणी संयन्‍्त्र, उसका भवन 
तथा अहते, वस्तुओं के अभिनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनें और उपकरण आदि शामिल 
हैँ । इन सुविधाओं की “व्यवस्था करने में प्राय: निम्नलिखित मुख्य कदम उठाने की आव- 
श्यकता है: 

), संयन्त्र की स्थापना करने के लिए स्थान की चुनाव, 
- सैयन्त्र के लिए भवनों का चुनाव तथा निर्माण, 
- भवन के लिए साज-सामान को चुनाव, 
» उत्पादक साज-सामान, का चुनाव, तथा ५9३ ५ 
- साज-सामान्‌ की स्थापना करना | हि 
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किसी भी उद्योग की बहुत बड़ी सफलता उस उद्योग की स्थापना के लिए चुने गये 
स्थान पर निर्भर करती है जिसके कि उद्योग में.न्यूनतम .लागत पर अधिकतम उत्पादन 
किया जा सके । कुछ समय पूर्व तक उद्योग की स्थिति की समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया 
जाता था तथा इस सम्बन्ध में निर्णय, अधिकतर, उद्योगपति का एकाकी निर्णय होता था 
इससे कई उद्योग असफल हो गए । इसलिए, उद्योग की स्थापना का निर्णय, उस उद्योग के 
व्यापार की प्रभावित करने वाले-सभी तथ्यों पर सावधानी(ृवंक विचार-विभर्श करने के, 
बाद लिया जाना चाहिए । ये. दध्य उद्योग की प्रकृति के साथ बदलते हैँ । कुछ उद्योगो, जैसे 
कोयला, लोहा, आदि के मामलों में स्थापना के सम्बन्ध में कोई विकल्प ही नहीं है वमोकि 
इसकी स्थापना वहीं की जाएगी जहाँ पर उनकी खाने हों । कुछ उद्योग ऐसे स्थानों पर 
स्थापित होते हैं जहाँ उनकी वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध हों । कुछ शक्ति के साधनों के 
आसपास, तथा कुछ कच्चे माल के स्रोतों के,पास स्थापित होते है । | 


परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, आजकल प्रवृत्ति यह है कि संयन्त्र वहाँ स्वा- 
पिंत किए जायें जहाँ लागतें कम हों, संद्धान्तिक रूप॑ से, संयन्त्त की स्थापना का सबसे अनु- 
कूल स्थान वह है जहाँ, सम्पूर्ण व्यापार को ध्यान में रखते हुए, माल के उत्पादन की छुछर . 
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लागत तथा तैयार माल को ग्राहकों तक पहुँचाने की लागत न्यूनतम हो । वास्तव में, संयन्‍्त 
की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय सर्देव तर्कों पर आधारित नही होते हैं। अधिकतर, 
उपक्रम के सामूहिक या वित्तीय मामलों तथा, इस विषय में, कुछ प्रभावशाली अधिशासियों 
के विचारों और परिस्थितियों पर अधिक विचार किया जाता है और लागतों पर कम । 


संयन्त्र स्थान-निर्धारण फा महत्त्व 
(फुणाशा०6 ० एक [.0९४४०7 ) 


सयन्त स्थान-निर्धारण नये उपक्रम एवं पहले से हो स्थापित उपक्रम दोनों के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। उपक्रम का आधारभूत उद्देश्य लाभ कमाना है। लाभ, विक्रय में इंद्धि कर 
या उत्पादन लागतों मे कमी कर बढ़ाये जा सकते हैँ । उत्पादन लागतों मे कमी उपक्रम को 
ऐसे स्थान पर स्थापित कर की जा सकती है जहाँ सभी प्रकार की उत्पादन-मितव्ययितायें 
उपलब्ध हों। उपयुक्त स्थान-निर्धारण का चुनाव निम्न कारणों से महत्त्वपूर्ण है-- 

(3) सन्त का स्थान-निर्धारण आंशिक रूप से परिचालन एवं पूजीगत लागतों को 
निर्धारित करता है। यह विनियोग लागतो एवं परिचालन लांगतों के स्तर 
को भी निर्धारित करता है । 

(४) प्रत्येक प्रस्तावित--स्थान-निर्धारण, सम्बन्धित विपणन के क्षेत्ष में नये हिस्से 
को सम्मिलित करता है 

(॥॥) स्थान-निर्धारण सम्पूर्ण संयन्त्र डिजाइस के कुछ भौतिक घटकों को स्थित 
करता है जैसे गर्मी एवं वातायन आवश्यकताएँ, स्थानीय उपलब्धता को देखते 


ई॒ हुए कच्ची सामग्री की भण्डारण क्षमता, कच्ची सामप्री व निमित माल 
की परिवहत आवश्यकताएँ, ऊर्जा आवश्यकताएँ, श्रम की लागते, कर, भूमि 
आदि ! 


संयन्त्र की स्थापना के सिद्धान्त 
(परमच्ठमरंधड ण॑ ए)& क्‍.0०४॥०7) 
आदर्श औद्योगिक विकास पर विचार करते समय उन आध्िक शक्तियो का अध्ययन 
करना आवश्यक है जो संयन्त्न को स्थापना के विशुद्ध सिद्धान्त का निर्माण करती हैं। ऐसा 
सिद्धाग्त एक विशेष स्थान पर कुछ विशेष उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति और गतिशील 
शक्तियों, जैसे उद्योगों में वृद्धि और वातावरण में परिवर्तन, के साथ उनके व्यवहार की 
प्रकृति के विश्लेषण में भी सहायक होगा | प्राचीन आग्ल अरथेशास्त्रियो ने उद्योग की स्था- 
बना के सिद्धान्त के सम्बन्ध मे बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । आदम स्मिथ, जे- एस. 
मिल, और मार्शल ने संयन्‍्त की स्थापना के सिद्धान्त के श्रम के भोगोलिक विभाजत पर 
विचार किया । लेकिन, इन अर्य॑शास्त्रियों ने समस्या का देज्ञानिक विवेचन नही किया । ये 
सिद्ध प्रतिपादन (00558 थ्वप्मा००/) तथा लगान का स्थान-निर्धा रण पर पड़ने बाते 
प्रभाव से आगे भहीं बढ़े । अतः स्थान-मिर्घारण के एक व्यापक धिद्धान्त का बरिकास नहीं 
किया जा सब 
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वैबेर का औद्योगिक अवेस्थापन का सिंद्धान्त 
(शरक्त॑ध'+ सत्ण> ० ॥0050ं9 ॥0९4॥09) 


औद्योगिक अवस्थापन के एक क्रमवद्ध सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का श्रेय 
प्रश्निद्ध जमेन अयंशास्त्री अलफ्रड वेवर (8&)॥20 १४८४८) को है । यद्यपि सिद्धांत को जर्मन 
भाषा में 909 में प्रकाशित किया था, लेकिन इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सन्‌ 
929 भें किया गया | इस सिद्धाल्त को निगमतिक सिद्धान्त (70०0ए०४४० ॥८०३) भी 
कहा जाता है। 

ब्ेबर मे अन्वेषण द्वारा ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो आथिक कारणों के रूप में 
उद्योगों के स्थान-निर्धारण को प्रभावित करते है । लागत विश्लेषण हारा उन्होंने लागत के 
कुछ ऐसे तत्वों का पता लगाया जिन पर भोगोलिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव पड़ता 
है तथा जो प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे भूमि, जलवायु, कच्चा माल, श्रम 
आदि । इसके विपरीत, कुछ लागत व्यय ऐसे हैं जिंन पर भोगोलिक स्थितियों का प्रभाव 
नहीं पडता तथा जो सभी स्थानों पर समान रहते हैं, जैसे मशीनों की घिसावट, ब्याज की 
बैक दर, आदि । स्थान-निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारणों को वेबर ने दो वर्गों मे 
विभक्त किया-- .-, 

- ]., उद्योग के प्रादेशिक वितरण के मुख्य कारण, जिन्हे “प्रादेशिक तथ्य/कहा गया, 
और 
. 2. उद्योगों के पुनवितरण के लिए उत्तरदायी गौण कारण जिन्हें “'पुजित और 

बिपु'नित्त तथ्य” (88800 व४७४॥8 0 /0८8/07०4४08 20075) कहा गया । 

विभिन्न उद्योगों की लागत संरचना के अध्ययनों के पश्चात्‌ बेबर ने दो ऐसे महत्त्व- 
पूर्ण प्राथमिक या प्रादेशिक तथ्यों का पता लगाया जो औद्योगिक स्थान-निर्धारंण को 
प्रभावित करते हूँ । ये दो कारण हैं: () परिवहन लागरतें, और (2) श्रम लागते । 


॥। परिवहन या यातायात लागतें' (77879590807 ९०४७) --- 


यातायात लागतो को विम्वलिखित दो. प्रमुख तत्त्व प्रभावित करते हैं : () परि- 
बहन किया जाने वाला भार, तथा (2) व्याप्त की जाने वालो दूरी । सर्वप्रथम, प्रत्येक 
उद्योग प्राय: उन दो स्थानों की ओर आकर्षित होगे जिनका कच्चे माल के स्रोतों तथा 
बाजारों के विपय में अनुकूल परिवहन सम्बन्ध हो । श् 


.. किसी विशेष स्थान पर प्रारम्भ की जाने वाली उत्पादन क्रियाओ पर दो बातों का 
प्रभाव पड़ता है: () प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री की प्रकृति, और (2) उन 
सामग्रियों को निभित माल में परिवर्तित करने की प्रकृति । कच्चे माल को वेबर ने पुनः दो 
वर्गों में विभाजित किया। ४ « + 


(अ) सर्वव्यापक्त कच्चा माल--अर्थात्‌ ' ऐसा फच्चा माल जो सभी स्थानों पर 
उपलब्ध हो सकता है, जैसे ईटें, मिट्टी, पानी आदि । परिवहन की खागत की दृष्टि से मह 
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माल महत्त्वपूर्ण नहीं होता, अतः उद्योग के स्थान-निर्धारण पर इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । 


(ब) स्थानीय कच्चा माल--अर्थात्‌ ऐसे कच्चे माल जो सर्वव्यापक नहीं हैं, अपितु 
कुछ विशेष स्थानों पर ही उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कच्चा लोहा, कोयला लकड़ी, खनिज, 
आदि । परिवहन लागत की दृष्टि से ऐसे कच्चे माल बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं, भर उद्योग 
के स्थान-निर्धारण को निश्चित छूप से प्रभावित करते हैं । 


बैवर ने स्थानीय कच्चे माल को पुन. दो श्रेणियों मे विभक्त किया है--- 


, बिशुद्ध (९४7८) कच्चा साल--वह होता है जो अभिनिर्माण की प्रक्रिया के 
दौरान अपना वजन बहुत ही कम या नही के वरावर खोता है, जैसे रूई, रेशम, ऊन आदि । 
औद्योगिक स्थान-निर्धारण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योकि इनके कारण परिवहन 
लागत में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । उद्योगों की स्थापना इनके स्रोतों के निकट या 
दूर कहीं भी की जा सकती है । ये बाजारों के निकट स्थापित होते है । 


2. भारक्षयी (७८४॥६ 0०भं)8) फच्चा साल--अर्थात्‌ ऐसी सामग्रियां जो कि 
निर्मित माल के रूप में तेयार के दौरान अपना पर्याप्त वजन खो देती है, जैसे कच्चा लोहा 
लकड़ी, कोयला, गन्ना आदि । ऐसी सामग्रियां उद्योगों को अपने क्षेत्रों की ओर आकर्षित 
करती हैं । 

उपयुक्त अध्ययनों के आधार पर बेबर ने अपने परिवहन अनुकूलन के नियमों 

(7.29३ ० पशाइए०णा 0०7४६7४०॥) का प्रतिपादन किया । उनका तक है कि कुछ 
प्रकार के त॑ंयार माल में स्थानीय सामग्रियों के भार का अनुपात अभिनिर्माण उद्योगों के 
स्थान-निर्धारण पर निश्चित प्रभाव डालता है । यदि यह अनुपात, जिसे वेबर ने “पदार्थ 
सूचकाक” (॥(४(८7१४) 706:) कहा है, ऊँचा है तो उद्योग उन सामग्रियों के ख्रोतों के 
स्थान की ओर आकपित होगे, और यदि ऐसा अनुपात न्यून है तो उद्योग बाजारया 
उपभोग के केन्द्र के निकट स्थापित होगे। इसी प्रकार, स्थानीय सामग्रियों के कुल भार 
और तैथार माल के कुल भार के मध्य सम्बन्ध उद्योग के स्थान-निर्धारण में बहुत महत्त्वपूर्ण 
होता है । 


2. श्रम लागतें (,8००ण (0०७७) है 

बेबर के मतानुसार, श्रम की लागतें भी औद्योगिक अवस्थापना को प्रभावित करती 
है । कुछ दशाओं में श्रम की गतिहीनता के कारण उद्योग श्रम के केन्द्रों की ओर आकर्पित 
होगे, जिससे कि कुशल एवं सस्ते श्रम का लाभ उठाया जा सके । , यदि विभिन्न स्थानों पर 
श्रम की लागतें भिन्न-भिन्न हों त्तो परिवहन लागत अनुकूलतम बिन्दु पर होते हुए भी 
उद्योगों में विचलन की प्रवृत्ति होगी । ऐसा उन्ही परिस्थितियों में संभव होता है जब श्रम 
लागतों में बचत परिवहन लागतों मे वृद्धि को अपेक्षा अधिक हो 
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श्रम फे केन्द्रों पर उद्योगों में अवस्थापना का संभावी आकर्षण दो बुनियादी तथ्यों 
पर निर्भर है: श्रम सागत निर्देशांक, अर्थात्‌ श्रम की लायत का उत्पादन या तैयार माल के 
भार में अनुपात, तथा (2) अवस्थापन सम्बन्धी भार ([[.०टशवीणा्य ए८ंहा।) अर्थाद्‌ 
उत्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में परियहन किया जाने वाला कुल भार । 


विभिन्न श्रम लागतों के फलस्वरूप होने वाले औद्योगिक विचलन की सीमा को 
श्रम गुणक (7,80007 00-शीटांध्आ) द्वारा निश्चित किया जा सकता है। इस विश्लेषण 
के आधार पर बेवर ने श्रम अनुकूलन के वियमों (7.8४४ ० 7.490छ/ 0क्ा|धिंणा) का 
प्रतिपादन किया । श्रम गरुणक के अधिक होने पर उद्योग श्रम के केन्द्रों की ओर आकर्षित 
होंगे तथा इसकी विपरीत स्थिति में, अर्थात्‌ श्रम गुणक के अधिक होने पर, उद्योग परिवहन 
की सुविधा के केन्द्रों की ओर आकर्षित होंगे । 


गौण कारण : संचय या कैसद्ीयकारक तथा विपुजित या विकेन्द्रीयकारक तथ्य : 
(8९0०0०7प89 [लाता २ #डडॉगालाशोएल ढ& 70880राध४9० ए0०5) 


“क्ेन्द्रीयक रण और विकेस्द्रीकरण की प्रद्नत्तियों के क्रियाशील होने से ज्यूनतम परि- 
बहन निन्दुओं से उद्योगों का विचलन प्रारम्भ हो सकता है। केन्द्रीदरण का सम्वन्ध एक 
ही स्थान पर उद्योगों के संकेखण के कारण वस्तु के तिर्माण से प्राप्त होने वाले लाभों 
अयवा उत्पादन और विक्रय में सस्तेपन से है । ये लाभ मुख्यतः बाहरी मितव्यग्रिताओ, जैसे 
बैंकिंग, बाह्य बचतें, विपणन; यीमा, गोदाम एवं संग्रहण की सुविधाएँ आदि से प्राप्त होते 
हैं। इसके विपरीत विकेन्द्रीकरण के तथ्यों, जँसे करों में वृद्धि, निवास तथा विकास की 
अमुविधाएँ, मजदूरी में वृद्धि, श्रम भर्सतोप, आदि से उत्पादन ' लागत में वृद्धि होती है । 
ये दोनो प्रवृत्तियां उधोगों के स्थांनीयकरणण को विपरीत दिशा में आकर्षित करती हैं । ' 


 क्ैन्द्रीकरण की भ्रकृति ' प्रायः उत्पादन सूचकांक तथा स्थानीकरण के भार से 
प्रभावित होती है। उत्पादन व्यय तथा स्थानीकरण के भार को “अभिनिर्माण-गुणक” 
((००॥टांट०ए 06 989948007९०३) कहा गया है ) जिन ,उद्योगों की कुल उत्पादन- 
लागत में अभिनिर्माण लागत का अनुपात अधिक होता है, उनकी केन्द्रीकरण की ओर दृढ़ 
प्रवृत्ति होती है बयोकि बाहरी मितव्यपिता उस्ती क्षेत्र मे अधिक की जा सकती है ( जहाँ यह 

५ ग्रुणक कम होता है वहाँ उद्योग के विकेन्द्रित होने की प्रवृत्ति होती है। 


अवस्थापना का युग्मन और विखण्डन (८०0फॉणह 04 झा 40 7.०८४४०४) 


बेवर ने उद्योगों के अवस्थापना के सम्बन्ध में एक से अधिक स्थानों की संभावना 
पर भी विचार किया है, विशेषतः ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में जिनमें उत्पादन की विभिन्न 
क्रियाओं का विभिन्न स्थानों पर स्वाधी” तापूर्वक निष्पादन किया जा सकता हो । कुछ उद्योगों 
में मुख्य उत्पाद के पूर्व या पश्चात्‌ बेकार सामग्री बच जाती है,' जिनसे कई सह उत्पाद भी 
तेमार किये जा सकते हैं) इसके लिए सहायक उद्योग भी लगाये जा सकते है। उदाहरणाथे, 
चीनी या शवकर मिलों मे अवशेष, अर्थाद्‌ शीरा, का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया 
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जा साता है। अतः, शवकर को फेगटरियों के गाथ अल्कोहस झी फैक्ट्रियाँ स्पापित की 
जा सकती हैं। इसे "स्थापन फा गुग्मन" (00फ्रधाड 7-०थधं०४) जढ़ा जाता है । 


यदि उत्पादन की विभिन्न क्रियाओ का तकनीफी रूप से विभाजन किया जाए तो 
अयस्थापन में परियर्तत अभ्श्य होगा, पयोकि उत्पादत की प्रषम क्रिया बेकार सामग्री को 
अलग करना और टितीय, विशुद्ध सामग्री के संचालन की क्षमता को बढ़ाना है। अतः, 
उत्पादन की द्वितीय क्रिया के साथ प्रथम छिया को जोड़ने का कोई आकर्षण नहीं है । इसी 
प्रकार उत्पादन की प्रथम क्रिया उस स्थान पर मितव्यमिता से नहीं की जा सकती है जो 
द्वितीय क्रिया के लिए अधिक उपयुक्त है। उदाहरणार्थ, कायज उद्योग में गूदे (20) का 
अभिनिर्माण कच्चे माल के साधनों के पास किया जा सकता है और कागज का निर्माण 
उपभोग के केन्द्रों के पास । इसे अवस्थापन में विखण्डन कहा जाता है । 


बेबर के सिद्धान्त का आलोचनात्मक पुल्यांकन 
(टमधल्श #एण्ा्ड्श ० ए००८०:६ 7००१) 


-  बेबर के सिद्धान्त ने निश्चय ही शोध को बहुत्त प्रोत्ताहत दिया तथा औद्योगिक 
अवस्थापन के विधय में विचारों को उत्प्रेरित्त किया है, लेकिन यह सिद्धान्त अवस्थापन की 
प्रवृत्ति पर पूर्ण प्रकाश नही डालता है । बेबर के सिद्धान्त की एस. आर. डेमीसन, (70८ए0॑- 
$0॥) , सारजेन्ट प्लोरेन्स (०६॥००८), एन्ड्रियाज प्रे डोत (7०१७०) जैसे विद्वानों ने 
तीन आलोचना की है । इन आलोचनाओं के मुख्य आधार, संक्षेप में, निम्नलिखित है : 


]. यह सिद्धान्त प्रभावहीन, अति-सरल और काल्पनिक है 
(७6 4॥609५ ३8 प्राएणाज्ालंााड ०शश-अंडए8 #70 गाब2/गथड) 


आलोचको की राय में वेबर का सिद्धात प्रभावहीन, अतिसरल तथा कहपना पर 
आधारित है और अवस्थापन की कई स्थितियो पर प्रकाश नही डालता है । उदाहरणार्थ, 
परिवहन लागत को निश्चित करने में चेबर ने केवल दो तथ्यों पर ही विधार किया.है : 
प्रथम, ले जाए जागे वाले भार और द्वितीय पूरी की जाने वाली दूरी । लेकिन, वास्तविकता 
यह है कि परिवहन लागत अधिकतर परिवहन के प्रकार, भेजे जाने वाले माल की किस्म, 
प्रदेश की स्थलाकृति और विशेषता, आदि के साथ बदलती है । इसके अतिरिक्त, परिवहत 
लागत को भुद्रा मे व्यक्त किया जाना चाहिए, न कि केवल टन या मीज्ी में 


2. श्रम के विषय में आपत्ति (0ए ००४०7 ग्ब्डबावाएड़ 7.8900४) 


श्रम के सम्बन्ध मे वेबर ने दी कर्पनाएँ की हैं () स्थिर भ्रम केन्द्र, (2) प्रत्येक 
में श्रम की असीमित पूर्ति । प्रथम कल्पना मानने योग्य नही है क्योकि श्रम के केद्ध स्थिर 
नही होते और उद्योगों के विकास से नए श्रम केद्धो का निर्माण होता है। द्वितीय, कल्पर्ता 
और भी अधिक आपत्तिजनक है, क्योकि किसी भो केन्द्र पर श्रम की असीमित पूतति की 
आशा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र मे चालू होने वाले प्रत्येक उद्योग के 
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साथ मजदूरी की दर में परिवर्तत होता है। पुनः, श्रम न केवल कारण ही है, बल्कि उद्योगों 
के वितरण का परिणाम भी है। 
3. उपभोग के स्थिर केन्द्रों की मान्यता 'भ्रमपूर्ण है 


[मंडल्त ०णाडण्प्रापींएच व्टा।7० घर पे 8 7:थ॥9) 


प्रतिस्पर्धी संरचना! में यह तथ्य मेल नहीं खाता कि उपभोग के केन्द्र स्थिर हों । 
बाजार अधिक विस्तृत हो सकते हैं और क्र ताओं पर उतना ही निर्भर रहा जा सकता है 
जितना प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं पर | उपभोग करने वाली जनसंख्या सम्पूर्ण देश और विदेशों 
में फैली होती है और औद्योगिक जनसंख्या मे परिवर्तन के साथ उपभोग के केर्द्र भी बदल 
सकते हैं। इस प्रकार, स्थान सम्बन्धी प्ररिवर्ततन में उपभोग के केन्द्र, कारण तथा प्रभाव, 
दोनों का निर्माण करते हैं । 


4. अवस्थापन के अन्य कारणों की उपेक्षा की गई है 
(07 ८३565 0 [002$40ा र3ए९ 9९६॥ परध्हांरएट्त ) 


बेबर मे अपने सिद्धान्त में औद्योगिक अवस्थापना के केवल ये दो मूल फ्रारण ही 
बताए हैं : (१) यातायात की लागतें, तथा (2) श्रम की लागर्ते | इनकी व्याख्या संदिग्ध 
सामान्यीकरण द्वारा नही की जा सकती है, क्योंकि औद्योगिक अवस्थापन ग्र-आधिक 
विम्नों का भी परिणाम है जो विशुद्ध सिद्धान्त के कार्यक्षेत्र से दूर है। औद्योगिक अवस्था- 
पन के अन्य कारण, जँसे जलवायु, पूजी को उपलब्धता, संगठत की कुशलता, साख 
सुविधाओं की उपलब्धता, सरकारी नीति, आदि की बैबर द्वारा उपेक्षा, फी गई है ! यह 
सिद्धान्त ऐतिहासिक और सामा/जिक शक्तियों के परिणामस्वरूप होने वाले अवस्थापन की 
व्याब्या करने में असफल रहा है । 
5. एन्ड्रीज प्रेडोल द्वारा मातलोचना ((मांलिंधा 9) #गत०8४ 27९070) 


स्थानीकरण सम्बन्धी प्रद्धत्ति को प्रभावित करने वाले वेबर के प्रमुख और गोण 
कारणों के चुनाव के सम्बन्ध में एन्ड्रीज प्रेंडील तक देते है कि यह “निगमनात्मक सिद्धान्त 
की अपेक्षा चयनात्मक सिद्धान्त अधिक है ४” अवस्थापन को प्रभावित करने वाले सामान्य 
ओर विग्येष तथ्यों के मध्य वेवर द्वारा किया गया भेद कृत्रिम तथा मनमाना है जिसका 
कोई तकंसंगत महत्त्व नहीं है। केवल “परिवहन लागतो” और “श्रम लागतो” को ही 
सामान्य तथ्य बयो कहा जाता है, “'पूजी लागतो” तथा “प्रबन्ध लागतों” को क्यों नही ? 
दूसरी ओर, यदि इन सभी तथ्यों को एक ही आधार पर माना जाए तो ये औद्योगिक अब- 
स्थापन के एक एकीकृत सिद्धान्त के , विकास में बहुत सहायक होगे, और अवस्थापन के 
विशिष्ट सिद्धान्त और सामान्य आ्िक सिद्धान्त के समन्वय को सुलभ करेंगे । 
6. कच्चे माल का कृत्तिम एवं अधप्राकृतिक विभाजन 
[वैबपय्लिंतरं बात पतनाबचाबों ताशंडंता ० गरन्‍्राधां5) ह 


चेबर की विश्लेषण की रीतियो के विरुद्ध भी विरोध प्रकट,किया गया है | कच्चे 
- माल की सर्वध्यापवता और विशिष्ट वर्गो मे उसके विभाजन को रोब्निसन ने कृत्निम माना 
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है । उनका तक॑ है “कि वास्तविक व्यवहार में ये सामग्रियाँ कई वैकल्पिक स्थानों से प्राप्त 
की जा सकती है, तथा सामग्री की प्रकृति में अन्तर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है।' 
सामग्रियों का वर्गीकरण बस्तुओ के लक्षणों मे कुछ आवश्यक अन्तरों के आधार पर किया 
जाता है और आधार एक स्थान सम्बन्धी सिद्धान्त के प्रतिज्ञापन के अनुरूप है। 
7. यह सिद्धान्त अति-तकनीकी है (786 ध6०५ उ8 0ए्टा-६०ाआांट॥।) - 

डेनीसन के अनुसार वेबर का स्रिद्धान्त्त तकनीकी विचारों से भरा पड़ा है । इस 
सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह ल्ञागतो और कीमतो के सभी विमर्शों 
द्वारा पृथक्‌ किया गया है, और इसका विकास मुख्यतः तकनीकी गुणको के सम्बन्ध में है । 
बेबर ने अपने सिद्धांत में पदार्थ सूचकाक, श्रम एवं उत्पादन ग्रुणकों का प्रयोग करके इसे 
बहुत गणितीय बना दिया है जो साधारण व्यक्ति की समझ शक्ति के बाहर है ।- इसी प्रकार 
श्रम परिवततेनों पर विचार करते समय श्रम-लागतों को बचत टन मीलों में मापी 
जाती है और एक अर्थशास्त्री के विश्लेषण में यह अप्राकृतिक प्रतीत होता है । वास्तव 
में, एक अरथेशास्त्ती के अस्वेषण लागतों और कीमतों के विभर्शों पर ही आधारित होने 
चाहिए । 


इने खामियों के बावजूद वेबर का सिद्धान्त ही एक व्यापक निग्भनीय पिद्धान्त है 
जिसका विस्तृत प्रयोग विया जा सकता है | अन्य सभी दंवह्पिक सुझाव या तो दोषपूर्ण है 
या इतने व्यापक नहीं हैं । 


निगमनीय सिद्धान्त को स्वीकार करना 
(860०7 ० 06 00600९४ए6 पशर९ण५) 


वेबर के विशुद्ध सिद्धाग्त को व्यावहारिक रूप से उपयोगी और लाभदायक बनाने 
के लिए उसमे निम्नलिखित परिवतेन करना आवश्यक है : 


]. परिवहन की लागतों से सम्बन्धित फल्पनाओं में संशोधन किया जाना चाहिए । 
अधिक उचित तो यह होगा कि यातामात के विभिन्न साधनों की दर की वास्तविक अनु 
सूचियों का प्रयोग किया जाए न कि यातायात लागत का कवल भार और दूरी में ही व्यव- 
हार किया जाए । 

2, श्रम के स्थिर केन्द्रों से सम्बन्धित कल्पना को वर्थाप्त रूप से संशोधित किया 
जाना चाहिए । एक विशेष श्रम के केन्द्र का महत्त्व श्रम की प्रवास सम्बन्धी प्रवृत्ति मे वृद्धि 
के यथानुपात में कम हो जाता है। फिर, यह भी सत्य नही है कि किसी भी क्षैत्ञ में श्रम 
को असीमित पूर्ति होती है। किसी भी क्षेत्र में औद्योगीकरण के कारण मजदूरी में संभावित 
बृद्धि भी निगमन विचारधारा का अंग होनी चाहिए । 


3. उपभोग के केस्द्रों पर संकोर्ण क्षेत्रों की इष्टि से नहों बल्कि विस्तृत रूप से 
विचार किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सम्भावित बाजार के विस्तार का 
अनुमान जगाने के पूर्व वहाँ प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं को भी ध्यान मे रखता चाहिए। न 


संयन्त्र का स्थाव-विर्धारण/28/ 


4- यदि यातामात थ्ययों के लिए सरकार द्वारा आषिक सहामता दे दी जाती 
है तो सम्पूर्ण देश में उत्पाद की पूत्ति एक हीं मूल्य पर की जा सकती है, तो संभव है 
कि उपभोग के केख्ों का उद्योग के अवस्थापन पर कुछ भी प्रभाव नही होगा । समस्या के 
इस पहलू की वैबर ने उपेक्षा की है, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धान्त को नितान्त पूजीवाद 
प्रशासन के - लिए भ्रतिपादित अताया है जहाँ आधिक सद्दायता का कोई स्थान नहीं है 
लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई साधनों का इतना समाजीकरण हो गया है कि 
वर्तमान स्थितियों के लिए उपयुक्त निगमन सिद्धान्त को स्वीकार करता पड़ता है। 


5. अन्त में, जहां कहीं संभव हो, * यदि लागतों और ' रीमतों के विषुय-में ्यधजा», 
को जाए तो सिद्धान्त की यह आलोचना, कि यह केवल हा ग्रुणो हर खिताहए 
बड़ी सोमा तक समाप्त हो जाएगी । 

हे के * 






सार्जेन्ट प्लोरेन्स का आगमिक 
(इिाइवा। लिग्रश्ाए6!३ ॥00९॥06 क्राधे।शं5 


- 'सार्जेन्ट फ्लोरेन्स की आगमिक विश्लेषण” की रोति में आधुनिक वर्षों में बहुत 
स्थावह्ारिक महत्व “प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यह उद्योग के अवस्थापना की भक्तत्ति के 
सम्बन्ध में वास्तविक परिणाम- प्रस्तुत” करती हैं।' पलोरेन्स ने उत्पादन की गणना 
(एथ॥४ए5 ०:97007०४09) द्वारा विभिन्न उद्योगों के अवस्थापन की मात्तां के सांड्यिकीय 
भाषों का हल मिकाला है। उसनें अवस्थापन के विश्य में “उद्योग और भौगोतिक क्षेत्र के 
मध्य सम्बन्ध” के लोकप्रिय अ्थे को स्वीकार नहीं किया:। उसके अनुसार, एक उद्योग का 
किसी क्षेत्र से,सम्बन्ध इतना महत्त्वपूर्ण नही है जितना सम्पूर्ण रूप से व्याप्त जनसंध्या के 
वितरण से है। पलोरेन्स में अवस्थापन' के सिंद्धास्त की परिभाषा में निम्नलिखित वो मई 
घारणाओं को प्रस्तुत किया है-+ न्‍; घ 

() बवस्थापन के तथ्य (.0८बध०ा 8003) 

2 '(2)) अवस्थापन के गुणांक: (00-ढ६ी कथा ण-०वथाणा) 

4. , नविस्थापन के तथ्य, (००थ७४बं।०० बिग ) ््् ह रु ४ $. हे 2०४ 

- ये सथ्य किसी भी उद्योग के एक विशेष, स्थान “पर केन्द्रित होने के सूचक हैं। 

' इस निर्देशांक की गणना करने के लिए पलोरेन्स ने निम्न रीतियों का उल्लेख किया है : * 
“आय 
(क) एक विशेष प्रदेश में किसी विशेष -उद्योग में लगे श्रमिकों के प्रतिशत को 
सम्पूर्ण देश के औद्योगिक श्रमिकों के प्रतिशत से - विभाजित केरके मह निर्देशांक प्राप्त किया 
णो सकता है ।'जो प्रदेश' चुना गया है वह देंश का राजनैतिक भाग, होना चाहिए, भेयोर्कि 
औद्योगिक पंरिधि में विभाजन सम्भेव नही है, यद्यपि यह्‌ अधिक बेज्ञानिक हो' सकता है । 
इसकी गणना का सूब निम्नलिखित है  + 7 हा ०» 


संयन्त्र का रथान-निर्धारण/ 5 


पलोरेन्स के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन (टापरत्म 4छ८छ्क्का ण 
+ वैगृगरशा०ह5 प्रश०ण०) 
»' 4 दो सांश्यिकीय निर्देशांकों पर आधारित सारजेन्ट पलोरेन्स के आगमिक प्रणाली की 
रीति की निम्नलिखित आलोचना की गई है : 
न्‍ :], पत्नोरेन्स के सिद्धान्त से किसी देश में उद्योगों के वितरण की वर्तमान दशा तो 
' मालूम की जा सकती है, लेकिन अवस्थापन के विशिष्ट कारणों की व्याख्या करने में इसे 
* असफल माना गया । इसके अतिरिक्त, ये गुणांक विभिन्न क्षेत्रों में उय्योगें के सही विभाजन 
' के प्रश्व पर उचित प्रकाश नहीं डालते हैं। इस प्रकार भविष्य में देश मे उद्योगों की 
* स्थापना : नीति निश्चित करने में मार्गदर्शक के रूठ़ मे कार्य नहीं कर सकते हैं । 
2, अवस्थापन के गुणांक प्रत्येक देश में उद्योगों के वितरण के ढाँचे पर आधारित 
“होने के कारण वहाँ की स्थानीय स्थितियों के अनुसार बदलते हैं। केवल गुगांक के आधार 
' पर यह निश्चित करना कठिन है कि किसी उद्योग की प्रवृत्ति सकेस्द्रण की है या नहीं। 
' इंसलिएं, संकेद्रण के लिए किसी विशेष उद्योग की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की जाँच होना 
आवश्यक है। 
£ :/' 3. किसी उद्योग के संफेन्द्रण की मात्रा का अवस्थापन तथ्य स्देव निश्चित 
मार्यदर्शक महीं होता है, क्योंकि यह प्रत्येक क्षेत्र में कार्यंशील औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 
पर आधारित होता है। तुलना का उत्तम आधार.प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन हो सकता है 
) क्योंकि विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों मे उनके द्वारा नियुक्त श्रमिको के अनुपात परिवर्तनशील हैं 
» और उत्पादन-कुशलता भी भिन्न-भिन्न होती है । औद्योगिक सकेन्द्रण के संबेंध्र में श्रमिकों 
की नियुक्ति के आधार की अपेक्षा उत्पादन का आधार अधिक वैज्ञानिक है । 
4. इस सिद्धान्त से विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का क्रम मालूम कस्ता कठिन 
कार्य है। 
उपयु क्त आलोचना के उपरान्त भी पलोरेन्स द्वारा तेयार किए गए देशनाक किसी 
. भी देश में स्थान संबंधी गतिशीलता के अध्ययन के लिए वहुत महत्त्वपूर्ण है। कृछ सीमाएँ 
“' होते हुएं भी, किसी देश में औद्योगिक विकास को प्रदेत्तियों का विश्लेषण करने मे देशनांक 
बहुमूल्य मार्गदर्शक होते हैं। अवस्थापन का निर्णय प्रादेशिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित 
| किए जाने वाले उद्योगों की किस्म को निश्चित करने मे सहायक है। वे उद्योग जिनंका 
स्थान संबंधी गुणांक मध्यम है उनका विकर्षण श्रत्येक क्षेत्र के सोजुन्सामान के अनुस्तार 
_अलोभेतों द्वारा विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है । 
400 पलोरेन्स के आगमिक विश्लैपण का वेबेरियन शब्दावली में मनोवैशातिक रौति से 
विवेचन तथा भापान्तर तर किया जा सकता है। किसी भी देश में अवस्थापन ,की- भीति के 
, निर्माण के लिए वेबर का विशुद्ध सिद्धाल्त सथा पलोरेन्स के देशनांको का विवेकपूर्ण . संयोजन 
उचित होगा | लेकिन, स्मरण ,रहे कि नियमिक और आगमिक, दोनों, रीतियाँ पूजीबादी 
* समाज की संरचना पर आधारित हैं ।,अत:, समाजवादी समाज की दशा में विशुद्ध सिद्धांत 
या आममिक विश्लेषणों द्वारा प्राप्त परिणामों में परिवर्तन करना पड़ेगा । 


]6 उत्पादन प्रबन्ध 


सन्तु लित उपागम (83०८० #फणाण्व्ला) 


बतंमान वर्गों में औद्योगिक अवस्यापन मे अर्थशास्वियों ओर प्रशागतिदों का मधरिक |! 
ध्यान आकवित किया है जिससे इस विपय में अधिक विस्तृत रचि उत्पन्न हो गई है। 
स्थान संबंधी मतिशीलता के अध्ययन से गे केवल औद्योगिक जाशति के आधुनिक ढाँषे क्के 
विश्लेषण के लिए ही, अपितु स्थान संबंधी नियोजन की यथार्थ नीति के निर्धारण में भी 
रुचि सी गई है। औद्योगिक संगठन के क्षेत्र मे आधुनिक विधारधारा अवस्यापनरी 
व्यायया सीमित आधिक झेसत्र में नही करतो है | लेशिन, सामाशियः ओर सामरिक मर्टरव 
के पहलुओं को दृष्टि में रपकर इस प्रश्न पर विस्तृत दृष्दि से दिचार किया जाना चाहिए । 
प्रत्येक उद्योग का मुख्य उद्द श्य सरदेंव उत्पादन और वितरण में अधिकतम कुशतता प्राप्त 
करना होता है । फिर भी, अनुभव गह प्रकट करता है कि औद्योगिक अवस्थापन के निर्मयों 
पर ऐसी विचारधाराओं को प्रभाव पड़ता है जैसे विशेष स्थानों में अत्यधिक भीड़-भाई, 


क्षति न पहुंचने योग्य क्षेत्रो में संकेसद्रण, जनसंख्या वे: विभिन्न ब्गों का असमान जीवन" 
स्तर, आदि । ् 


आजकल उद्योगों के ऐसे क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता अनुभव होती है | जिसका 

उद्दे श्य औद्योगिक इकाइयों की अधिकतम कुशलता ही नहीं, बल्कि विस्तृत आपिक, 

सामाजिक और सामरिक विचारों पर आधारित आदर्श वितरण भी होता चाहिए। 

» भूतकाल में यही माना जाता था कि भत्येक साहसी के हित में जो अधिक श्रेष्ठ था, वही 

संपूर्ण समाज के हित में भी था। लेविन, अब परिरिथितियाँ बहुत भिन्न हैं। अब संकीर्ण 

व्यक्तिगत हितों का स्थान विस्तृत सा्थंजनिक कल्याण ने ले लिया है और, परिणामस्वह्प, 
उच्चतम, राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सचेत आधिक निमोजन का विकास हुआ है ) 


ओद्योगिक अवस्थापन की गतिशीलता , 
(0,7०३ गीता 7ग्व्व००),,..!9. 

विभिन्न तथ्यों का महत्त्व समय के साथ बदलता है |, कुछ विशेष परिस्थितियों के 

_कारण, एक स्थान जो किसी विशेष उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त होता है, उत्पादन की 

* दिध्ियो, यातायात्त के साधनों, आदि मे परिवर्तन के कररण यह अनुपबुक्त हो सकता है 

अथवा इतना लाभदायक नही रहता जितना पहले था। औद्योगिक विस्तार और औद्योगिक 

” अवस्थापन की गतिशीलता के मध्य सह-सम्बन्ध है । . किसी विशेष अवधि में, एक क्षेत्र 

विश प में औद्योगिक अवस्थापन का उंस समय के औद्योगिक विकास की स्थिति से गहरा 

सम्बन्ध है ! लेकिन, विभिन्न संध्यो मे परिवर्तन होने के कारण ओद्योगिक अवस्थापन में भी 

परिवर्तन होता है। अवस्थापन के सम्बन्ध में एकरूपता प्राप्त नहीं की जा सकती है, और- 

7 सम्रामोजनों की.प्रक्रियां.के हितों की्‌ श्री ४ और संघर्षों के कारण कई गभीर व्यावहा 

“ रएक समस्याएँ उत्पन्न हो ४ -5. स्र००९९) ने अवस्थापन सम्बन्धी 

* बखितेनों के आाधारभा <.. के अनुसार, निम्नलिखित 
वर्गों में विभक्त किया छ 
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. मौसमी परिवर्तत (864४०॥० 0॥8॥8०5) 

अपनी गतिशीलता के भीतर परिवततंनशील मौसमी स्थितियों के अनुसार उत्पादन 
अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करते हैं ॥ उदाहरणाथ्, अमेरिका मे केलिफोर्निया तथा कुछ 
अन्य स्थानों में मधुमबखी पालन का मौसम के अनुसार देशान्तरगमन होता है, क्योंकि छत्ते 
नियमित 'रूप से बहुत बड़ी दूरी तक फंल जाते हैं जिससे मधुमविखयाँ वर्षपर्यन्‍्त विभिन्न 
क्षेत्रों में फूलों तक पहुंच सके | लेकिन, मौसम के समाप्त होने पर उनके अवस्थापन पर 
प्रभाव पहले से ही मालूम होता है । 
2. चक्रीय परिवर्तन (09०४० (४०865) 

चक्रीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना सरल नही है। ये परिवर्तन मौसमी 
परिवतंनों की अपेक्षा लम्बी अवधि तक रहते है, तथा व्यापारिक चक्नों के विभ्रम का 
परिणाम होते हैं। उत्पादक साज-सामान के भौगोलिक वितरण में परिवर्तन मुख्यतः 
निरन्तर नए विनियोग की अवधि तक सीमित होते हैं, जबकि वास्तविक उत्पादन की 
स्थिति में परिवर्तन व्यापारिक चक्र के सभी स्तरों तक होते है। चक्रीय परिवर्तन का 
प्रभाव विनियोग तथा वितरण के तथ्यों की उपयोगिता और सापेक्षिक मूल्यों पर पड़ता है । 


3. दोर्धकालिक परिवर्तन (.078 था 0४०॥8८४) 

* दीवंकालिक परिवर्तन बहुत घीरे-घीरे होते हैं. तथा लम्बी अवधि तक रहते हैं । 
ध्यापारिक चक्रों या मौसमी परिवतंनो की तरह, ये परिवर्तन अपनी विपरीत या पुनराद्त्ति 
की प्रवृत्ति को प्रकट नहीं करते । उदाहरणार्थ, एक क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि ऐसी प्रवृत्ति 
का अनुसरण करती है जिससे औद्योगिक गतिविधियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। 
इसका दूसरा उदाहरण है एक सामग्री के समाप्त होने वाले स्रोत, जैसे कोयला, खनिज 
तेल, आदि का क्षीण या धीरे-धीरे समाप्त होना । 

4. संरचनात्मक परिवर्तेन (50ए७#ए78॥ 08॥80863) - 

॥ नए साधनों और नई भ्रविधियों के विकास के कारण संरचनात्मक परिवतेन होते 
है। तकनीकी सुधारों का प्रभाव अवस्थापन की लायतों, श्रम तथा सामग्री की आवश्यक- 
ताओं, तथा शक्ति की लागतो के तकनीकी सुधारो पर पड़ता है। इसके कारण अवस्थापन 
संबंधी आद्शों में परिवर्तन आया है। यातायात को सस्ती लागतों ने उद्योगों में बाजार- 
मूलक, सामग्री-मूलक, तथा विकेन्द्रीकरण की प्रद्धत्ति को मान्यता दी है। फलस्वरूप, बाजार 
के क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। आधुनिक तकनीकी नवीनीकरण ने श्रम की आवश्यकताओं 
को कम विशिष्ट और अधिक महूँगा वना दिया है। इन्होंने उत्पादन के नए केद्धों में 
विकेन्द्रीकरण के महत्त्व को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन में गर-मानवीय शक्ति 
(ए०४चीप्राशथा ०४७) के अधिकाधिक प्रयोग की ऐसी विकसित प्रविधियों द्वारा प्रति- 
सन्तुलित कर दिया है, जो शक्ति को सस्ती और अधिक प्रसाय॑ बनाती है, और विभिन्न 
स्थितियों में शक्ति की ताकत संतेधी लाभों को वरावर करती है 


$ 


]] 8|उत्पादन प्रबन्ध 


उपयुक्त स्थान के चुनाव में वर्तमान प्रवृत्तियाँ (शलइध१६ ॥रच्ण05 गा 8ल०्टापिड 
छडबण (,0०क007) 


छोटी तथा बड़ी व्यापारिक सस्थाओ के अवस्थपन में वुःछ अन्तर है। छोटी संस्याएँ 
प्रायः अपने क्षेत्न के छोटे दायरे में स्थापित वी जाती है जब कि बडी मंस्थाएँ विस्तृत क्षेत्र 
को दृष्टि मे रखकर स्थापित की जाती है । स्थान का चुनाव करने में बड़ी व्यापारिक 
संस्थाओं की अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है, वर्योंदि उनमे अधिक पूजी का 
विनियोग होता है और स्थान के चुनाव के सबध में निर्णय को छोटी सी गलती बहुत महूँगी 
पड़ सकती है । 


देहात, शहर या उपनगर ((००७७५७ ए9 ० वर6छा भाप $9७एछ59घव) 


फैक्टरी के अवस्थापन के मवध में वर्तमान मे जो प्रवृत्तियाँ पाई जाती है वह है 
फोरखाने को शहरो से दूर उपनगरों या छोटे गांवों मे रथापित करना। उपनग्ररों में एक 
मरजिल के भवनों के लिए पर्याप्त भूमि मिल सकती है। भूमि अवेक्षात्षतत सस्ती होती है 
तथा स्थानीय कर भी प्राय. कम होते है । पर्याप्त भूमि को उपलब्धता के _बगरण संयंत्रों 
का विस्तार करने, कच्चे तथा त॑यार माल को अभिनिर्माण के स्थान पर ले जाने ,तथा 
लाने की, तथा अन्य कार्यों के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध होती है । यद्यपि इस दथानों पर 
यात्ञा की दूरी अधिक होती है, लेकिन यात्षा मे लगने वाला समय प्राय, कम होता है। 
उपनगरों से यातायात के साधन उतने ही सुलभ तथा विकसित होते हैं जितने शहरो में । 
एक उपनगर में बड़े तथा छोटे, दोनो, नगरों के लगभग सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं । 
छोटे नगरो में विविध प्रकार के श्रम वी पूत्ति का अभाव इस तथ्य ह्वारा अशतः 
प्रति-सन्तुलित हो जाता हूँ कि नगर का उद्योग समाज का छुल श्रम पूर्ति के अनुरूप नियुक्ति 
करने में असफल रहते है, और श्रमिक मस्ते उपलब्ध हो जाते हैँ । यह विशेष रूप से” हक 
है, क्योकि महिलाओं ने विस्तृत रूप से उद्योग में प्रवेश किया है। नियोजकों और कर्मे- 
चारियो के मध्य श्रम-यवध छोटे समाज में क्रय: अनुकूल होते हैं ।. यद्षपि छोटे नगरो 2 
श्रमिक-समाज प्रशिक्षित नही होता, लेकिन बड़े शहरों की तुलना में उद्योग की प्रविधियों 
में अधिक सरवता से प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योकि वंकल्पिक अवसरों का अभाव 
श्रमिकों में सीखमे की इच्छा जाश॒त करता है । 
यद्यपि उच्च श्रेणी के प्रचन्धक तथा अंधिशासी बडे शहरों से रहता पसत्द करते है, 
लेकिन छोटे नयरो में कुछ ऐसे प्रमोभन्‌ होते है जो बड़े शहरों मे नहीं होते | छोटे नगरों 
मे प्रायः अवाछनीय पड़ौसी नही होते फो संभावना रहती है, तथा . नगरपालिका के तियम 
कड़े नहीं होते । ह हि हू 
योजनाबद्ध भौद्योगिक केर्द्र (80700 ए0प्रष्यांशे एथापए६5) 
इन केन्द्रों को औद्योगिक पार्क या संगठित औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैँ।' फेंडरल 
एिजू्व बैंक ऑफ बोस्टन ने इन्हे इस भ्रकार परिभाषित किया है कि “एक ऐमा क्षेत्र जिसका 
एकास फिसी व्यापक योजना के अन्तर्गत सडकें, रेस मार्ग, समर्भों की स्थापना, पानी वी 
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व्यवस्था आदि उपलब्ध होने के साथ ही शक्ति लाइनें पर्वत: विछाकर किया जाता हैं। 
यह हल्के अभिनिर्माण और वितरण करने वाली संस्वाओं का एक क्षेत्र में मोजनावद्ध समूह 
होता है। इसकी प्रतिबन्धित मिजी आवासी विकास के औद्योगिक समानांर्थों के रूप मे 
माना जाता है ।” 


ओऔद्योगिक केन्द्रों के विकासकर्ता भूमि के प्रयोग को लगभग सभी दशाओं पर कड़ा 
नियंत्रण रखते है । वे नियमित और आकर्षक विकास तथा न्यूनतम भीड़भाड़ की व्यवस्था 
करते हैं और सम्पत्ति के मुल्य में इंद्धि करने का लक्ष्य रखते हैं। कभी-कभी जिलों में 
स्पापित होने वाली औद्योगिक इकाइयो बेः लिए वास्तुशिल्पीय, इन्मीनियरिंग और विर्माण 


((०४७८७८५०१) सेवाओं फी भी पूर्ति करते हैं, तथा एक संयत्न के सिर्माण मे शामिल सभी 
विवरणों का पर्यवेक्षण करते हैं । ऐ 


राज्यों, नगर्पालिकाओं ओर समएजिफ पंपठनों में अपने छ्षेद्र भें उचोणों पे! लिए 
बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा की प्रवत्ति : ऐसे उद्योगों को प्ोत्साहन देने के लिए कभी-कभी सत्र 
की निःशुहक स्थापना, की सुविधा दी जाती है, संयंत्र तक जाने की सडक बनाई जाती है, 
पानी, के नल और गन्दी तालियों का विस्तार किया जाता है। ये सभी कार्य समाज , करत 
है। नए संयंत्रों को करों, आदि में छूट दी जाती है। इन छूटों के अतिरिक्त, कुछ बढ़ते 
हुए आथिक महत्व और मजदूरी को कम दर के कारण भी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रो, की ओर 
आकंपित होते हैं । 


/इन'छूटों, मजदूरियों में भिश्नताओं, कार्य के प्रथत्तों और अन्य क्षाकपंक' अवसरों 
के बदले, में श्रवन्धरों का ग्रह मुछ्य कतंव्य है कि उपक्रम तथा स्वर्म समाज पर इस तथ्यों 
के दीधंकालीन प्रभावों वर विचार करे ( इनसे कुछ अस्थायी या अप्रत्यक्ष लाभ अधिक से 
अधिक होते हैं ।,क्षेत्र के; विकास के बाद में श्रम-सेवाओ में अधिकाधिक अ्रतिस्पर्धा तथा 
श्रम संगठनों की गतिविधियों से मजदूरी .फी दर शीघ्र , बढ , जाती है। ओंद्योगीकरण के 
कारण श्रमिको के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अतिरिक्त लागत बढ़ती) है । 
उद्योगों की स्थायना के बाद समाज में नागरिक सुविधाओं तया -सुधार की समध्यातं-में 
वृद्धि होती है। दा 


विकेद्रीकरण को प्रवृत्ति (शाएथा०ए ण॑ एव०थगाग्ाश्शा00).. 0* क+ * 


वर्तमान प्रदधत्ति संयंत्रो को विभिन्न स्थानों पर फैलाने, अथवा विकेस्रीकरण, की 

- है। प्रारम्भिक वर्यों में इसका उद्दे श्य नए बाजारों को व्याप्त करना तथा स्यूनतम लागत 
पर ग्राहकों को अधिक और शीघ्ष सेवाएँ देना था,।। लेकिन, अब.संयंत्र के विस्तार के साथ 
बंडी-बड़ी इकाढयों की संख्या बढ़ती है, और इनमें ससत्वय करना कठिन हो ,जाता,है। 
अंत , बृहत्‌ उत्पादन करने वाले उद्योग अपने संयंत्रों को फैलाने के पक्ष में हैं, क्योंकि छोदी 
इकाइयों की व्यवस्था करना सरल होता है और किसी भी संयंत्र या इकाई में हड़ताल 
होने, आग लगने या अन्य आकस्मिफ दुघंदना होने से संपूर्ण दर्पादत में बाधा नह ' पहुँच 
सके | विकेन्द्रीकरण का अन्य कौरण है उत्पादन में ऐसी सीमा तक विस्तार होती है'कि 
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नए उद्योगों की स्थापना को निपिद्ध कर दिया जाएं। लेकिन, निपेधक कदमों को उठाना 
उचित नहीं है। सरकार को तो रघनात्मक कदम उठाने के लिए प्रभायशाली रूदम धठाने 
चाहिए । 

निश्चित आयिक नीतियों 'और सन्तुंलित ओधोगिक विकास फे लिए आवश्यक 
प्रोत्साहन स्वीकार करके सुद्द छितराव को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रियता तथा 
रचनात्मक रूप से संग्रंत्रों को स्थापना फो नियमित कर सकती है । राष्ट्रीय अव॑ंव्यवस्था में 
स्थान-निर्धारण का वहुत महत्त्व है । भारत फे विभिन्‍न भागों का सान्तुलित और स्वस्थ 
विकास के महत्त्व को पंचयर्दोय योजनाओं में स्वीकार किया गया है। योजना आयोग के 
शब्दों में, 

“देश के विभिन्‍न भागों का सन्ठुलित विकास, कम विकसित और पिछड़े भागों की 
आधिक प्रगति विस्तार, और उद्योगों का विस्तुत प्रसार या छितराव नियोजित आधिक 
विकास के मुद्य उद्दे रैय हैं” । ओद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को न्यूनतम करने के 
लिए सरकार द्वारा उठाएं गए कदम निम्नेसिधित हैं है 

4, सभी राज्यो में औद्योगिक क्षेत्नों की स्थापना करना तथा उद्योगों का उत्तम 
क्षेत्रीय वितरण करने के लिए छोटे-स्तर के उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देना । 

2. कम विकसित क्षेत्रों में उदोग शुरू करने के लिए अधिमाम्यता के आधार पर 
उदार अनुज्ञानपत्र (7.067525) निर्मेमित, करता । «७ « 

3. अपने पिछड़े क्षेत्रो का विकास करने के लिए राज्यों को क्रेन्द्रीय सहायता प्रदान 


करना । 
4. एक बड़े स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण करना । 


5, पिछड़े क्षेद्रों के लिए रियायती दर पर शक्ति, पाती, और वित्त की व्यवस्था 
करना । 
6. पिछड़े राज्यों में केन्द्रीय परियोजनाएँ स्थापित करना | 


रू 


7, अरद्धैविकसित क्षेत्रों में बिशेष प्र॒_ 47% अय ० हे 
” 8. अर विकसित क्षोत्तों में उद्योप ध्ण्‌ ेमिक-सुविधाएं 
प्रदान करना । ७ 0 ; 
हे ७१३ ५७० 3] 
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3, अधिक फर्श-भार [#007-9०४7798) क्षमता होती है और जहाँ भारी साज- 
सामान,तथा सामग्रियों का प्रयोग होता है वहाँ कम्पन कम होता है'। 
3. भवने की नीव के लिए कम सख्त मिट्टी की आवश्यकता होती है ! 
4, अच्छे प्राकृतिक प्रकाश और रोशनदानों की-व्यवस्था की जा सकती है । 
4. ४। * 4: संयंत्र अभिविन्यास के लिए अधिक खर्चीलापन होता है । 
.,. ० उत्पादकों और सीढ़ियों के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं होने के कारण 
अधिक फर्श-स्थान उपलब्ध होता है । हे 


7 उत्पादन का दैनेन्दिन रूप में अधिक कुशल अंकन संभव होता है । 
8. कच्चे माल, संसाधित माल, और तैयार माल के आन्तरिक परिवहन की लागत 
री ५ 











# 9, उत्पांदन का अधिक कुशलता से पर्यवेक्षण संभव होता है। 
0. भवन के निर्माण में प्रति फुट लागत कम जाती है। , 


बहुमंजिले भवन के लाभ (४२०792९5 ० )४०॥6-5707९5 ९८० ऊग!रंग8 ) 
, -.-स्थान का अधिक कुशल उपयोग होता है, विशेषतः उन,स्थानी पर जहाँ भूमि 
सीमित हो, जैसे भौद्योगिक शहरों, महानगरों, आदि मं,, /+० » - . - 
, 2. फर्मे-स्थान को प्रति वर्गफुट निर्माण-लागत-कमःआती है ।;- ड़ 
3, ढालू भू-भाग के निर्माण के लिए,बहुमंजिले भवन अधिक उपयुक्त होते हैं । 
4. ऊपर की मंजिल हल्ला, धूल और बदबू से मुक्त होती है । 


- 5. सामग्रियों के गुरुत्व-प्रवाह . के प्रयोग की ,सुविधा के, कारण आन्तरिक लागत 
कम आती है। 


6. उत्पादन के क्षेत्रों की उदग्र या खड़ी व्यवस्थाओं | द्वारा अधिक सुसम्बद्ध अभि- 
विन्यास संभव है । 


/ ' ' भवन के स्वरूप के संबंध में एके बार निर्णय ले लेने के ' पश्चातु ' उसकी व्यवस्था 
और संयंतक्ष के स्थल की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए । निश्चित स्थल पर भवन 
की स्थापनों फेरने में कई बातों की व्यवस्थे'ओं पर॑ विंधार करता आवनेश्यक है ।' इसमें से 
प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न के विषय में की जानी चाहिए--जल-निकास, गाड़ी रखने का 
स्थान (९४४४४), गली रेलपथ एरिक्व7020 #978), सड़कें, भविष्य में विस्तार की 
व्यवस्था, आदि । इस सभी बातों पर परामर्श देने के साथ-साथ ,भवन के स्वरूप को निश्चित 
तथा तिर्माण करने के लिए ओद्योगिक वास्तुविदों (#7०४६६०४४) तथा निर्माण इंजीनियरों 
को नियुक्त किया जा सकता है... , ४ पा 
_ - फैक्टरी का भवन अथम आकार है जो ;उत्पादन को प्रारंभ करने ; के लिए अत्यन्त 

आवश्यक है, तथा जिससे उत्पादन के - सभी यंत्रों, तथा प्रक्रियाओं का * उपयोग किया जा 
सकता है । यदि भवन के निर्माण में असायधानी रह जाती है दो कभी-कभी इसमें मौलिक 
तथा बुनियादी कमियाँ रह जाती हैं जिन्हें बाद में सुधारना लगभग असंभव हो जाता है । 
इसका प्रतिकूल प्रभाव संयंत्र के अभिविन्यास तथा प्रबंध पर भी पड़ता है। एक प्रभावहीन 
संयंत्र व्यापार के दैनिक प्रचालन में विष्न उत्पन्य करता है। 
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भवन निर्माण के वर्ग (08568 ० छर0फ8 एणारशए०ा०४) 

मौद्योगिक भवनों झो, निर्माण की इत्टि से, तीन सामान्‍य वर्गों में विभेक्त किया जा 
सकता है : के 

[. चौंखटा इमारत (गिश्या८ 50परलपा८)--यह प्राय: लकड़ी का बनो होता है 
तथा ऊंचाई मे दो मंजिल से अधिक का नही होता | हल्के फर्ण भारों (7/8॥॥ गि00 
0308) के लिए तथा ऐसे कार्यों के 'लिए, जहाँ आय लगने का भय बहुत गंभीर नहीं होता, 
इस प्रकार को इमारतों का प्रयोग किया जाता है। 

2. अण्ति-्अवरोधक भवन (फ/८य८४६॥७४॥ 9४४)0४2) -- फैक्टरी के ऐसे भवनों 
की संरघना के मुख्य भाग और आस्तरिक अग्नि दीवारें (श4-५७॥$), सीढ़ी-कुप, 
(8क्ञा5-४८।५) आदि या तो अग्नि:सह अथवा धीरे जलने वालो सामग्री स्रे निमित होते 
हैं । प्राचीन समय में भार सहन करने थाली ईटों की -वगली सहित घट्डो पर फलक 
(९80६ 00 ऐंप्राएटर) वाले भवन, जिन्हें “मिल निर्माण” कहा जाता है, इस प्रकार के 
भवनों के उदाहरण हैं । इस प्रकार के भवनों की विशेषत्ताएँ निम्नलिखित हैं : सयंत्र फर्श, 
लदानें, विद्युद, मल-साजी, सुंगेमंता से परिवतेन करने योग्य संय्ष की अन्य उपयोगिताएँ, 
शोरगुल और कम्पन, संचारण, भार सहन करने वाली दौवारों द्वास प्रतिबन्धित प्रकाश 
तथा रोशनदान, पर्याप्त.ऊंची रखरखाव लागतें, आदि । कुछ अधिक आधुनिक एक म॑ंजिले- 
भवनों के खुले हुए इस्पात के ढाँचे और खंभे भी ऐसे ही अग्नि-अवरोधके भवनों के वर्ग में 
अते हैं । 

3. अग्ति-सह्‌ संरचना (ँ:6-9700/80४०४४०)--इस ' प्रंकार . के भवनों में 
सभी संरचनात्मक भाग, अधिकांश बाह्य और आस्तरिक भित्तियों (९078) फर्श, 
और छत अ-दहनशील (]२०-००ए०४७४४०१९) सामप्रियो के बने होते है । प्रायः इमारती 
भाग ठोस-ककरी द, (7.१२.९.), राजयीरी, अथवा इस्पात पर ककरीट का -खोल बढ़ाकर 
बनाएं जाते.हैं। अग्नि से रक्षा -करने बाले साज-सामान के बत्तिरिक्त ऐसे निर्माण चहुत 
आरी फर्श-भार को वहन-करते हैं, तथा जिनकी प्रारंभिक लागत अधिक होने-पर -भी, इसकी 
रखरखाव लागत कम होती है । * 

“भवन के भीतरी भागो के संबध में वर्तेमान विचारधारा बड़े और ऊँचे थण्डों के 
विषय में।ही है । निश्चय ही, यह प्रकत्ति भुदकालीन और शान्तिकालीन माल' के अभि- 
मर्माण के मध्य परिवर्तनों के कारण शूपास्तरण-योग्य संयंत्रों की बढती हुईंमाय द्वारा 
प्रभावित है । सज्जीकरण-पक्ति (5४८०००५-४४९) तकनीकों :का भो विस्दृत प्रंवोग' होता 
है जिसमें विस्तृत और बड़ें खण्डों की आवश्यकता होती है । पकेज स्विसिंगं साज-सामान, 
जैसे निकास पंखे, फिल्टर्स, तापक और बातानुकूस इकाईयों को ऊपर स्थापित करने की 
प्रवृत्ति भी कुछ सीमा त़क'संयंत्र के मुख्य कक्ष में वृद्धि के लिए उत्तरदायी । 3 व 

अभिनिर्माण संयंत्रों के तहघाने अधिकतर गो... ४ कर्मचारियों 
की गुविधाओं के प्रयोग में आते हैं। लॉकर-कक्ष, ई ५ ६ बहुधा वहाँ 


न 
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स्थित होते है जिससे कि अभिनिर्माण के -स्थान विधायन में विध्न'डासने बाली.ऐसी सुवि- 
धाओं पे मुक्त रहे । भवन की दीवारों में अधिकःशीशे के'चौखटे युक्त *खिट्टकियाँ और 
राजगीरी कम पाई जातो है और अब भवन“के चारों ओ<-संत्रत. चौखटों के पक्ष 'में विचार 
बढ़ रहा है । फ़िर भी, निम्न स्तर के अभिनिर्माण ,भौर रखरखाव की लागतों ।के कारण 
और कृत्निम नियंत्रित दीपसज्जा को प्राथमिकता देने, वाले ,संयंत्र ठोस दीवारों का प्रयोग 
करते हैं और बाहर इृष्टिपात करने को मनुष्य की आदत के,कारण काँच की “'इप्टि पट्टी” 
(शाड्ंता ४५) जगाते है । पुनः, निम्नतुर प्रूरुभिक और रखरखाव लागतों के कारण 
कई संयंत्रों के भवनों में मॉनीटर और आरी के दातु वाली छतों के . स्थान पर चपदी छततें 
बनती हैं । परावर्ती और वाध्पित शीतलन के लिए कुछ एछ संयंत्र छत्त पर हौज या जल: 'फूहार 
का प्रयोग करते है । 


उद्योगों का भारत में स्थान-निर्धारण (7.०८४४४०७ रण 00॥5765 ० 479) 


भारत में उद्योगों का अतन्तुलित वितरण है ५ महाराष्ट्र एवं प॑० वगाल में कार- 
खाना कर्मचारियों की संख्या का 50% भाग रहता है । इससे जनसंख्या एवं धन का 
असमान वितरण हुआ है । बहुत ऐो क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं गरीवी की समस्या है । 

बहुत से क्षेत्र विकसित एवं पिछड़े हुए हैं । सरकार वर्तमान में पिछड़े क्षेत्रो में 
उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता दे रही है । इसके लिए उद्यमियों को विभिन्‍न प्रकार 
की प्रे रणाएँ अब अनुदान दिये गये हैं । नए लाइसेंस तिर्गमित करने में भी पिछडे क्षेत्रो को 
प्राथमिकता दी जाती है ! औद्योगिक नीति में सन्तुलित क्षेत्रीय. विकास को महत्त्व दिया 
गया है । 

प्रश्न 


. संयंत्र अवस्थापन के विभिन्न सिद्धान्त कौससे है ? इनमे से कौससा अच्छा है और 
क्यों ? 
'फ्र9७५ ४८ 086 040६॥६४ ॥8९0०१६5 ७०१ )7095034) )00४॥07 ? 9४५ ० 
फ़थ्य 45 0लाट गाते स्शीए ? 

2. बैबर के औद्योगिक अवस्थापन के सिद्धान्त की आलोचनात्मक जाँच कीजिए । 
टायस्‍0329 शा शिबएरॉड धालणए ते [500४8] 7,028४009, 

3. बैबर के ओद्योगिक अवस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए । विगमनीय सिद्धान्त 

ह को स्वीकार करने के लिए कोनसे परिवर्तत आवश्यक है ? 
फ्कागगाय चशड प्रालणए ता बतप्रडाएंव 4.0०क07, फतवा ०४8९5 श्ा6 
उल्वुणा726 40 84056 ९ 7006ए०४९ 72८09 ? 

4... सारजेन्ट फ्लोरेन्स के आगमिक विश्लेषण का विवेचन कीजिए | इस सिद्धान्त का 
आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । 


780755 58५६ ्िकशारट'ड वातालए8 4क्रोपझंड, (फ्रीव्शीए. 55९5६ 
पाल धीटणए, 


]26 /उत्पादने प्रंब्ध 


5, 


औद्योगिक अवस्थापन की गतिधीलता से आप कया समझते हैं ? उपगुक्त स्थाद के 
चुनाव में वर्तमान प्रवृत्तियाँ बताइए । 

प्राह 00 ४०० पराएशशंशाव 99 9,9॥2065 ० ग्रातएडागंत] 4.00800॥ ? 
886 ॥॥6 छाइइटवा दिच्या0 9 इ९८लांग्रह ४॥ ०० ००३४० 

उद्योगों के भौगोतिक छितराय को स्पप्ट कीजिए । एकर्म जिले भवन तपा बहुमंजिसे 
भवन के स्ताम बताइए । 


छफ़ोबं5 8००87०ुगांव्बा 459258 0 7926009$765. 0ए6 &0एवपर४्8९5 ० 
शाह्टाॉ5-४०7८ए 0जॉँति॑ग३ शाएं प्रत्तांतं-॥06५ ७जा४7१ 
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भवन का साज-सामान तथा संयंत्र अभिविन्यास 
7 (पणामाए ए्रवु्णशाधां दे शोशा 72907) 


भवन का साज-स्तामान (छ8णॉीकएइ एवणफएला) 


फंब्दरी भवन के निर्माण के बाद में अयला महत्त्वपूर्ण पन्‍्र्त उसके साज-सामान का 
है। भवन के साज-सामाने की कुछ मर्दे अग्रलिखित हैं, जिन पर उद्योगपति अधिक ध्यान 
देते हैं। ये भर्दे ' उत्पादन की प्रक्रिया के नियंत्रण और अभिनिर्माणी कुशलता के साथ ही 
कर्मचारियों के लिए अधिक आराम ओर सुरक्षा के संबंध में प्रबंधकों की विचारधारा की 
ओर संकेत करती हैं।' हे 
], वातानुकूलन '(#॥४ 0०४४४०४ ०४) हा हे न्‍ 

लगभग सभी मशीनें भौर उपकरण गर्मी उत्पन्न करते हैं । कुछ मशीनें और उपकरण 
धूल, धुआँ, नमी अथदा भाष भी उत्पन्न करते हैं। भनुष्य द्वारा किसी' संघत्र का प्रयोग 
करने का परिणाम स्यून ऑक्सीजन और अधिक कान डाइ-ऑक्साइड की भात्ता होती है ) 
साथ ही, मनुष्य के फेफड़े और शहीर भी गर्मी तथा आद्वता उत्पन्न करते हैं। गंघ और 
वेक्टीरिया उत्पन्न हीते हैं ! सुर्ये का प्रकाश तथा कृत्रिम भकाश भी उष्णता की बड़ी भाता 
के लिए उत्तरदायी होते हैं । अतः, यह माना जाता है कि यातानुकूलन निम्नलिखित को 
नियंत्रित करता है--() दापक्रम, (2) आद्र/ता, (3) यति, (4) धूल और अन्य वायु- 
जेनित कण, (5) गंध, और (6) निर्मेलता । 

4, तापक्रम (उटाएटा्ट/णा०)--सामान्यतः तापक्रम के निर्यत्रण का तात्पर्य 
सदियों में हवा को गर्म और ग्रमियों मे ठंडी करना है। कुछ संयंत्र ऐसे होते हैं जिनके 
प्रचालन से उष्णता उत्पन्न होती है दथों वर्ष भर हवा को ठंडी करने की समस्या रहती 
है । अन्य संयंत्रों की क्रियाएं ऐसी होती हैँ जिनके लिए वर्ष भर एक-समान' तापक्रम की 
आवश्यकता होती है । के $ 

उष्णता का उत्पादन किसी केर्द्रीय तापन यंत्र द्वारा प्रायः गर्म पानी या वाष्प को 
संयंत्त के प्षै्र में ताप-विकिरणकारी मुक्तियों में नलों से पहुंचा कर क्रिया जा सकता है। 
नए संयंत्रों में संवेष्टित' या स्व: अन्त्रविष्ट बायलर (बव०पब३०व ० उसा:००0/वाएल्त 
ए९४५ ) का अयोग बढ़ रहा है । इनकी स्थापना अभिनिर्माण करने वाले भवनों में ही 


428 /उत्पादन प्रबन्ध 


उत्पादन के क्षेत्रों के निकट की जाती है। छोटे तथा दूर स्थित भवनों में उच्णता प्राय 
“सीधे छोड़ने वाले” (0750 8०0) तापकों द्वारा पूरी की जाती है। 


हवा को शीतन-कुण्डलों (८०णांगह-०णी$) के ऊपर से विकालकार वायुगीतन 
उत्पन्न किया जाता है। वागुशीतन की बड़ी पद्धतियों के अम्त्गंत एक कैच्द्ित रंपीडन 
संयंत्र से शीतक को नतों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है जहाँ हवा शीतन-कुण्डलों 
से निकलती है । अन्य प्रकार से, अलग-अलग गंवेष्टित डकाइयाँ ठंडे किए जाने वाले तषजों 
में या उनके निकट स्थापित की जाती हैं । 5 ५7 | ५६. 8, 


.8 ८ आईंता गा नमी: (सए०७४७॥५)--छुछ भौद्योगिक क्रियाओं में तमी पर तिय॑- 
ब्रण रखना बहुत आवश्यक होता है / टायर के लिए रेयन के डोरे बनाने वाले एक मय द् 
में 65 प्रतिशत निरन्तर आद्रेता की आवश्यकता होती है। एक परिशुद्धता ( छब्तंअं००) 
इस्पात उत्पाद बांपनी में जंग लगना, इतना महत्वपूर्ण हष्य है कि विस्तार 40 पत्तिशतत 
आद्ता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है । प्रक्रिया की इस आवश्यकताओं के अतिरिक्त, 
कर्मेचोरियों की सुविधाओं के लिए भी आदर ता का निमस्व॑ण करना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 





४६ #पलियों की हवा में:अधिफ:आदला को.आायः ,ओसांक (१४४०४) .रीति दाए 
सघन;किय़ा] जाता, है ) हवा[-. क्यों तब तक ठण्डा क्रिया जाता है जव तक आडे ता-शराबोर 
(340॥07६-5४(०:4८० ) दशा में उसमें आद्रता की वांछित माता नहीं रह जाती / बाद- 
में, जब हवा को आवश्यक दापक्रम तक गर्म किया जाता है तो आंद्रं ता,का पूबू:विश्वित 
प्रतिशत. प्राप्त कर, लिया जाता है ॥गर्दी ,,की हवा में- आद वा की कम /मात्ना को हवा गर्म 
करके, उसमे पानी डाज़कर्‌ .बढ़ाय्रा जाता है । * आर 

- ५ 3, 'गति(!४०सं००॥--एक बन्द कमरे में, तापक्रम के पश्चात्‌, हवा की गति का 
महत्त्वः अधिक है, क्योंकि इसके अभाव में कमरों को प्रयोग में लाते चाले व्यवित कर और 
निश्चलता अंनुभव करते है । वहुधा, एक कमरे मरे हवा की प्राकृतिक गतिशीलता में हर 
अवुकूलित-वायु प्रवेश मार्ग ((क्षाता००९०-वं! देह (5 ) को कर्ण के पक हद 
जा सकती है। यदि यह्‌ व्यावहारिक नही-हो तो बायु/की बछित गति प्राप्त 'रने के लिए' 
क्षेत्र के चारो ओर आवक वायु-वाहनिया [एएणणाए़ शा 060०७) स्थापित की जा 
सकती हैं । ला * ५, आता बा + 8 8४ वह 

4. घूले' (00.4) - कई उद्योगो में उत्पन्न होने वाली कई प्रकार की धूले कर्मचा 
रियों के स्वास्थ्य के लिए हॉनिंकोरक होती है और इससे बीमारियाँ 42 8 है । हां 
प्रकार की धूल के * बंदुत विस्तृत” रूप से फैले हुए बहुत सुंष्म कण दें बेस्फोद हीने के 
सभावना रहती है । ज॑से, पलोरेसेन्ट दूयूवों के निर्माण के समय यदि घूल के कण चि' 
रहते हैं तो प्रकाश में वाधा उत्पन्न +होती है ! अव., दुयूव के संयंत्र में बाडु-बनित संगम 
सभी कणो को हटाया जाना अन्त आवेश्यक है । - कक, हि 
| ' हवा से धूल को उसके उद्गम हदीना सबसे सरल रहता है; विशेष रूप से यंदि 

घूले का सोत कोई मशीन, बोलुक्षेपर (8ल्‍80०आ), साज-सामार्न कोरहूँ [लम्फनी; 


र 


अवत दग साज-सामान तथा संयन्ध अमिविस्यास/]29 


भादि हो । ऐसी दा में, घूल के सोत पर एक शिरोवेष्टन (7004), नल-तंबर, और 
सोखने फे लिए धोंकनी दूषित वायु को संग्राही तक पहुंचा देती है। हवा में से न केवल 
धूलें ही बल्कि तेज से धुधलापत (0-यां४४) और धुएँ को हृठाने की एक अन्य बहुत 
अच्छी रीति विद द्‌ स्थिर अवशेषण ' (८ आाधाल शिव्शशीशाव०४) है। इसमें हवा 
में गंदगी को धनात्मक विद्यूतू भार दिया जात है और बाद में हुवा को ऋणात्मक रूप से 
भारित /पूट्टों पर/से निकाला जाता है जो कणो को आाकषित करते हैं और, वाद में, उनकी 
ग्रंदगी धो दी जाती है या साफ कर दी जाती है । 

5. गंध या बदबू (040॥7)-- गंध तथा धूँआ सांस लेने की क्रिया के लिए जह- 
रीौखा या हानिकारक हो सकता है या केवल. अरुचिकर ही हो सकता है। किसी भी दशा 
में, उन्हें उसी प्रकार के विकास उपकरणों द्वारा हटाया जा सकता है जँसे धूल हटाई 
जाती है। सामान्य गंध को हटाने के लिए संक्रियित कार्दन इकाई (#एणसेंश०व एशा0- 
० एणा) जोडी जा सकती है ।- 

- 6, शुद्धता (?०४/५)--पदि सांस सेने के लिए शुद्धता को संतोषजनक स्तर पर 
रखना है तो एक बन्द क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए कर्म से कमर 0 घनफुट प्रति 
मिलट की दर से ताजा हवा की आवश्यकर्तों: होती है। घागु के तापक्रम, आद्रता और 
गति को नियंत्रित करने के लिए यह ,आवश्यकता प्रायः साज-सामान में ही रचित होती 
है। बेक्टीरिया को नष्ट करने के लिए परांदेगनों बत्तियों तथा अन्य युवितयों का प्रयोग 
बहुत सामान्य हो रहा है ।., > हू है 


(2) संयंत्र दीपसज्जा (शिक्षा। वरधापाए०त) 

प्रकाश तथा रंगाई दीपसज्जा के स्वासी जुड़वां है । ये एक टोली है जो अच्धेरे को 
निर्वासित कूर सकती है । एक दूसरे के बिना फार्य आधा ही रहेगा । एक संयंत्र में उत्तम 
प्रकाश का परिणाम अधिकतम उत्पादक' कुशलता कर्मचारियों को उच्च नेतिकता, कम 
दुर्घटताएँ तथा सुव्यवस्था होती है। ४ 

संयंत्र की प्रयति में कृद्िम तेज दीपसज्णा का बहुत महत्त्व है। कुछ बर्ों पूर्व 
कृत्निम प्रकाश ,व्यवस्था द्वारा: विष्पादित औद्योगिक _दीपसज्जा 7 फुटकंडल (7 000 
(४70०) "ची । आज सुप्रकाशित कार्य के क्षेत्र 70 कुट कैंडल तक प्राप्त करते हैं और 
बित्कारी या- आलेखत कक्ष या बहुत सूक्ष्म कार्य के लिए अन्य क्षेत्र में 700 फुट-कंडल 
तक प्रकाश किया जाता है । 
। /“» , « " प्रतिदोप्त प्रकाश व्यवस्था - 
है 5० 3४ (यि०प्7८६००४) 800०४) अर 

उचित रूप से व्यवस्था करते पर पलोरिसेन्ट प्रकाश अधिकांश आवश्यकताओं को 
पूरा कंरता है। यहू एक ऐसी किस्म की कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था है जिसका आजकल 
उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होता है  प्लोरेसेन्ट प्रकाश व्यवस्था का वैकल्पिक करेंट 
दर प्रयोग किया जाता है । यह उपस्करों (फज्ापा८३) पर प्रायः जोड़ों (थ8) में 
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लगायी जाती है और चालदर्शी ($४०७०४००.७८) - प्रभावों .फो न्यूनतम , करते के लिए 
प्रावस्था के बाहर (09६ ० 78५5०) चत्नाई जाती है। ऐसी प्रदीष्ति! के निम्नल्नेथित 
जाभ हैं : उच्च कुशलता, न्यूनतम चकाचौध, बड़े क्षेत्र पर प्रकाश, कम ताप, विभिन्न रंगों 
में उपलब्धता, आदि । इसके अतिरिक्त, इसमे बहुत कम धर्च होता है । 
3. रंग अनुकूलन (टण०ण (०॥०४०४ां॥8) 


संयन्त्र में अच्छी प्रदीष्ति की अन्य दशा आस्तरिक रंगसाजी है, जिसका महत्व गत 
कुछ बर्षों मे बढ़ गया है। इसे कभी-कभी “त्रि-विमितीय अवलोकन (प४ा००-उंघलाध0- 
7०] $८शं॥8) कहा जाता है। इससे मंगन्त्र में “अवलोकन की योग्यता” बढ़ती है। 

यह सवंबिदित है कि सफेद रंग अपने पर प्रहार करने याले प्रकाश का 70 से 90 
प्रतिशत तक भ्रतिविम्वित करता है, जबकि काला रंग केवल 3 से 5 प्रतिशत तक ही ऐसा 
करता है। काले रग के स्थान पर सफेद रंग-रोगन का प्रमोग करके किसी संयम्त्न में प्रकाश 
में 200 प्रतिशत से अधिक की इृद्धि की जा सकती है। यद्यपि चमक की दृष्टि से केवल 
सफेद रंग ही संयन्ध के लिए उचित रंग है, तथापि इसके अधिक प्रतिविम्बित होने के 
कारण अधिक चकाचौंध उत्पन्न होती है और इसे स्वच्छ रखना कठिन है। इसके अति- 
रिक्त, सब ओर से सफेद आन्तरिक भाग कर्मचारियों के लिए बहुत नीरस होता है। 

औद्योगिक रंग अनुकूलन “का मुख्य उद्देश्य एक-सेमान चमक प्राप्त करना है, 
लेकिन इसमे पर्याप्त विपमता होनी चाहिए जिससे कि कार्य करने वाले कर्मचारियों की 
आँखों को अच्छा लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि दीवारें और मशीन के तल आँखों को 
थका देने वाली हल्की-गहरी विपमताओं के बिना एक-समान निहारते की, दशाएँ प्रस्तुत 
करें। 


रग-प्रौद्योगिकी (20०ए/-८०४7००४५) यह प्रकट करती है .कि रंग में ऐसे 
तीन सामान्य लक्षण था गुण होते हैं जो मनुप्य की आखों, को प्रोत्साहित करते हैं 

. रंग की आभा (॥0८) या वह गुण जिससे लाल; पीले, आदि का एक-दूसरे से 
विभेद किया जाता है। रे 


2. मान या महत्त्व (४४०) या श्रगाढता (77//आं9) जिससे गहरे रंगों का 
हल्के रंगों से विभेद किया जाता है । 

3, रंग या वर्ण (८घा०पा4), जो रंग की शुद्धता, रढ़ता और चटकीलेपन को प्रकट 
करता है। 

रंग का भान तथा वर्ण ध्यान आकपित करने की उसको योग्यता का मापदेण्ड होते 
है | दीवारों और छठो के लिए निम्न “मानों तथा वर्णों की आवश्यकता होती है, लेकिन 
निहारने की काति रखने के लिए प्रकाश और मध्यम आभा की आवश्यकता होती है । कार्य 
के क्षेत्रो के साथ-साथ मशीन न के आगे निकले हुए भाग, ऊँची उठी हुई पर नीचे की बाघाएँ, 
ग्रुडढे और अन्य बाघाएँ उच्च: मानो और: रुंगो के होने चाहिए, जिससे कि कमजोर पृष्ठ> 
भूमि को दवाया जा सके तथा ध्यानु आकपित्‌ कर्‌ सके । दि 
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रंग रोगन के इने सिद्धान्तों को निर्माणशाला में व्यवहार में लाने के लिए कुछ 
विद्वानों मे मिम्न रंगो के सुझाव दिए हैं? 


. आन्तरिक छत (]दिप्रण प्थो78)--सफेद, हल्का बादामी अथवां हाथी- 
दाँत रंग (४0) 0००४४) 

“2. ऊपरी छत (एफ्रेन छ०५5)- पाण्डु या बादामी रंग (०णर्!ि) बहुत हल्का 
हरा, नीला, शंफतालू (7८४०४) । 


3. निचलो दीवार मोर मशीन 
ऊंपरी दीव/रो से मिलेता-जुलता क्र 





तेले ([.0ए८४ एब!६ 870 740॥6 948८5) 
गहरी रंगं। ' 
4. कार्य के क्षेत्र (#०रतण8 आ०४5)--बादामी रंग, अण्डखोल अथवा बहुत 
हल्का घूतर (07०9) ॥ 
5. फर्श (#7005)--सेवा योग्येता के अनुरूप जितना हल्का रग हो सके । 
6. बतरें (सब्या0) 
(() बाधाएँ' (0682०&)--पौची या पीली तर्थां काली घारियाँ, 
(2) मशौन के खतरनाक हिस्से--नारंगी रंगे, 
(3) "हाथ भर दूर की” (6905 ०77)  बस्तुऐएँ---नीला (७०८) 
(4) आग बुझाने के उपकरणे--लाल रंग । 
(5) डोली [#6०ा्थ) तथा प्रायेमिक चिकित्सा के अन्य सॉभाव--हरां, और 
(6) फर्श पर यातायात रेखायें--सफैद॑ रंगे । 
4. शोरेंगुल का नियन्त्रण (४०५८ ८००7०) 


... विगत कुछवर्षों में उद्योग ने ओद्योगिक शोरंगुल को नियन्त्रित करने में अधिकारिक 
रुचि प्रकट की है। किसी भी संयन्त्र में अनुचित शोरग्रुल को कम्र करने या उसे बिल्कुल 
समाप्त करने से कर्मचारियों की चेतना पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, मानसिक थकावट कम 
होती है और नैतिकता में सुधार होता है। इतना होते हुएं भी, ऐसा कोर्यक्रम लोकोपकारी 
नहीं है। निष्पादित कार्य की माद्घा में इद्धि, उसकी किस्म में सुधार, तथा. महंगी दुर्घटनाओं 
में कमी निश्चय ही शोरगरुंल के नियन्त्रण का परिणाम है । 


जहाँ तक उद्योग का सम्बन्ध है,” सभी शोरगुल को अनावश्यक और अवांछित 


ध्यूनि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है! औद्योगिक शोरगुंल तीन प्रकार के हो 
सकते हैं: .. 

*» ९, स्थिर. (४(०४१४)-“जैसे मशीनों, सोटरों, धौकनी (00०ए८7) आदि से उत्पन्न 
शोर  ! 


2, संविराम (म्रंथर/४॥)--जैसे संपीडकों (270८०55), बायबीर्य (#:6॥- 
एावां०) औजारों, गढ़ाई की मशीनों, आदि से उत्पन्त शोर । 
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3. बेतरतीव (छथातं०ा॥)--जैमे व्यक्तियों के दात करने, औजारी और साम- 
प्रियो के हस्तन, आदि से उत्पन्न शोर । की 


शोरणुल की अशचिकरता निम्नलिघित बातो पर निर्मर है: 4. ध्वनि की 
तीव्रता या डेसोवल्स में मापित तीक्नता की माता, 2. शोरगुल में उत्तार-चढ़ाव या।अनिय- 
भितता (उसी तीव्ता की नियमित पुनराद्त्ति मायाज से गर्जेन की कड़क अधिक उत्तेजक 
होती है), और 3. स्वस्मान (0०) या बारम्वारता । $ 

इसदोय में शोरगुल और कंपन, दोनों सहध्ागी हैं। अतः, अधिकुप्वतिकीय उपचार 
का जोर थर्राहिट या कंपन पर है । औद्योगिक शौरगुल को नियंत्रित करने में यहुत विस्तृत 
रूप से प्रयुक्त रीतियाँ निम्नलिखित हैँ : 


. मशीनों, विमरिगूज, गियरों, तकदयो, भादि से उचित रखरखाव ओर चिफनाई 
द्वारा शोरगुल उत्पादक तत्त्वों को शान्त किया जाय । 

2 शान्त प्रचालन के लिए मशीनों की रचना और पुनर्रेबना की जाए। मीन 
द्वास उत्पादित शोर के तथ्य फो अब कई मशीत-अमिनिर्माताओं मे रवीकार किया है। 

3, मशीनों तथा साज-सामानों को रबर, ौ्प्िंग मा नमदों (//5) के अवमन्‍्दन 
(१४०९०) या संवार करके शोर के साधन को अलग, किया जाता,चाहिएं.।, * , 

4. शोर-उत्पादकों को अलग करके संयन्‍्त अभिविम्यास में परिवर्तेत करना, शोर 
भ्रुल करते बाली मशीन की बैटरी का फंजाब करना अगवा ध्वनि-प्रतिरोधी, भितियों 
(एथपंधं०ा$) द्वारा शोर के खोतों फो ढक देना । -. - 7 

5. उत्तम ध्वनिकीय (॥००७४॥४८७)) मुर्णों के लिए संगन्‍्क्ष की रचना मा, अुत 7 ता 
करना, जैसे शोर को सीमित करने वाली दीवारो और बाधाओं सहित, छततों की ठँबाई को 
बढ़ाना अथवा शोर को अन्तर्सीन करने के लिए छत्तो, दीवारों और * फरशों की कक 
आधार पर व्यवहार करना 7 पक 





$, संयन्त्र उपयोगितायें (8०08४ छ॥0८४) कम 
आजकल संयस्त की व्यवस्था का कार्य तब तक पूर्ण नही होता जब तक संयन्ल के 
लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं का पर्णेन नहीं किमा जाए। इन उपमोगिताओं में निम्न- 
लिखित को शामिल कियः जाता है :--(3) जल : धौन प्रकार के जज्ञ की व्यवस्था को 
जानी चाहिए । (अ) पेयजल, (जब) प्रवाहित जल (70086 फशाध) जो आग बुझाने: 
के लिए जल जो प्रायः अधिक दबाव पर होता चाहिए और (स) शीतन, बाताशुकुलन और 
प्रसाधन के लिए प्रक्रिया (श0००७४)- जल ।- श्रक्रिया, त्तापन , [परध्छआगढ) के जिए 
(2) गैस को भी संगमन्‍्तों से नलो में दिया जाता है ! (3) वाष्प का प्रयोग शक्ति-्उत्पादक 
मत्रों, प्रक्रिया सम्बन्धी कापों तथा कभी-कभी तापन के लिए भी प्रयोग में भाती है! जहाँ 
(4) तेलों कया बहुत थी माता में प्रयोग होता है उसे भूमिगत शण्डारों से इबदूठा क्या 


भवन का साज-सामान तथा संयन्त्र अभिविन्यास/3 $ 


जाता है तथा प्रयोग के विन्दु तक नलो द्वारा भेजा जा सकता है। मशीन काट (0एपंगह) 
तैलों, स्तशिग (80ंगा।8) तैस, जंसे मिश्रित लेलों और विलायकों (50४८४४) के 
वितरण का यह एक श्रेष्ठ तरीका है और, इसके अतिरिक्त, अदला-बदली (777८०॥४78), 
हस्तन और छल्नकना, जी अन्यथा तेलों के वितरण में होता है, से बचत होती है।। प्रक्रिया 
के एक भाग के रूप भें और वायवीय साज-सामाव के लिए अपेक्षित है। (5) संपीड़ित 
वायु (00797८5$ »7) की बड़े संपीड़ितों द्वारा पूत्ति की जाती है तथा प्रयोग के बिन्दु 
तक मतों में भेजी जाती हैं। (6] तरल क्षय निपटारे ([.व्प्रां। ४५० ती579050) फी 
रीतियों का .आजकल महत्व बढ रहा है क्योंकि नदियों और झीलों में संयन्तों के बाहर 
बहाव को प्रभावित करने वाले गंदगी विरोधी नियमन बनाये जा रहे हैं। 


» प्रभावशील संगन्त्र संचालन के लिए प्रयुक्त संयंत्र-संदेशवाहन की सुविधाओं के 
बाहुत्य का. आजकल महत्त्व है।- इन सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है: बाहरी 
रेलीफोन सेवाओं से जोड़ती हुई अंतर-संयंत्र डायल टेलीफोन पद्धति, पालियों में परिवर्तनों 
या आग की चेतावनी देने के लिए घण्टी-,और तुरही (0775) और दूरमुद्रण (०६- 
499८8) और दूरस्वलेखन (पर७०४॥०87995)/ बाहरी तार भेजने तथा प्राप्त करमे और 
दोनो और भेजने तथा उत्पादन प्रतिवेदन आप्त करने के प्रयोग में आति हैं । अब सन्देश 
बाहन की ,सुविधाओं में बहुत महृत्त्वपूर्ण मानी जाने वाली जन अभिभाषण पद्धति है । 
यह सम्पूर्ण संयन्त्र में, ध्वति विस्तारकों सहित, स्थापित की जाती,है जिसका प्रयोग-पैजिय 
के कार्यों, धोषणाओं, मैतिकता निर्माण करने बाली सुविधाओं, थकाबट को कम करने 
के लिए संगीत ओर कमंचारियों को महत्त्वपूर्ण समाचार सुताने के तिए किया जाता है। , 


, इसी प्रकार, अग्नि निरोधक यत्न में स्वचालित रोचक ($07॥/67) पद्धति बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । बहुधा एक चेतावनी की घण्टी लगाई जाती है, जैसे ही सेवक नसों से पानी 
बहना आरम्भ होता है तो वह वजने लगती है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध अग्नि निरोधक 
साज-सामान भी होता है जैसे अग्नि शमक, अग्नि इंजन हाइड्रेन्ट, रवर्‌ के तृत, कुहरा 
टोटी, (08 7०22०$) अग्नि दीवारों, अग्नि दरवाजे आदि । पे 


6 कर्मचारी सुविधायें (8॥्र्नॉ०)८९ छली।६5) 

.. कमंचारियों की सुविधाओं में लॉकर (.०८८८) कक्ष, आरामगृह, फव्वारे, जल 
शीतक, खाना खाने को सुविधाएँ, घड़ी, संमनन्‍्त्र का अस्पताल तथा प्राथमिक चिकित्सा का 
सामान । उक्त प्रतिष्ठादों में से किसी की भी संरचना के लिए सिद्धान्त, यह व्यक्त करते हैँ 
किये ( न 

. ' कर्मचारी संकेन्द्रण आवश्यकता के लिए पर्याप्त क्षमता के. हो, _ 2272 

2, - उत्पादन के समय की न्यूनतम हामि करते हुए अधिकांश कर्मचारी शीघ्रतासे 

: पहुँच सके । , 
- स्वच्छ और आसरोग्यकारी रखने में सुगम, और हि है य 
रुख-रखाव की समता के लिए स्थापित तैथा अभिमम्य हों । 
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34/ उत्पादन प्रबन्ध 


संयन्त्र अभिविन्यास (2(97६ 7900६) 


साधारणत:, संयन्त्न अभिविन्यास का अर्थ किसी कर्मशालो में सुविधाओं, कॉर्यस्थलों, 
मशीनों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं को उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने की एंक ऐसी 
तकनीक से हैं जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर उच्च किस्म का उत्पादन संभव हो सके । 
प्रो मैकनॉटन (7/०येय४ए४8४॥०0) के अनुसार, “एक उत्तम व्यापारिक अभिविन्यास का 
परिणाम, आराम सुविधा, व्यवस्था, सुरक्षा, कुशलता तथा लाभो में दृढ्धि होती है। एक 
दुर्बल अभिविन्यास का परिणाम भीड़भाड़, अपव्यय, निराशा एवं अकुशलता होता है।/ 


उत्तम अभिविन्यास "प्रवाह के सिद्धान्त” पर आधारित होता है-प्रचालनों की 
निविध्न प्रवाह, सामग्रियों और व्यक्तियों का प्रवाह, जिससे अभिनिर्माण की दीर्घता और 
समय की प्रक्रिया मे सामग्री की सम्पत्तिःतालिका को कम कियां जा सके । इसी प्रकार। वह 
लॉचशील और भावी आवश्यकताओं को अनुभव करने वाला हो | संयन्त्र अभिविन्यास 
कार्यात्मक होना चाहिए । एक अच्छा संयन्त्र अभिविन्यास सही साज-सामान को सही स्पान, 
पर करने की कल्पना करता है, उत्पाद की इकाइयों के संसांधन की अत्यन्त प्रभावकारी 
रीति की अनुमति देता है, और कच्ची सामग्रियों तथा उत्पादों को न्यूनतम संभव दूरी, 
और न्यूनतम' संभव समय में संचालित करता है । एक संयन्त्न अभिविन्यास का उद्ू श्यं 
कच्ची सामग्रियों की प्राप्ति से सैयार माल के परिवहन तक हस्तन और संसाधन में अधिक 
तम मितव्यमिता लाना है । 


परिभाषायें : ; 
विभिन्न विद्वानों मे संयस्त्र अभिवित्यासं की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं । कुछ 
महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित है :-- न 
“संयन्त्र अभिविन्यास किसी कारखाने में यंत्रों, प्रविधियों एवं अन्य सेवाओं की 
व्यवस्था करमे की एक तकनीक है, जिंसके द्वारा न्यूनतम संभव लागत पर अधिकतम तथा 
उत्तम उत्पादन प्राप्त किया जा सके ।”” “+-विलियम स्प्र॑ं गल और लत्सबर्गं 
“उत्पादों के अभिनिर्माण तथा उपभोक्ताओं की आपूर्ति में क्षमता आप्त करने के 
उद्देश्य से उत्पादन करने वाली मशीनों के कार्य, केन्द्रों तथा सहायक सुविधाओं एवं क्रियाओं 
(निरीक्षण, पदार्थों की उठाई-धरी, गोदाम ' में माल' रखना तथा बाहर भेजना )की व्यवस्था 
करना ही संयन्त अभिविन्यास है।” "जॉन ए. शुविन 
"संयन्त्र अभिविन्यास में क्षेत्र का विभिन्न्‌ उत्पादक क्रियाओं में विभाजन तथा संयन्तों 


की ऐसी आदर व्यवस्था शामिल है जिससे उनका संचालन व्यय स्यूनर्तम हो ।/ 
ह्‌ः जेम्स शुण्डी 
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भवन का साज-सामान तथा संयन्त्र अभिविन्यास/35 


“मशीनों और सुविधाओं की कोई भी व्यवस्था एक अभिव्रिन्याप्त है।” 
--एफ. जी. मूरे 
“संयस्त्त अभिविन्यास किसी पूव॑-स्थापित या आश्रोजित संयग्त्त की आवश्यक मशीनो 
व साजस्सामान को सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित करने की एक ऐसी भूमितल योजना 
(77०० 2]9॥) है जिसके अन्तर्गत सामग्रियों के विधायम में कच्चे माल की प्राप्ति से 
लेकर निर्मित वस्तुओं को बाहर भेजने तक न्यूनतम रख-रखाव सभव हो सके । 
-+मल्लिक एवं गायडू 


उपयु क्त परिभाषाओ से यह स्पप्ट है कि संयम्त अभिन्‍्यास एक ऐसा तकनीकी कार्य 
है जिसका उद्देश्य किसी भी संगत में भूमि के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों, मशीनों 
और सामग्रियों की इस प्रकार व्यवस्था करना कि प्रत्येक क्रिया अधिकतम खुविधा के साथ 
सम्पन्न की जा सके, तथा न्यूनतम अपव्यय से, कम् से कम लागत पर, अधिकतम उत्पादन 
प्राप्त किया जा सके । किसी भी संगत के भवन के निर्माण के पूर्व ही सयम्त्त विन्यास की 
हूपरेखा तैयार कर ली जाती चाहिए तथा तदनुरूप ही भवन का निर्माण किया जाना 


चाहिए । न 


संयन्‍्त्त भभिविन्यास के उद्देश्य (00००४४८४ ० #[8४४ 7.89०७/) 


उचित रूप से संरचित संयन्त्न अभिविन्यास सभी उत्पादन और सेवा-सुविधाओं को 
सम्मिलित करता है और एक प्रक्रिया मे मनुष्यो, सामग्रियों और मशीनों के बहुत प्रभाव- 
शील उपयोग की व्यवस्था करता है। अतः सभी प्रश्नालनों के समन्वय के लिए यह एक 
मुख्य रूपरेखा होती है | स्पष्ट है, इसे संसाधन की न्यूनतम लागत के साथ-साथ हस्तन की 
स्यूनतम लागत की भी व्यवस्था करनी चाहिए । कम्पनी के उद्दे श्यो को बहुत मितव्ययी 


रीति से प्राप्त करने के लिए, यह उत्पादन के पूर्व नियोजन की एक भौतिक अभि- 
च्यक्ति है । 


संयन्त्ष अभिविन्यास का मूल उद्दे श्य न्यूनतम लागत पर उत्पादन प्राप्त करके अपने 


उपभोक्ताओं की सेवा करना है। न्यूवतम लागत के उद्दे श्य को निम्म रीतियों से प्राप्त 
किया जा सकता है हट 


). फैक्टरी के भीतर उन दूरियों को कम करना जिससे होकर सामग्रियाँ कच्चे 
माल के भण्डार से तैयार माल की शाखा में जाता है। ऐसी दूरियों को कम करने से 
समय तथा लागत में कमी होगी । व 

2. जिन क्षेत्रों से श्रमिकों का आवागमन रहता है, उनमें दूरियों को कम करना 
जिससे कि उत्पादक क्रियाओं में जिन मशीनों को:वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मियन्त्रित 
करते हैं, उन मशीनों का तथा उनका स्वयं का अधिकतम उपयोग किया जा सके । 

3. मशीनों को एक दूसरे के सम्बन्ध में इस प्रकार रखता कि पीछे घकेलते 

, (एक०८ ध४०४ए६) की किया कम्‌ या समाप्त हो जाए और सन्तुलित त्पादत हो भौर 


36/ उत्पादन प्रवरण 


प्रक्रिया में सामग्रीज्वासिको ([हक्ाए८९5 |॥थश्शाण३) वेग हो जाए और, इस प्रहार, 
सहयद्ध (४०0४-०७) घतल पूजी की माता कम हो । 


4. 
5; 


स्थान दा प्रभाववारी उपयोग करना । 
कर्म यारियों और अ्रम्िकों वी सुरक्षा और संतोष को सुनिग्पित करना जिशग 


उतकी उत्पादकता में प्रत्यक्ष रूप से शृद्धि सपा उत्पदिग नियमित शनि पर हो सके । 


आर. सी. देविम के अनुमार, उपयुक्त उद्दं श्यों वो प्राप्त करते से निम्नतिथित 
स्पापारिफ संब्य प्राप्त होते हैं : 


हि 
4 

3. 
4. 


उपभोक्ताओं को उड्ग मोटि का उत्पादन शीघ्नतां में प्राप्त होगा, 
न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, 

स्थायी तय! कार्यशीस संपत्तियों मद अधिरतम प्रयोग हीगा। 
फर्म बारियों के मनोबल तया संगठनाह्मक घरितश में सुधार होगा। 


और 


इसी प्रकार, डा. गसाउड एस. जाजे. (07. ८००4० $. 6०080) के अनुसार, 
एक अइछे संयंत्त अभिविग्यास के निम्नतिथित उद्दे श्य होते हैं :. है हक 


6 ७४ ० ०५ +3 ७ + (७ ७ *+ 


7. 
42. 
॥5; 


4. 


3$. 


» अभिनिर्माण की लागतो में कमी झरना, 
- कर्मचारियों की सुरक्षा में दृद्धि करना, 


अच्छी किस्म तथा ग्रुणवासी वस्तुएँ बनाना, 


» उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने, 


पूजीगत विनिमोग को बम करना; 


. उपक्रम के लघीलेपन में हृद्धि फरना, 

- कर्मचारियों के नैतिक स्तर में शद्धि करना,, 

. भूमितल पर.स्थान का अधिक प्रभावकारी उपयोग करना, 

. सामप्रियों के अपब्यय एवं उठाई-धरी में कमी करता, 

. अद्धं-नि्भित माल तथा प्रगति में, कार्ये की मात्रा को भ्युनतम सम्भव सीमा तक 


कम करना, / 

उपलब्ध क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करना, + 
कार्य में देरी या रुकावटों को कम करना, * 

श्रम शक्ति का अधिक प्रभावकारी उपयोग तथा कार्य की उत्तम रीतियों को 
विकास करना, ४ 5 "8 
निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण मे सुधार करना, 

सामग्री एवं सुविधाओं का अधिक प्रभावकारी छपयोग करना, . 


भवन का साज-सामान तथा संयन्त्र अभिविन्यास/237 


6. अभिनिर्माण-चक्रों को कम तथा छोटा करना, एवं 
[7 कार्य एकत्रित होने की स्थितियों को समाप्त करना । 
एक अच्छे अभिविन्यास की विशेषताएँ (फल्वाएव०४ ण 8 80०१ 7.99०ए) 

एक अच्छे संयंत्र-अभिविन्यास में निम्न मुख्य विशेषताएँ होनी चाहिये :--- 

(7) कर्मचारियों एवं औजारों के द्वारा सही ढंग से कार्य किया जा सके, इसके 
लिये उपयुक्त स्थान होना चाहिए। इससे उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर रूप से 
ठीक तरह चल सकेगी । 

(४) मशीनों एवं औजारों की इस प्रकार ध्यवस्था होनी चाहिये जिससे की 
सामग्री-हस्तन (ै#ल्यंर्श 780078) कम से कम हो । 

/ (7) कर्मचारियों को चोट एवं दुर्घटना से बचाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की 
जानी चाहिये । | 

(५) प्रक्षिपारत (7-770०<53) सामग्री का भण्डारण सुविधापूर्ण स्थान पर हो । 
परिचालन स्थल से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिये । 

/ (५) कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं नियन्त्रण आसानी से किया जा सके । 

(५) आवश्यकता होने पर समायोजन एवं सुधार के लिये पर्याप्त क्षेत्र का होना 

पु भी आवश्यक है । > 


भिविन्यास को प्रभावित करने वाले घटक 
ए8०७०5 ॥706ए7०)ग8 ॥॥6 7.99००) 

किसी भी संयन्त्र अभिविन्यास का प्रभावशाली विकास करते समय उन घटको को 
प्टि में रखना चाहिए जो ऐसे अभिविन्यास॒ को प्रभावित करते हैं । संक्षेप में, ऐसे घटक 
बम्नेतिखित हैं 2. *., हे ; 
«अभिनिर्माण की जाने वाली वस्तु की प्रकृति 
शा ० ॥6 ए०0ए९0 ऐ गद्भाािएणाट0) 


जिस वस्तु का अभिनिर्माण किया जाना है उसकी प्रकृति या किस्म संयन्त्र अभि- 
न्यास को प्रभावित करती है। उदाहरणाथथ, अभिनिर्माण की जाने, वाली भारी वस्तुओं के 
नए सामग्रियों तथा कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर से लाने व ले जाने 
; लिए बहुत .अधिक श्रम करना पड़ता है। अतः संयन्त्र ' में उपयुक्त विन्दुओं पर ऐसी 
प्रवस्था होनी चाहिए कि जिससे श्रमिकों की शक्ति का कम हास हो तथा भकावट कम 
ये । संक्षेप में, भारी वस्तुओ के अभिविर्माण में रेखागत यंत्न अभिन्‍्यास अनुकूल पड़ता 
॥ इसके विपरीत, हल्की किस्म की वस्तुओ के अभिनिर्माण मे कार्यात्मक यंत्र अभिविन्यास 
[विधाजनक रहता है, वयोकि इन वस्तुओं ' को एक स्थान से दुसरे स्थान पर आसानी से 
एया व ले जाया जा सकता हैं । बा पे घर 
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2. उत्पादन की प्रविधि (8६0०00०४०॥ छ०००१७:०) 


उत्पादन की मुख्यतः चार प्रविधियाँ हैं : (!) विश्लेषणात्मक (#7890) , जैते, 
तेल उद्योग । इसके लिए कार्यात्मक मंयम्त्र बहुत अनुकूल रहता है। यदि उत्पादन की विधि 
(2) भअनुवन्धन या अनुकूलन (0०00प0०709) प्रद्ृति की है, तो रेखीय संयन्‍्त अभि- 
विन्यास उचित होगा । इसी प्रकार, यदि उत्पादन की विधियाँ (3) संश्तेषिफ ($9॥0४०) 
या (4) निष्फरपंणात्मक था पनन (&»४9०॥४४) है तो इनके अनुसार ही संयन्त्र का 
अभिविन्यास होना चाहिए । 


3. उत्पादन की मात्रा (ऐएएशसाए ण ?2000लाॉंग) हे 


यदि उत्पादन विभिन्न प्रकार का, अप्रमापित तथा ग्राहकों के आदेशों पर आवश्य- 
कता के अनुसार किया जाता है, अर्थात्‌ जॉब, उत्पादन है तो कार्यात्मिक संयन्त्र अभिविन्यास 
बहुत अच्छा रहेगा. जैसे--जहाज-निर्माण, मोटर बसों के ढाँचे आदि में होता है । 


इसके विपरीत, यदि उत्पादन प्रमाषित तथा विपुल मात्रा मे और निरन्तर रूप से 
होता है तो रेखीय संयन्‍्त्र अभिविन्यास उपयुक्त रहता है । लेकिन, मशीनों का कार्यावुसार 
विभागीकरण अच्छा रहेगा | जाँव तथा विपुल उत्पादन के मध्य जत्षा उत्पादन (8900 
ए7०60०४०७) होता है। नाम के अनुरूप, इसमे उत्पादग वर्गों में किया जाता है, जैसे 
औषपध अभिनिर्माण उद्योग | इसमें एक बर्ग का उत्पादन पूर्ण होते पर ही दूसरे वर्ग या जत्ये 
का उत्पादन शुरू किया जाता है। 


4. मशीनों की प्रकृति तथा क्रम ([४४ए० 274 8१ ० १/४०का0०5१) 


मशीनों की प्रकृति का आशय उनके भारीपन या हल्केपन से तथा क्रम का आशय 
उनकी किस्म तथा संचालन की विशेष प्रकृति से है। संयन्त्र के अभिविन्यास मे इन दोनों का 
ध्यान रखना चाहिए । उदाहरणार्थ, जो मशीनें भारी तथा शोरगुल करने बाली हों तो 
उन्हे भूमितल वाली मंजिल पर स्थापित किया जाना चाहिए । उन्हे क्रम या किस्म के अनु- 
सार भी रखा जा सकता है । 


5 उपलब्ध स्थान तथा भवन सम्बन्धी सुविधाएं 
(6 ५क्ष]8008 59808 एव॑ छणावाणड़ विश) 


मशीनें क्पनरे आकार के अनुसार स्थान घेरती हैं, अर्थात्‌ बडी मशीनें अधिक तथा 
छोटी मशीनें कम स्थान घेरती है । इसके अतिरिक्त, श्रमिको के घूमने-फिरने तथा मशीनों 
के संचालन के लिए स्थान की आवश्यकता होती है । अतः, सयन्त्र अभिविस्यास की योजना 
बनाने के पूर्व मशीनों के लिए स्थान, उसके संचालन तथा श्रमिकों के आवागमन के लिए 
स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए | दुर्घटनाओं को कम करने तथा श्रमिको के स्वास्थ्य 
एव सुरक्षा के लिए मशीनें पर्याप्त दूरी पर लगाई जानी चाहिए । 


॥।क्‍ 
भवत का साज-सामान तथा संयनन्‍्त अभिवियास/39 


. सामंग्रियों का सन्तुलित प्रवाह (8340०८व (०७ ० (२४७5) 


केवल मशीनों की उत्तम व्यवस्था से ही संयन्ध अभिविन्यास पूरा नहीं हो णाता है, 
प्रपितु संयम्त्र के माध्यम से सामग्रियों का सन्दुन्रित और अनुकूलतम प्रवाह भी बनाये रखा 
जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक आगामी मशीन तुरन्त पिछली मशीन के 
प्म्पूर्ण उत्पादन का उपयोग करती रहे । अगर ऐसा नहीं किया गया तो उत्पादन में अवरोध 
उत्पन्न हो जाएगा तथा उत्पादव का क्रम और सन्तुलन बिगड़ जाएगा । रेखीय संयन्त अभि- 
विन्यास में यहू समस्या अधिक महत्त्वपूर्ण और जटिल है क्योंकि एक मशीन का कार्य झुकते 
का प्रभाव शेष सभी मशीतों पर पड़ेगा । लेकिन, कार्यात्मक अभिन्‍यास में कार्य के अनुसार 
मशीनो की स्थापना होते के कारण एक-मशीन ,पर कार्य रुकने का प्रभाव केवल उसी 
मशीन पर पड़ेगा तथा शेष मभीने यथावद्‌ चलती रहती हैं। अभिविन्यास में सन्तुलन होने से 
उत्पादन की प्रक्षिया मे रुकावर्टे समाप्त हो जाती हैं तथा दुहरी साज-सज्जा की आवश्यकता 
नही होती । 


7. प्रतीक्षा एवं सेवा त्रिंदु (#४्धारढ शव इधश०० 9०05) 


किस्म नियन्त्रण को रढता से लागू करने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान 
उनका निरीक्षण किया जाता है) इसी प्रकार एक मशीन से सामान उतार कर दूसरी 
मशीन पर लादने का कार्य भी होता है । इसके लिए लदान केन्द्रों के तिए पर्याप्त स्थान 
की आवश्यकता होती हैं। अत्त;, संयन्त्र अभिविन्यास में इन कार्यों को भी ध्यान में रखता 
चाहिये । 


8. लचीलापन (स्ाल्तंणा॥) - 


इस वेज्ञानिक युग में उत्पादन की विधियों, तकनीकों, उत्पादन के प्रकार और 
प्रकृति, मशीनों आदि भें तीत्र गति से परिवतन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में, अभिविन्यास में 
पर्याप्त सचीलापन होना चाहिए जिससे कि भावी परिवतनों से उत्पादन की प्रक्रिया पर 
न्यूवत्म प्रभाव पड़े तथा न्यूनतम लागत आये । 


9, क्रियाओं का क्रम (07067 ० ३०४णा३) 


उत्पादन में संयन्त्र अभिविन्यास अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि क्रियाओं के क्रम पर ही 
सत्नी एवं मशीनों का क्रम निर्भर करता है। अतणव, संयन्त्र अभिन्‍यास की योजना बनाते 
समय क्रियाओं के क्रम को ध्यान मे रखना चाहिए। . _ के 
]0, प्रबंधकीय नीतियाँ (१४४ए३३शाग एगानं०5) 


अन्त में, किसो भी उद्यम की स्थापना पर प्रबन्धकीय नीतियों का बहुत प्रभाव 
पड़ता है ! प्रबन्धकीय नीतियों के अन्तर्गत प्रबन्ध की उदारता, कर्मचारियों को दी जाने वाली 
सुविधाएँ, भविष्य में विस्तार की योजनाएं, आदि शामिल हैं । इसलिए, संयन्तत के अभि- 
विग्यास में प्रबंधकीय नीतियों को ध्याम में रखा जाना आवश्यक है।.' 
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संयंत्न के अभिन्‍यास में प्रारंभिक कदम (लव #त्ए३ वध 0406 (8900/) 


एक नये संयंत्र के अभिन्‍यास में सबसे पहुले निम्मलियित श्रारस्मिक कंदम उठाये 
जाने चाहिये : (4) आदान और परिवहन विभागीं की अवस्थिति, (2) गलियारों की 
स्थापना, (3) स्तम्भ अन्तरण , (4) सामप्री हस्तन की सामात्य योजना, (5) आदान 
तथा परिवहन बिभागे को छोड़इर अन्य सेवा विभारों की अवश्यिति ! 


. आदान और परिवहन विभागों की मवस्थिति (7.०८2(०7 थे ६0००8 
शव 5ताएएपड 0090967/5) हे "- 


इन दो विभागों की अवश्थिति विद्यमान सड़क, रेल, और शस-मार्ग पद्धतियों के 
सन्दर्भ में अति सुगम भरते और घाली फरने की सुविधाओं द्वारा निर्धारित की जाती है । 
आदान विभाग अधिनिर्माण के लिए आवश्यक आवक सामग्रियों का द्वार होता है। इन 
सामप्रियों की किस्म के लिए आदान विभाग द्वारा जाँच को छाती है, किस्म के लिए 
विरीक्षण और जांच विभाग द्वारा जांच की जाती है और वियमित भण्डार सामप्रियों के 
रूप में या ती भण्डार विभाग दारा अस्थायो रूप से संग्रहीत की जाती है अथवा जब किसी 
उत्पादन आदेश के लिए उन सामग्रियों की विशेष रूप से आवश्यकता हो तो सीधे उत्पादन 
विभाग को भेज दी जाती है ( 9 


तैयार भाल परिवहन विभाग द्वारा संयंत्र के बाहर भेजा जाता है जिसमे अच्छो 
भरण सुविधाएँ होनी चाहिए । ह 


इल दो विभागों के मध्य सामग्रियों को सम्पूर्ण अवाह संयंत्र अभिविन्यास पद्धति द्वारा 
स्थापित प्रवाह प्रतिरूप के अनुसार धटित हीता है | आदान विभाग और परिवहत विभाग 
सामग्रियों के प्रवाह के क्रमशः प्रारम्भ तथा समाध्ति-बिन्दु हैं और ' नि्वासिन सुविधाएँ 
(0७9०्चभांगा विधा) होती है, जैसे मोटर-ट्रक, राजपथ, वंगली, रेलमार्गे और 
नौगम्य जलमार्गों पर पोतधाट या ग्रादियाँ : हि है 


आदान और परिवहन विभागों की सापेक्ष अवस्थितियाँ एक संयंत्न से दूसरे मे 
सिन्न-भिन्न होती हैं । उनको एक एकल विभाग मे शामिल किया जा सकता है अबवा 
शामिल किये बिना एक-दूसरे के आस-पास हो सकते हैं. आस-पास या संयुक्त भादान 
और परिवहन विभाग सुविधाजनक तथा सचानन में मितेब्ययी हो सकते हैं। जहां 
उत्पादन एक सीधी रेखा मे प्रवाह के श्रतिरूप का ,अनुकरण करता है. जेंसा कुछ,अ्कार 
के उत्पादन में होता है, वहाँ आदान विभार' ७... *२_पर तथा परिवहत 
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संयंत्त-अभिविन्यास का व्यापक प्रयोजन सामग्रियों की संयंत्र में संचलन के लिए 
प्रत्यक्षमम सम्भव योजना बनाना है। आदान और परिवहन विभागों के अवस्थापन द्वारा 
जब प्रवाह के प्रारम्भ और समाप्ति बिन्दु निश्चित किए जाते हैं, तो फिर संयंत्र के भीतर 
सामग्रियों के सामान्य प्रवाह को निर्धारित किया जा सकता है । 
2. गलियारों की अवस्थापना (7.०८४000 ०६ थं$।६४) 
औत्त ओद्योगिक संयंत्र मे गलियारे आने-जाने के ऐसे मार्ग होते है जिसके द्वारा 
चाहुकों तथा के नों द्वारा हस्तित कार्य को छोड़कर, सभी सामग्रियों तथा व्यक्तियों का 
संचलन धटित होता है। गलियारों में.संयंत्न के क्षेत्र का एक बड़ा भाग प्रयोग में आता है 
और इसका सावधानीपुर्वक नियोजन किया जाना चाहिए जिससे कि सभी सचलन निबि- 
घ्नतापुर्वक घटित हो सर्क लेकिन कोई भी स्थान आवश्यक रूप से उनमें अवरुद्ध नहीं हो 
जाए । गलियारे दो प्रकार के होते है : 
(3) मुख्य गलियारे, तथा (2) विभागीय शलियारे,। 
मुख्य गलियारों का उपयोग संयंत्र के भीतर और बाहुर आने-जाने और विभागों 
के मध्य सचलन के लिए होता है । विभागीय गलियारों का उपयोग एक विभाग के भीतर 
संचलन के लिए, किया, जाता है। इसलिए एक संयंत्र में मुख्य गलियारे जनपथ तथा 
विभागीय गलियारे उपमाग होते हैं।. , 
समय और दूरी की बचत के लिए मुख्य गलियारे सीधे होने चाहिए । प्रत्येक विभाग 
मुख्य गलिगारे के पास स्थापित होने चाहिए । एक संयंत्र अभिन्‍्यास योजना में विभागों का 
स्थान एक वार निश्चित कर लेने पर वे लंगभग स्थिर हो जाते.हैं। एक नये संयंत्र के 
अभिन्‍यास में मुख्य गलियारों को सबसे पहले अवस्थित किया जाता है और फिर विभागों 
का स्थान निर्धारित किया जाता है जिससे कि बाद में संचलन में 'कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं 
हों ।.स्थान निर्धारण पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने से लागतो में बचतें हो सकती 
हैं। दूसरी ओर, असावधानी और गलियारों की उपेक्षा अपव्ययी और महँगी पड़ 
सकती है| तप 
एक नए भवन या संयंत्र के अभिन्‍्यास मे गलियारों की व्यवस्था को प्राथमिकता 
दी जाती है। एक नए अभिन्‍्यांस के नियोजन में प्रथम कदम मुख्य गलियारों का स्थान- 
निर्धारण करना है। एक बार स्थाव निर्धारित किए जाने पर मुख्य गलियारे स्थिर हो 
जाते हैं और उन्हें कदारचित्‌ ही बदला जाता है। संयंत्र सुविधाओं, जैसे शौचालय उत्थापक, 
लॉकर कक्ष, समान धर, अल्पाहार-गृह, आदि की मुख्य गलियारों , पर स्थित , किया जाता 
है। इन संयंत्र सुविधाओं की स्थिति भी लगभग स्थिर होती है क्योंकि उन्हें सरलता से 
हटाया नहीं जा सकता है । 
भुख्य गलियारों के नियोजन में निम्नलिखित विन्दुओं पर ध्यान दिया जाना 


चाहिए 
!. कम से कम एक मुख्य (896-9076) गलियारा होना चाहिए जो संयंत्र के 
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बीच में से निकलता हो । इस गलियारे की चौड़ाई, संयंत्र के क्षेत्न के अनुसार, 20 से 20 
फुट बदलती है । 

2. मुख्य गलियारा बाहरी भप्रवेश-भार्ग से शुरू होना चाहिए और जहाँ तक संभव 
हो सीधा होना चाहिए । उनकी चौड़ाई इकाई भरण आकारों और द्रकों को घुमाने के 


व्यास पर निर्भर करती है । 

3, क्रमिक मुख्य गलियारों के मध्य दूरियां और उनकी संख्या सयत्त के आकार 
पर निर्भेर करती है । 

4. कम चौड़ाई के आन्तरिक गलियारों का नियोजन-जैसे कर्मचारियों, सामग्रियों 
तथा आपूर्तियों क्षेप्य, सेवा और आगमन, तथा संभरण (77९४८) के प्रयोजनों की योजना 
बनाई जा सकती है ! 

5. भरे हुए ट्रको का एक दूसरे के बाजू से निकलने के लिए गलियारों के साथ- 
साथ, कम से कम चुने हुए स्थानों पर, व्यवस्था की जानी चाहिए । 


3 स्तंभ अन्तरण ((०णफ्रका 892०7) 

गलियारों के नियोजन के पश्चात, स्तंभ अन्तरण निर्धारित किया जाना चाहिए |, 
आपस मे लंबवतू रूप से एक दूसरे को सीधी रेखा में काटने वाले प्रायः 20 से 60 फुट 
तक परिवर्तों अन्तरालों पर अन्तरण स्थापित किये जाते हैं। जब अन्तरण समान दूरिणों में 
यूथक्‌ होते है तो खण्ड (७५५४ )चौंकोर हो सकते हैं | थे संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार 
आयताकार भी हो सकते हैं। अन्तरण जितने शृथक्‌ होगे, निर्माण उतनी ही महेंगा होता है । 
अन्तरणो के मध्य वास्तविक दूरी भवन निर्माताओं या वास्तुकला-शिल्पियों से परामभे 

गरा उत्तम रीति से निर्धारित की जा सकती है। रे न 

गलियारों और अन्तरणों के स्थान-निर्धारण के पश्चात्‌, भवन की रूपरेखा तैयार 
की जाती है। प्रवाह प्रतिरूप को निश्चित किया जाता है और उत्पादन केन्द्र को, जैसा 
क्षेत्र विनिर्धारण और प्रवाह आरेख द्वारा चित्नित किया जाता है, आरेख पर प्रवाह प्रतिरूप 


में बैठाया जाता है ) £ * 
4. सामान्य सामग्री हस्तन की योजना (5व्यथब्य १दयाव धदाताजढ़ ९०७)... 
सामान्य सामग्री हस्तत की योजना का चुनाव इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है कि 
सामग्रियों का हस्तत ऊपरी वाहकों, पटूटे और बेलन वाहकों (00६ 8७0 उर्णाल ८णा- 
४८५४०१४) श्रोद्योगिक ट्रकों, अथवा किसी अन्य रीति या रीतियों के सयोजन द्वारा लागू 
किया जाएगा या नही । यह एक महत्त्वपूर्ण भ्रारम्भिक निर्णय है, क्योंकि उससे सम्बन्धित, 
निर्माण के तथ्य हैं और यदि प्रारम्भिक अवस्था में एक सुंदढ़् निर्णय नहीं लिया जाता 
है, तो हस्तन की समस्याएं शीघ्र उत्पन्न होगी | हद 
जब कभी भी एक नए उत्पाद को प्रस्तुत किया जाता है तो सामग्री हस्तनं की 
समस्याओ का अध्ययन किया जाएगा । ऐसा अन्तिस विशेष विवरण और अभिनिर्माण की 
रीतियाँ निर्धारित करने के पूर्व डिजाइन की अवस्था पर किया जाना चाहिए। जब एक 
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गोदाम की योजना दमाई जा रही हो और जब भण्डार बनाने के स्थान का अभिविन्यास 
किया ज़ा रहा ही तो इसी प्रकार का अध्ययन आवश्यक है । 


सामान्य सामग्रियां हस्तन की रीति का चुनाव संचालित की जाने वाली सामग्रियों 
की प्रकृति, उस आधार की प्रकृति जिसमें सामग्रियां संचालित की जायेंगी, संचलत का 
उद्भव और गन्‍्तव्य स्थान, उनके मध्य दूरी, सचलन'की वारम्वारता और गति और 
सामग्री-हस्तन के : प्रचालनों का निष्पादत करने वाले व्यक्तियों के विमशों पर निर्भर 
फरती है । ४४ 

सामग्री हस्तन से सम्बन्धित निर्माण तथ्य ये हैं कि गलियारे इतने पर्याप्तरूप से 
चौड़े होने चाहिए कि बड़ें से बड़ें भरे हुए- टूक आन्जा सकें। लदान गोदियाँ, उत्यथापक, 
गलियारों के किनारे और गलियारों के चौराहे इतमे चौड़े ' होने चाहिए कि आवागमन 
सुविधाजनक हो तथा बड़े से बड़े ट्रकों को छुमाया जा सके  उत्थापक ऐसे होने चाहिए कि 
भूमितत मंजिल के ऊपर प्रयुक्त भारी से भारी भरे हुए ट्रक “का हस्तत कर सके । जब 
संचलन ढालू तलों (707०4 |4305)/के साथ साथ होता है तो ढाल के कोण को 
स्यूनतम रखा जाना चाहिए। हर 

भण्डार-गृह में स्तंभ अन्तरण सामग्री हस्तन में अवरोध उत्पन्न नही करना चाहिए । 

सामान्य सामग्री हस्तन की योजना का सावधानीपूर्वक चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण है, 


बयोंकि एक औसत औद्योगिक संयंत्र में सामग्री हस्तत की लागतें कुल अभिनिर्माण लागत 
बंध 25 से 35 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न होती हैं । 


5. साज-सामान की आवश्यकता का परिकलन ((४०णबधंग8 ए4प्राएगशा। 
एथ्तृणाध्फला। ) 

एक सतत प्रक्रिया ऐसे उद्योग में जो केवल एक वस्तु का निरस्तर अभिनिर्माण 
करता है, संयंत्र अभिन्‍्यास उस प्रक्रिया के इदेंनगिदे किया;जाता है । यह किया सतत्त भ्रक्निया 
कहलाती है। इस दशा में साज-सामाद की आवश्यकता अभिन्‍यास भ्रक्षिया द्वारा निर्धारित 
की जाती है और संयंत्र अभिन्‍्यांस की समस्या वहुत सरल हो जाती है। व्यापक संयंत्र 
अभिन्‍यास मे केवल आदान, भण्डार, परिवहन और अन्य सेवा विभागों को ही स्थापित 
करना आवश्यक होता है । 

आद्ृत्ति या सविराम प्रक्रिया उद्योगों में जब उत्पाद एक बडी संख्या के हिस्सों से 
निर्मित हों जिसमें एक बड़ी संख्या में मशीनों पर कई भिन्न-भिन्न प्रचालनों की आवश्यकता 
हो, तो संयंत्र अभिन्‍यास की समस्याएँ बहुत अधिक जटिल हो जाती हैं. और सावधानीपूर्ण 
अध्ययत की आवश्यकता पड़ती है । इन परिस्थितियों में, एक प्रवाह 'प्रतिरूप की स्थापना 
करने में प्रथम महत्त्वपूर्ण कदम साज-सामात की आवश्यकता का परिकलन करना है । 


-, मात लीजिए कि एक वर्ष में किसी उत्पाद की 80, 000 इकाइयों की आवश्यकता होती 
है और उसी अवधि में 2,000 घंदे उपलब्ध हैं, तो प्रति घंटा ६0,600 , 40 इकाइयों का 
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उत्पादन फिया जाना चाहिए। यदि क्षेप्य में छूट (8००89 छा०0७४97८८) 0 प्रतिशत है; 
तो प्रति घंटा उत्पादित की जाने थाली इकाइयों की संख्या प्र बट लगभग बं4.4्ब 
होगी । यदि फार्य अध्ययन द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि 80 प्रतिशत प्रस्याशित 
कुशलता पर प्रति घटा प्रति मशीन 0 इकाइयाँ उत्पन्न की जाएंगी, तो स्पावित की जाते 
वाली मशीनों की संख्या कं पे सगभग 4.4 होगी । इस प्रकार, एक विशेष प्रथासन 
के लिए $ मशीनों की आवश्यकता होगी 

व्यवहार मे, जिन इकाइयों के लिए कोई एक मशोन विशेष प्रधालन का मिप्पादन 
किया जाना चाहिए तो वे सामान्यतः भिन्न-भिन्न होते हैं. इकापयों की सामान्‍्यः विशेषता 
बताने घाले शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए । जैसे किसी पिशेष प्रघालत के सम्बन्ध में 
प्रमापित श्रम घटे, जिससे कि साज-सामान की आवश्यकता निर्धारित की जा सके ।, 

दस प्रकार मभी प्रचालनों के लिए साज-सामान की कुछ आवश्यकता निर्धारित 
की जानी चाहिए। जब ऐसा फर लिया जाता है, तो संयंत्ष अभिन्‍यास के लिए. सबसे 
उपयुक्त रीति में भिन्न-भिन्न भशोनों के लिए क्षेत्रों का विनिर्धारण किया जाना चाहिए। 


बाह्‌ चार्ट 
(छाण्छ टगा) | हर 

सामग्रियों के प्रवाह, प्रक्रिया में कार्य, तैयार भाल और प्रलेखों, उतकी प्रतिलिपियों, 
अभिलेखों तथा निर्देशों को भी बहुधा आरेखीय रूप में (9हशोशणशव्शरा३) भअस्तुत 
किया जाता है जिसमें उद्भव के बिन्दु तथा अपने गन्तब्य स्थान तक यात्रा-पथ प्रदर्शित 
किया जाता है। ऐसे चार्ट को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रवाह चार्ट, नेत्मक 
चार्ट, प्रक्रिया चार्ट आदि । भशीनो पर भ्रचालनों का अनुक्रम, एक मशीन से दूसरी तक 
सामग्रियों का प्रवाहू, अभिलेखों जैसे भण्डार अधियाचनाएँ, क्रय अधियाचनाएँ, क्रयादेश 
आदि के भ्रवाह्‌ को प्रवाह चार्ट पर मुगमता से दिखाया जा सकता है। 7 57 हा 

प्रायः तीन प्रकार के प्रवाह चार्ट लेयार किये जाते हैं :-5. 

() संयंत्र अभिन्‍यास चार्ट, 

(2) प्रचालन श्रवाह चार्ट, 

(3) प्रबन्ध-प्रकार प्रवाह चार्ट । 
. संयत्ष अभिन्‍यास चार्ट (ए[89६ 99०७६ साब्त) 


संयंत्र अभिन्‍्यास चार्टो का निम्न में उप-विभाजन किया जा' सकता है: (अ) 
उत्पाद अभिन्‍यास चार्ट, (थ) प्रक्रिया अभिन्‍्यास चार्ट, और (स) उत्पाद तथा प्रक्रिया 
अभिन्‍यास चार्टो का संयोजन । इन चार्टों का प्रयोजन सम्पूर्ण संयंत्र में प्रत्येक प्रकार के 
कार्य के प्रवाह का विश्लेषण करना है । सस्पुर्णे संयत् में कार्य का एक बिन्दु से दुसरे मे। 
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एक प्रचालन से दूसरे में, संचालन को चार्ट में रेखाएँ खीचकर व्यक्त किया जावा है। 
इसके लिए अलग-अलग अभिन्‍्यास से पूर्व और पश्चात्‌ चार्ट बनाये जाते हैं। पुर्व-प्रवाह-चार्ट 
और पश्चात्‌-प्रवाह चार्ट में कार्य की दिशा ओर दूरी की तुलना करके वर्तमान अभिन्‍यास 
में अपव्यय की गई गति, शक्ति और समय का पता लगाना सम्भव है। यह भी पता 
लगाया जा सकता है कि यदि अभिन्‍यास को बदल दिया जाए तो कितना सुधार किया 
जा सकता है जिससे गति, शक्ति, और समय में बचत हो सके | संयंत्र अभिन्‍यास चार्ट 
उन प्रतिक्रियाओं और प्रचालनों के लिए तैयार किये जाते हैं जो आवृत्ति रूपसे 
घटित होते हैं ॥ .,. 
2. प्रचालन प्रवाह चादे (0:०० क्ा०च एक) 

प्रचालन प्रवाह चार्ट पद्धतियों और प्रविधियों के सम्बन्ध में बनाया जाता है। यदि 
यह पाया जाता है कि प्रविधियो की एक पद्धति में ऐसे प्रचालन निहित हैं जो कार्य के 
प्रवाह में बाधा पहुँचाते हैँ या देरी करते हैं, तो प्रवाह में मार्गावरोधों के कारणों को हटाने 
के लिए उसे बदला जाना चाहिए । क्योकि ऐसे चार्ट का उद्देश्य कार्य का सरलीकरण 

अतः इसे कार्ये सरलीकरण चार्ट भी कहा जाता है । 
3. प्रबन्ध-प्रकार प्रवाह चार्ट (१४8788०००४-३७८ 09 ए/क्ष:) 
इस प्रकार के चार्ट मे, प्रत्येक प्रविधि, कार्य या प्रचालन में विभिन्न कदमों छोटे 

वाक्यों में व्यक्त किया जाता है जो अन्त्ग्रस्त विभिन्न विभागो में आंद्योपान्त समतल रूप से 
लिखे जाते हैं । चार्ट को वायी से दाहिनी ओर पढा जाता है और प्रवन्ध द्वारा जिसका 
प्रयोग संदर्भ कै कार्यों के लिए किया जाता है । 


सामान्य प्रवाह प्रतिरूप की योजना बनाना (शक्राणंग8 0व्टाथ ]0फ 
फ्ीहा) :-+ 

'पह शक सामान्य भ्रवाह प्रतिरू्प साधारणतया सस्पृर्ण संयंत्र मे सामग्रियों के प्रवाह को 
निर्धारित करता है जो संयंत्र का निर्माण करने वाले उत्पादन केन्द्रो को समाविष्ट करता' 
है । प्रत्येक उत्पादन कैन्द्र एक प्रचालंक था एक समूह में कार्यरत कई प्रचालकों द्वारा 
संचालित एक मशीन अथवा मशीनों के एक समूह से निर्मित होता है। सम्पूर्ण संयंत्र में 
सामग्रियों का प्रवाह सम्पूर्ण संयंत्र अभिन्‍यास का सार है। यह आदान विभाग से प्रारम्भ 
होती है, और उत्पादन,केख्ों पर विभिन्न मशीनों में संसाधित होने के बाद में, महू परि- 
वहून.विम[ग पर समाप्त होता है । अभिनिर्माण के यू या पश्चात्‌ अथवा अभिनिर्माण 
की प्रक्रिया के दौरान सामग्रियों को कच्चे माल, प्रक्रिया में कार्य या तेयार माल के रूप 
में अस्थायी रूप से भण्डार-कक्ष में जमा किया जाता है। , « । ञ 

एक संयंत्र अभिन्‍्यास का : सम्बन्ध, अन्य बातो के अलावा साजन्सामान की 

विवेकपूर्ण व्यवस्था तथा भण्डार-कक्षों का उपयुक्त स्थान निर्धारण होता है, जिससे कि 
सामग्रियों का संचालन जितना-सीधे पक्ष मे सम्भव-हो, हो सके । 

«, « चह-विन्दु जहाँ एक ग्रक्रिया पूर्ण होती है, श्रयोग के अगले बिन्दु के जहाँ तक 


पु 


46 (उत्पादन अवर्न्ध 


सम्भव हो उतना निकट होना चाहिए। जहाँ एक उत्पादन केन्द्र विभिन्न उत्पादों की 
आवश्यकताओं का प्रबन्ध करता है, वहां एक मशीन से दूसरी भशीन तक सामग्रियों के 
संचलन का एक निश्चित प्रतिर्प व्यावहारिक नहीं होता $ लेकिन इस दशा में ऐसा मध्य- 
मार्ग निकाला जाता चाहिए, जिससे कि सामग्रियाँ इतनी निविष्नता और शीघ्रता से 
संचलित हो सके जितना सम्भव हो | 

एक सामान्य प्रवाह प्रतिरूप को निश्चित करने में मिम्तलिखित तथ्यों पर विचार 
किया जाना चाहिए : 

. आदान और परिवहन विभागों के स्थान-निर्धारण । सह एक प्रारम्भिक कदम 
है जी बाह्य परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करता है । 

2. विभिन्न हिस्सों के उत्पादन की मात्वाएँ । 

3. प्रत्येक हिस्से पर प्रचालनों की संख्या और प्रकृति 

4. उपलब्ध भूमियत स्थान का क्षेत्र और शवल | 

# अत्येक सण्जीकरण रेखा के लिए उप-सज्जीकरणों की संख्या । 

6. विभिन्न उत्पादन केन्द्रों के मध्य प्रवाह की बारम्बारता । 
संयंत्र अभिन्‍यास के वर्ग (28856 ० श8॥६ 7,89०0) 

संयत्ष अभिन्‍्यास के तीन विस्तृत सामान्य वर्ग हैं :-- 

(१) उत्पाद अभिन्‍यास, 

(2) प्रक्रिया अभि्यास, और 

(3) उत्पाद और प्रक्रिया अभिन्‍यास का संगोजन । 

उत्पाद अभिन्‍यास में एक लम्बी अवधि के लिए एक या अधिक प्रमाषित उत्पादों 
कय बड़ी भात्ाओं से अभिनिर्माण किया जाता है। एुक प्रक्रिया अभिन्‍्यास उस समय स्थाधित 
किया जाता है जब उत्पाद को प्रमापित नहीं किया जा सकता अथवा जब उत्पादित समान 
कार्य की सादा कम ही ! उत्पाद और प्रक्षिया अभिन्‍यास्त के एक रांमोजन में पत्पाद और 
प्रक्रिया अभिन्‍पासों के युनियादी सदणों का संयोजन किया जाता है।._ /'क, 


. उत्पाद अभिन्‍याय (०4००७ 89०७) . 
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| अपने आप में एक अलग उत्पादन रेखा अथवा सामान्य प्रवाह प्रतिरूप के भीतर एक 
गवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो समी अलग-अलग प्रवाह प्रतिरूपों की समग्रता को 
नेरूपित करता है । एक उत्पादन रेखा या विभाग साधारणतया केवल एक उत्पाद के लिए ही 
गता है, जिसका ढेर में उत्पादन करना है। लेकिन, यदि अल्प अवधि में जब छोटी 
ग्रत्नाओं या भी उत्पादन करना है, तो साज-सामान के अभिन्‍यास में कुछ सरल परिवर्तनो 
+ द्वारा एक से अधिक उत्पादों का अभिनिर्माण किया जा सकता हैं तो उत्पाद प्रकार के 
प्रभिन्‍्पास को अपनाया जा सकता है । 


,... एक उत्पाद अभिन्‍यास अभिनिर्माण, उत्पाद और अभिनिर्माषी प्रक्रियाओं की प्रकृति 
से बहुत प्रभावित होता है 


निरन्तर प्रक्रिया उद्योगों में, जहाँ उत्पादन अबंधित प्रवाह में आगे बढ़ता है और 
एक निश्चित अनुक्रम में एक प्रचालन दूसरे का अनुकरण करता है, जैसे पंद्रोल शोधन मे, 
एक उत्पाद अभिन्‍यास उत्पादन की प्रकृति से ही निर्धारित होता है। 


जहाँ मशीनों या उत्पादों फे कारण असाधारण रूप से भारी भूमितल भार की 
आवश्यकता होती है, वहाँ भवन के असाधारण कम्पन से बचने के लिए निरपवाद रूप से 
भूमितेल स्थान अभिन्‍यास या प्रथम मन्जिल अभिन्‍यास अपनाया जाता है। अतः, स्वचालन 
उद्योग (8#०(०००४0५९ 00509) में जहाँ भारी छेंदक दबाबों (?ए८ं। 07९5४०४) की 
आवश्यकता होती हैं, वहाँ निचली मंजिल (670०70 #007) अभिन्‍यास अपनाया जाता 
है । ऐसे उत्पाद जो साधारणत:,भारी होते हैं, जसे द्रैक्टरों, इजनों, बड़े टर्बाइनों, बड़े 
पम्पों, जेनरेटरों और ट्रान्सफॉर्मों का अभिनिर्माण करने वाले उद्योग, उनके लिए निरफवाद 
रूप से निचली मंजिल अभिम्यास अपनाया जाता है.। 


जहाँ सामग्रियों के हस्तन में गुरुत्व भरण (072शॉ9 ६८०) का श्रयोग किया 
जाता है, वहाँ उचित अनुक्रम में एक दूसरे के नीचे संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए बहु- 
मंजिल अभिन्‍्यास ,(2४ए!४-४०८५ 7३४००) उपयुक्त 'रहता है। जहाँ इस प्रकार का 
अभिव्यास अपनाया जाता है, वहाँ सामग्रियाँ उस मंजिल तक उठाई जातो हैं जहाँ प्रथम 
प्रक्रिया या प्रचालन स्थापित है । जंपते ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, सामग्रिया स्वतः-ही 
अगले अवर मंजिल (7.0४८८ 4007) पर अगले प्रचालन के लिए स्थानान्तरित कर दी 
जाती हैं । जब तक वस्तु पूर्णतः त॑यार नही हो जाती है, यह क्रम चलता रहता है। इस 
प्रकार के उत्पाद अभिन्‍्यास में छोटी वस्तुएं, तरल और पावडर का अभिनिर्माण किया 
जाता है.। उदाहरणाथं, एकु आटा चक्की (7०77 )४॥) सामग्रियो के मीचे-की ओर 
संचलनें के लिए पूर्ण रूप से गुरुत्व मरण पर निर्भर करती है। कच्ची सामग्रियों के ऊपर 
की ओर संचलन के लिए छोटे उत्थापकों का प्रयोग किया जाता है और जैसे-जैसे प्रक्रियाएँ 
पूरी होती जाती हैं, भुरुत्व की शक्ति के कारण सामग्रियाँ नीचे की ओर प्रवाहित होती 
जाती हैं ।" 


लेकिन एक बहुमंजिले भवन के निर्माण की लागत उसी भमितल कैच वा प>- 
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मंजिले भवन की लागत से पर्याप्त अधिक पड़ती है। अतः इस दशा में अभिन्‍्यास उपलब्ध 
प्रारम्भिक पूजी पर निर्भर करता है । 
जहाँ कुछ प्रचालनों या विभागों को शेष से पृथक करना होता है, वयोकि वे शोर, 
ताप, घूल, घधूआं, वाष्प, अम्ल, आग या विस्फोट के यतरों के कारण आपत्तिजनक या 
खतरनाक होते हैं, तो उन्हें अलग से ही स्थापित करना चाहिये । 
जहाँ प्रक्रियाओं के लिए दिन के प्रकाश (04906) के पूर्णतम, उपयोग की 
आवश्यकता हो तो उन्हें एक मंजिले भवन अथवा बहुमंजिले भवन में सबसे ऊपर की मंजिल 
में स्थापित करना चाहिये । पाण्डुलेखब या मानचित्रक कक्ष (73898 70070), छाया- 
चित्रण विभाग (?0008/०फम० त०एकप्ध्या) तथा सामान्य कार्यालय इस प्रकार स्था- 
पित किये जाते हैं । 
जहाँ एक वस्तु को बनाने में कई मशीनों का उपयोग किया जाता है और जिनकी 
प्रचालनो के क्रम मे आनुक्रमिक रूप से व्यवस्था की जाती है, जैसा बहुधा उत्पाद अभि- 
न्यासों मे पाया जाता है, तो इस प्रकार लगाई गई मशीनें वैयक्तिक प्रवाह प्रतिरुष (ी- 
शं०एक) (07 ९४((०॥) का निर्माण करती हैं जो सामान्य प्रवाह प्रतिर्प से भिन्न होता 
है । सामान्य प्रवाह प्रतिरूप अलग-अलग प्रवाह प्रतिरुपो की समग्रता होता है जो संयंत्त मे 
अभिनिर्मित सभी उत्पादों को समाविष्ट करता है। एक वैयक्तिक प्रवाह प्रतिरूप में व्यव- 
स्थित मशीनों के क्रमश. चार बुनियादी श्रकार होते हैं :-- 
. सीधी-रेखा प्रकार, 2. आकार-प्रकार, * 
3. क्षत्ताकार प्रकार, और 4. विपम-कोण प्रकार । 
. सीधी-रेखा प्रकार का उत्पाद अभिन्‍्यास. 
(8020६ 6 499० ० ए/०00९ 7,89०७६) 
इस प्रकार के उंत्पाद अभिन्‍्यास में मशीनों की सीधी रेखा में प्रचालनो के अनुक्रम में 
व्यवस्था की जाती है। उदाहरणार्थ, प्रथम प्रचालन प्रथम मशीन “पर निष्पादित किया 
जाता है, दूसरा प्रचालन दूसरी मशीन पर, आदि । एक मशीन के उत्पादन के अनुक़ेम में 
दूसरी मशीन पर संसाधन किया जाता है और वह उस मशीन के उपयोग के” निकटतम 


बिन्दु पर होना चाहिए । है 


अधीन मशीन मशीन नन्शीन नल 
| कर शरण १/ ७ ५: 75/% जा वेंथान मात 

कच्ची सामग्रियाँ 

प्रवेश जेनका सकल का. 
2. यू-आकार का उत्पाद अभिन्‍यास (ए-छ5ए०त ?7900० 7.89०7) 

इस प्रकार का अभिन्‍यास भुमि पर स्थान में कमी करता है तथा सीधी रेखा प्रकार 

के अभिन्यास को तुलना में गहरे पर्यवेक्षण, को सुगम, बनाता है। मशीनों की उचित 
व्यवस्था द्वारा उसी मशीन का दो भिन्न-भिन्न प्रचालनों के लिए प्रयोग किया जा सकता 





की 


भवन का साज-सामान तथा संयन्त्र अभिविन्यास/49 


है। यह सीधी रेखा उत्पाद अभिन्‍यास की अपेक्षा अधिक सुसंवद्ध अभिन्‍यास है और उसी 

गलियारे का आवक और जावक, दोनों, सामग्रियों के लिए प्रयोग की गुन्जाइश रखता है । 

इसमें सीधी रेखा अभिन्‍यास के सभी लाभ हैं लेकिन उसकी कुछ हानियाँ भी हैं । 
यू-आकार का अभिन्‍यास इस प्रकार का होता है :-- 





बल अंक हिल ० आज 
मम्म्वानतन. द्ववीय.2वालन है 
मशीन 
द्वधि उबालन 
गन मर्द क्लीन न 
तैयन जाल >> किट / 3 
बाल 


यू-आकार का उत्पाद अभिन्‍्यास 

3, वृत्ताकार अभिन्‍यास (ाव्णब्ा 7,४००४) 

दृत्ताकार उत्पाद अभिन्‍्यास में मशीनें एक चक्र में लगाई जाती हैं जिसमें प्रचालन 
उस चक्र के अन्दर या वाहर उपयुक्त रूप से रखें जाते हैं । विस्संदेह आवक और जावक 
सामग्रियों के लिए प्रवेश-मार्ग और निकासमार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए | इस प्रकार 
का अभिन्‍यास सुसंबद्ध होता है और भूमितल पर स्थान को वचत करता है । इसकी हामि 
यह है कि जब तक उचित सावधानी नहीं ली जाती है, मशीनें और सामग्रियाँ अस्तव्यस्त 
हो सकती हैं । वृत्ताकार अभिन्‍यास उपयुक्‍त रहेगा या नही, इसके लिए उपलब्ध भूमितल 
पर स्थान को भी ध्यान में रखा जाता है । _ 
4. विषम-कोण उत्पाद अभिन्‍्यास (006-आाहार श०१एट व.8३0फ ) 

विपम-कोण अभित्यास का कोई निश्चित ज्यॉमितीय श्रतिरूप नही होता लेकिन, 
क्रमिक प्रचालनों में एक दूसरे से जितना निकट संभव हो उतना निकट रखते हुए, इसकी 
रचना उपलब्ध स्थान के अंनुरूप की ' जाती है। सामग्रियों." के निविष्न प्रवाह को बनाए 
रखकर, यह उपलब्ध स्थान का श्रेष्ठ उपयोग करते का प्रयास करता है । परिवर्तित 


50 | उत्पादम प्रबन्ध की. कह 


दशशाओं के अनुसार अनुकूलनीयता तथा लचीलापंन आदि के इसमे लाभ हैं। तीन भागों के 
लिए विपम-कोण अभिन्‍्यास, प्रत्येक अपने स्वयं के अलग अभिन्‍्यास में, लेकिन उसी भूमि- 
तल-जगह में, निम्न चित्र में दर्शाया गया है,:, 














तेंबार माल नह 
(खिक2 | खपत प्र का ठ 
सशीन /5 | >> ग्रेट ि भरा <€---- | मशीन उ+ 
'म्रद्यालल /5 मन च्रद्यालना 34 
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मद्गीन 42 अद्जीज 22 मगज्ीन॑ झा 
खद्यलल42 खलब्ा्ना 22 खब्यालन  3/ 








विपम-कोण उत्पाद अभिन्‍्यास 


5. सर्पिल उत्पाद अभिन्‍यास ($९ए6०४०४ 7०00० .890००५) 


उपरोक्त चार प्रकार के उत्पाद अभिन्‍्यासों के अतिरिबत, एक अन्य प्रकार के 
अभिन्‍्यास को संपिल उत्पाद अभिन्‍्यास कहा जाता है। अन्य अभिन्‍यासों की तरह ही, 
इसमे भी मशीनों एवं उपकरणों को उनके उपयोग के क्रम में स्थापित किया जाता है, 
लेकिन यह क्रम टेढ़े-मेढ़ें रूप में होता है । मान लीजिए कि छः विभिन्न प्रक्रिया विभाग हैं । 
इनमे सामग्रियों के प्रयोग के अनुक्रम को प्रकट करने के लिए इन्हे | से 6 तक अंकित 
किया गया है। इन छः विभागों से से दो रिवाजी विभाग हैं () आदान विभाग और 
(2) परिवहन विभाग जो क्रमश' प्रथम तथा छठा है इस अभिन्‍यास में प्रवाह का प्रतिरूप 
इस प्रवारता होगा : ट 


भवत्‌ का साज सामान तथा संयंत्र' अभिवित्यास/452 


ल्‍ाः 





सर्पिल उत्पाद अभिन्‍्यास 


उत्पाद अभिन्‍्यास के लाभ (84४872865 ०! ?7०4०० 7.99००४) 

, सामग्री हस्तन की लागतें कम होती हैं, क्मोंकि सामग्रियाँ न्यूनतम मार्ग तय 
करके सीधे अगली मशीन तक श्रवाहित होती है । 

2. भूमितल पर स्थान के अधिकतम उपयोग को सरल बनाता है तथा उसके रक्षण 
को सुगम बनाता है । हे 

3, इकाई उत्पादन समय कम होता है, क्योकि एक परिचालन पूर्ण होने के पंश्चात्‌ 
सामग्रियाँ तुरन्त अगले प्रचालन पर प्रवाहित हो जाती हैं । अगली मशीन तथा प्रचालक 
उन्हें लेने के लिए पहिले से तैयार रहते हैं | मशीन तथा प्रचालक की अनुपलब्धता और 
गलत मार्ग-निर्धारण के कारण देरी नहीं होती है । 

4. जब उचित रूप से व्यवस्थित हो तो इसमे मार्य-अवरोध समाप्त हो जाते है । 

5, जैसे ही एक प्रचालन या हिस्सा पूरा होता है, वह अगले प्रचालन के लिए 
अगली मशीन पर प्रवाहित हो जाता है । इस प्रकार, एक विश्ेप विन्दु पर प्रक्रिया में कार्य 
बहुत इकट्ठा नही होता । प्रक्विया में कार्य संपूर्ण उत्पादन रेखा पर फंल जाता है । 

6. उत्पाद अभिन्‍यास में पश्च गमन (88००४ब०घाग्ड) तथा आल्तरिक परिवहन 
में कमी होती है, क्योकि कार्स की नियमित प्रगति होती जाती है । थे हल 


7. कार्य के तियमित और विरस्तर अगले प्रचालन के प्रवाह के कारण चालू कार्य 
की अनुसूची (७४०7४ 49 ?7087:5$) में कमी होती है । 


8. एक मशीन के दूसरी मशीन को कार्य के स्वतः प्रवाह के कारण उत्पादन 
नियंत्रण तथा तत्संवंधी अभिलेख रखने का कार्य बहुत सरल हो जाता है । एक बार पंक्ति 
में वस्तु का उत्पादन भारंभ होने के पश्चात्‌ उसे टाल देना बहुत कठिन है। 


कह ० किए २ नर पट अमल क म बे उ्ह कं: जज, 


9 > क्योंकि उत्पादन नियंत्रण अधिक पूर्ण होता है तथा ग्राहकों की अधिक विश्वस्त 
प्रत्याशाओं के कारण तैयार माल की तालिका में कमी होती है । 

0, प्रत्येक श्रस्रिक एव मशीन चालक की उत्पादन क्षमता का सरलतापूर्वक सही 
मूल्यांकन किया जा सकता है । 4 

[, वेयवितक तथा सामूहिक दोनो प्रकार की प्रेरणा योजनाएँ लागू करना सरल 
होता है बयोकि वंयक्तिक तथा सामूहिक उत्पादन क्षमता का सही मूल्यांकन होता हैं । 

2. निरीक्षण का कार्य कम हो जाता है तथा कार्य की आवृत्ति प्रकृत्ति के कारण 
निरीक्षण की कुशलता में वृद्धि होती है । 

43. विशेष प्रयोजन वाले साज-सामान का प्रयोग करने के कारण अ्ं-कुशल 
तथा अकुशल श्रमिकों का उपयोग उच्च मात्रा तक किया जा सकता है ।' 


उत्पाद अभिन्‍यास फे दोष 
(ए586ए॥/98०5 ० :060० ॥,ब५०७() 


]). लचीलेपन की कमी (7.255 77०ध09ो॥9) 


उत्पादन की प्रक्रिया मे कम लचीलापन होता है क्योकि प्रत्येक मशीन की व्यवस्था 
केवल एक उत्पाद से व्यवहार करने के लिए को जाती है। उत्पाद में परिवर्तेन करने से 
संयंत्न की पूर्ण पुनव्यंवस्था करनी पड़ती है । जॉँव के थोकों (209 !0/8) की व्यवस्था 
करना असंभव नहीं तो वहुत कठिन अवश्य हो जाती है । 


27४ ०८ 


2. मशीनों का कम उपयोग (7,655 १४६०४४८ घवाड४0म) 

एक सतत प्रक्चिया - जो दिन में पूरे समय चलती है, को छोड़कर मशीन के.कम 
उपयोग होते है क्योकि जब उत्पादन रोक दिया जाता है.तो उत्पाद अभिन्‍यासर का.निर्माण 
करने बाली मशीनों का पूरा समूह वेकार रहता है । उत्पादन रेखा मे किसी भी मशीन को 
किसी दूसरे उत्पाद के प्रयोग में, संभवतः, नही लागा जा सकवा है। और, रेखा मे जे 
कोई विशेष मशीन खराब हो जाती है, अन्य मशीनें कार्य नही कर सकती । 
3. साज-सामान में अधिक विनियोग (१/०7० 47१०४॥ए९४ गा एवृण॑०7/९०॥8) 

दिगुणन के कारण साज-सामान भे अधिक विनियोग ,करता पड़ता है। यदि दो 
उत्पादन रेखाओं के लिए एक हो प्रकार की मशीन की आवश्यकता हो तो उसी प्रचालन के 
लिए प्रत्येक रेखा के लिए एक ही प्रकार की अलग-अलग मशीनों की व्यवस्था करनी पड्टेगी । 
एक मशीन निश्चित क्रम में कुछ कार्यो का ही निष्पादन करने के लिए होती है और किए 
जाने वाले कार्य की मात्रा उसे अधिक व्यस्त नही रख सकेगी । 
4. कम कुशल परययत्रेक्षण (०८5 ढविसंटव१ $णए०थंश्रं००) 

एक ही उत्पादन-रेखा से प्रचालनों की विभिनश्नता के कारण पर्यवेक्षण में विशिष्दता 
भाष्त करना कठिन है | इसकी तुलना में पर्येवेक्षण कम कुशल होता है । 
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5. बैयक्तिक प्रचालक निष्पादन का निम्न स्तर (70फव ९ए९ ०78 एंएए्ो 
०9ध८४० .एधणिएथ्रार2) 


एक प्रचालक एक ही समय पर एक से अधिक मशीनों को नहीं चला सकता है 
क्योंकि प्रचालन भिन्‍न-भिसन-होते हैँ । अत- प्रायः येप्क्तिक प्रचालक के निष्पादन का स्तर 
नीचा रहता है । 


6. कार्य में अवरोध (१४०च८्नंगालफण्फांण्य) 


जब रेखा में कोई मशीन खराब हो जाती है तो कार्ये के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न 
हो जाता है ! 


7. कुल अभिनिर्माणी लागतों पर कम नियंत्रण रहता है । 
8. ढेर उत्पादन के लिए हो उपयुक्त (80६७० ० कण 9णा९ 9:४०00९४०॥) 


जब उसी उत्पाद का ढेर में उत्पादन नहीं किया (जाता, अथवा जब उत्पाद को 
प्रमापित नही किमा जा सकता तो उत्पाद अभिन्‍यास उपयुक्त नही रहता है । 
कार्यात्मक या प्रविधि अभिन्‍यास (स्फ़ एबं ० 00258 प90प) 
एक प्रक्रिया अभिम्यास प्रक्रियाओं के उस प्रकार पर निर्भर करता है जिनके द्वारा 
अभिविर्माण के दौरान उत्पादों को गुजरना पड़ता है। अभिन्‍यास की यह रीति ठेलर के 
कार्मात्मफ संगठन और विशिष्टीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है । इसे कई नामों से 
पुकारा जाता है, अँसे कार्यात्मक अभिन्‍यास, प्रचालन द्वारा अभिन्‍यास, प्रविधि अभिन्‍यास्र 
अथवा प्रगतिशील अभिवयास, आदि ! 
प्रविधि अभिन्‍यास में एफ ही प्रकार की सभी मशीनों, जिनका प्रयोग एक विशेष 
श्रम प्रचालन में किया जाता है, का एक ही साथ समूद्रन किया जाता है, और ऐसा प्रत्येक 
समूह एक विभाग माना जाता है । उदाहरणाथं एक इंजीनियरी फैक्टरी में सभी प्रकार 
की लेथ मशीनें एक विभाग में, दाव (९55ए०7८) मशीनें दुसरे विभाग में, छेद करने वाली 
(?णा०१) मशीरें तीसरे विभाग में तथा वेल्डिग चौथे विभाग में स्थापित की जाती हैं । ये 
विभिन्न विशिष्ट विभाग सभी प्रकार के उत्पादनों के लिए अपनी-अपनी विशिष्ट क्रियाओं 
का निष्पादन करेंगे, चाहे अलग-अलग कार्य के क्रम की पुर्ववर्ती या उत्तरवर्ती क्रियाओं का 
स्थान कुछ भी हो । जहाँ समय-समय पर विभिन्न किस्मो की वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा 
में उत्पादन किया जाता है, वहाँ यह अभिन्‍्यास बहुत उपयुक्त रहता है। उदाहरणार्थ, सुती 
वस्त्र 24 कं ग्रे , कताई, बुवाई, धुलाई, छपाई, परिष्करण तथा संवेष्टन, आदि । 
की यह रोति उन उद्योगों के लिए भी बहुल उपयुक्त है जो जॉब-आदेश 
उत्पादन या.सविराम ((दएप्राव्या) उत्पादन विधि अपनाते है जैसे मशीन-औजार, 
फर्नीचर, रेलवे का साज-सामान आदि है 
इस प्रकार, प्रविधि अभिन्‍्यास में एक-मात्ता-बल विभिन्‍न उत्पादों पर निष्पादित 
को जाने वाली प्रविधि या श्रचालन पर होता है और जो मशीनें इस प्रचा्लन का विप्पादन 
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करती हैं थे एफ उत्पादन केन्द्र का निर्माण करती हैं। प्रधिधि अभिम्यास्त में समस्या 
उत्पादन और सेया बेस्द्रों की स्थितियों फो निर्धारित करना है, जिगसे कि सामग्रियों के 
सकस संघतन फो स्पूलतम रखा णा सब्र । उदाहरणार्ष, ऐसा हो सता है फि संघलनों 
(४0शथग९॥5) फी अ्धिवतम संध्या दो विशेष उत्पादन केसरों फ। तथा के& के मध्य 
होती हैं । ऐसी स्थिति में क| तथा क& को एक दूसरे से सिशटतम स्थापित क्रिया जाना 
चाहिए, जिससे कम से फम फाशारे फो पूरा बरना पड़े | दूसरी ओर, दो उत्पादन केन्द्रों 
मा3 तया पट केर मध्य जब सामप्रियों का संचलन बारवार नहीं होता, तो उन्हें दूर-दूर 
स्थापित किया जा राबता है| इस प्रकार, सामग्रियों के: संचलन के संबंध भे सभी उत्पादन 
और सेवा केन्द्रों फा अध्ययन किया जाता है, जिससे कि रांचलनों की मित्तव्ययिता तथा 
उपलब्ध भूमितल स्थान में लागतो को कम करने के लिए श्रेष्द अभिन्‍्यास की रचना थी 





जा सके । 
प्रधिधि अभिन्‍्यास के लिए प्रवाह विश्लेषण (ए]0७ #0०98४3 07 9700635 
प.09०0॥) 
एक प्रविधि अभिन्‍्यास को निश्चित करने के लिए प्रवाह विश्लेषण क्रिया जाना 
चाहिए । मान लीजिए कि अ, ब, स, द, ई, तथा फ, छः उत्पादन विभाग हैं। प्रत्येक 
विभाग एकरूप मशीनों द्वारा एक विशेष प्रचासन का निष्पादन करता है, जैसे अमिलिंग 
(0(॥॥78) प्रचालन का निष्पादन करता है, ब प्रिन्डिंग प्रचालन करता है, स लेय भ्रचालन 
का निष्पादन करता है, आदि । प्रचालन किसी भी अनुक्रम में निष्पादित किए जा 'सकते हैं 
तथा सामप्रियों का संचलन उस समय होता है जब एक प्रचालन समाप्त तथा दूसरा प्रारंभ 
होता है । वास्तविक या अपेक्षित प्रविधियो और प्रचालनों के विश्लेषण से, भान लीजिए 
कि एक अवधि में एक विभाग से दूसरे मे संचलनो की संख्या पृ. 55 पर दी गई सारिणी 
में निबद्ध की गई हैं 
कोप्टक () में निदिष्ट चालों को अग्रवर्ती कहा गया हे तथा कोष्टक/(3) की 
चालों को परश्चगामी। चालों का यह वर्ण केवल उदाहरण के लिए है और ऐसा 
कोई कारण नहीं कि कोप्टक (3) की चालों को अग्रवर्ती ओर कोष्टक () की चालों 
को पश्चगामी क्‍यों नही कहा जाय | बात यह है कि जव से असेव चालो को अग्रवर्ती 
मात्ता गया है, तो व से अ को पश्चगामी और दो मशीनों को स्थापित करने में इन संचलनों 
को ध्यान में रखना चाहिए । अग्रगामी तथा पश्चगामी संचलनों का अभिलेख क्रमशः कोष्टक 
(2) तथा (4) में और उनका योग कोष्टक (5) में दिया गया है| दो मशीनों के मध्य 
संचलनो की कुल संख्या उनकी सापेक्ष स्थितियों को निर्धारित करती हैं, जिससे प्रवाह की 
दूरियाँ न्यूनतम पर रखी जा सकें ॥ हि ब 
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गया श पड बे 




























क्रम | अग्रवर्तोी संचालन चालों| पश्चग्रामी संचालन चालों मोग 
संगपरा | (#०४वफ्थ्या. | की (०रसथावा की (2) + (4) 
इछान्थाए0) श्रद्धा |... 2420%एथाएं) सं 
| _ | | कद क 5 
]| अ से थे 3 बसे अ 0 3 
2| अ से स 0 ससे अ 0 0 
3। भर से द हि द से अ 0 4 
4| अ से ई ] ई सेमअ 0 ] 
56 भू से फ 2(/ फ से अ 0 2 
6|[ य से स 5 ससे व ] 6 
7 ब से द 2 द से थय 3 5 
8| ब से ई 0 ई सेब 0 0 
9| ब सेफ 3' फसे व 4 7 
0 | स“से द . हि द से स 4 8 
व] | से से ई 2 ई सेस 0 2 
]2 | स से फ 3 फसे स॑ 4 
43 | द से ई |7 ई से द ! 2 
34 | द से फ 2 फसे द 2 4 
35 | ई से फ | फसे ई | 2 
के प 3, अखिल जनम कलर कलर धन 
योग 33 ॥7 50 











कोप्टक (5) से स्पष्ट है कि स और द के मध्य संचलनों की संख्या अधिकतम है 
जो 8 है । यह भी कि मशोनें व, स, द, फ, में आपस में अधिकतम संख्या से संवलन 
अन्तविष्द है। दो को एक साथ लेते हुए, इन चार विभागों के क्ंम-परिवर्तेन (?८ाण्पप्रा४ 
8075) उक्त सारिषी में 6, 7, 9, 0, 2, तथा 4, वी पंक्तितयों में दिए गए हैं। 
कोष्डक (5) में अंकों का योग करने पर स्पष्ट होता, है इन चार विभागों में आपस में, 
कुल, 50 संचलनों में से, (6 +.5+7+8+4--4) 34 अन्तर्निहित है ।, दूसरे शब्दों 
न चार विभागों में 68 प्रतिशत संचलन निहित है। इसलिए इस बात पर बिंवार 
किया जाना चाहिए कि इन विभागों को निकटस्थ रूप से स्थाप्रित किया जाए । ऐसे मामलों 
में, इन चारों विभागों को एक वर्गाकार के चार कोनों पर स्थापित करना उपयुक्त रहेगा । 
विभाग अ तथा ई के लिए ऐसी कोई अनिवायेता नहीं है और इनकी स्थापना कहीं भो की 
जा सकती है जहाँ-भूमितल स्थान अनुमति दे । इन विमर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक 
अभिन्‍्यास इस प्रकार किया जा सकता है। 
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प्रायोगिक प्रविधि अभिन्‍यास 


उपरोक्त अभिनन्‍यास मे सामग्रियों के अग्रवर्ती तथा पश्चगामी संचलन क्रमशः अखण्ड 
तथा बिन्दु-रेखाओं (00080 ॥79) द्वारा प्रदर्शित, किए गए है। और इन रेखाओं की 
संख्या संचलेनों की संख्या को प्रकट करती है । जैसे बसेस को पाँच अग्रवर्ती संचलन हैं, 
और इन पाँच संचलनो को पाँच अखण्ड रेखाओं द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार, स से 
ब को एकल पेश्चगामी संचलन को बिन्दु रेखा द्वारा बताया गया है। 


वास्तविक व्यवहार मे, वास्तविक अभिन्‍यास उपलब्ध भूमितल स्थान, गलियारों 'की 
स्थिति, यात्रिक हस्तन साज-सामान, तथा प्रमुख सेवा विभागों की स्थिति द्वारा निर्धारित 
होता है । हु 


यात्रा चादे [पप्वएण एक) 


कभी-कभी प्रचालनों के विश्लेषण की सारिणी -मे प्रस्तुत की गईसाख्यिकी की 
अधिमानता में, भेट्रीक्स के रूप में उसी सूचना को सम्प्रे पित करने के लिए यात्ा चार्टों का 
प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण निम्न है-- .- - 
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उपरोक्त यात्ता चार्ट उन्हीं आँकड़ों द्वारा बनाया गया जैसी पिछले पृष्ठ पर प्रचा- 
लगों के विश्लेषण की सारिणी बनाई गई थी । अग्रवर्ती संचलनों की संख्या को गहरी 
तिरछी रेखा ४४५ के नींचे की ओर तथा पश्चगामी संचलन की संख्या को इस रेखा के 
ऊपर की ओर बताया गया है। यात्ना चार्ट दृश्य रूप से लाभदायक आँकड़े बताता है जो 
संर्यक्ष के अभिन्‍्यास को निश्चित करने मे सहायक- हो सकते हैं । 


यात्ना चार्ट के उपयोग (08०3 ० 77०९९ (था) 


4. एक यात्रा चार्ट सामग्रियों के प्रवाह का विश्लेषण करने तथा दृए्य, रूप से 
प्रस्तुत करने मे एक महत्त्वपूर्ण सहायक है । यह संघटकों के अन्तिम प्रयोग को भी प्रदर्शित 
करता है) हि 5 

2. यह विभागों की आपसी निर्भरता और उनकी सापेक्ष आत्म-निर्भरेता की मात्ता 
को भ्र्दाशत करता हैं । 


3. यह उत्पाद रेखाओ के अन्तर-सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है । 


4. यह सामग्री हस्तन की पद्धतियो और मार्गों के ठियोजन में सहायक ,द्ोता है 
और अभिनिर्माणी चक्रों को कम करने के लिए माध्यम अस्तुत करता है । 


$, सामग्रियों के प्रवाह .की गति बढ़ाकर और संग्रहागार की. समस्याओं के हस्तन 
में सहायता करके प्रक्रिया में कार्य को कम करने में सहायता करता है । 


* 6, ग्रह विभागीं के अवस्थापन के नियोजन और उपलब्ध भूमितल स्थान का श्रेष्ठ 
उपयोग करने में सहायता करता है । ५ 
यह श्रम और सामग्री की ज्ञागतों को कम करने में सहायक होता है । 
8. यह संयंत्न अभिन्‍यासों के निर्योजन में सहायक होता है और वेकल्पिक अपि- 


न्‍्यासों की कुशर्लेतांओं को मापने ओर तुलना करने तथा श्रेष्ठ अभिन्‍यास को स्वीकार 
कराने का माध्यम है।. हे 
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प्रविधि अभिन्‍्यास के लाभ (8०४व७७8९5 ० 970०८5$ ॥99०7) 


. चूंकि कोई भी मशीन किसी एक विशेष उत्पाद से दंधी हुई नहीं होती, मशीन 
का व्यापक रूप से उपयोग होता है। जय किसी एक विशेष उत्पाद का अभिनिर्माण नहीं 
होता है उस समय मशीन को य्यस्त रखने के लिए अन्य उत्पाद होते हैं । 

2. उत्पादन की प्रविधि में अधिक लचौलापन होता है। जय फोई मशीन घराब 
हो जाती है तो उसी प्रचालन का उसी उत्पादन केसद्र में अन्य मशीनों पर निष्पादन किया 
जा सकता है अ्यवा अन्य उत्पादन केस्द्र में एक भिन्न मशीन द्वारा लेकिन उसी प्रचालन का 
निष्पादन किया जा सकता है । 

3. एक विशिष्ट प्रविधि पर ध्यात दिये जाने से उच्चतर पर्यवेक्षकीय कुशलता 
उत्पन्त होती है । 

4. म्रशीत के खराब हो जाने पर उत्पादन में ब्यवधान फम होते हैं बपोकि जब 
एक मशीन खराब हो जाती है, तो उसी प्रचालन के निष्पादन के लिए दूसरी' मशीन प्रयोग 
में लाई जा सकती है । - 

5. संयत्ष और मशीन में कम पूंजीगत विनियोग होता है ।'इसका कारण है मशीनों * 
का -पूरा उपयोग तथा वाम दुहृरावच । पर ५ हु 3320० 

6. चूँकि वर्तमान मशीनों का उत्तम उपयोग किया जाता है। वेश्क्तिक प्रचालद 
निष्पादन का स्तर उच्चत्तर रहता है । रे 

थ. प्रायः उत्पादन नियंत्रण पद्धति की विद्यमानता के कारण लागतो का उत्तम 
नियक्षण रहता है । 

8, यह अभिन्‍यास वहाँ बहुत उपयुक्त होता है जद्ाँ उत्पादों का प्रमाषीकरण नहीं। 
किया जा सकता है और अनाइत्तिमूलक उत्पादों की बड़ी संख्या हो । 

9. चूँकि प्रचालन समान या लगभग समान होते हैं, एक प्रचालक के लिए कई 

मशीनों का संचालन और नियंत्रण संभव होता है । 

0, उत्पादन की मात्ता में कमी या दद्धि होने पर उत्पादन मे सुगमता से समायोजन ' 
किया जा सकता है, विशेष रूप से उस दशा मे जहाँ साज-सामान मे किसी प्रकार की इृद्धि 
करना आवश्यक हो । | ' ५ 

7. इस प्रकार के अभिन्‍यास में स्थापना एवं रख-रखाव की लागते चहुत ही कम 
होती हैं । 32 

42, वंयक्तिक अभिप्रेरणा मजुदूरी योजनाएं लागू करने 'में सहायक होती हैं । 
प्रविधि अभिन्‍यास की हानियाँ (58त₹87/28० ० ०००५४ 8/005) 

4. चूंकि सभी उत्पादों के लिए भचालनो को बहुत ही लाभदायक स्थानों पर स्था- 
पित नही किया जा सकता, इसलिए सामग्रियों के हस्तन की लागत अधिक होती है । ; ,', 


| 
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2. उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रचालकों, मशीनों और सामग्रियों को सुनिश्चित 
करना आवश्यक है, अतः इकाई का उत्पादन समय अवसर अधिक होता है।. 

3 चूंकि एक ढेर में प्रविधि में संपूर्ण काय॑ को अगले प्रचालन को भेजने के पूर्व 
उप्तका एक मशीन द्वारा संसाधन किया जाना चाहिए, अतः विभिन्न विभागों में प्रविधि में 
कार्य बहुत इकट्ठा हो जाता है। 

4, प्रविधि में कार्य बहुत अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण उत्पादन के केन्द्रों और 
भण्डार-कक्ष में अधिक संग्रहण स्थान की ध्यवस्था करनी होती है । 

5. उत्पादन नियंत्रण और अभिलेख रखने के कारण लिपिकीय लागत अधिक आती 
है ! इस प्रकार के अभिन्‍यास' से उत्पादन नियश्रण की रीति बहुत अधिक जटिल हो 
जाती है। घ्श्ल 

6 चूँकि वहाँ उत्पादन केसर कई भिन्न-भिन्न उत्पादों का हस्तन करता है, निरीक्षण 
का कार्य कठिन तथा कम कुशल हो जाता है । 

7. अकुशल कर्मचारियों का पूरा उपयोग नहों किया जा सकता है। 

8 बहुत लम्बे समय तक प्रचालन के पश्चात्‌ यदि प्रविधि में परिवर्तत किया 
जाता है तो पश्च-प्थन (08०६-900708) और पाएवं-पथन (806 ४४०४8) सामान्य 
बात हो जाती है तथा महेंगी पड़ती है क्योकि तब तक संयंत्र का अभिन्‍यास पैवन्दवाती 
रजाई (?2०॥ ७०४६ धणं(६) के समान हो जाता है। 

9. प्रक्रिया में कार्य की लम्बी तालिका के कारण, उसी आकार के रेखा उत्पादन 
संयंत्र में जितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी तुलना मे, अधिक कार्य- 
शील पू"जी उसमें अवरुद्ध हो जाती है । 

0. इसमें आन्तरिक परिवहन के समय तथा लागत, दोनो, में इद्धि हो जाती है। - 

[, स्वचालित सामग्री के प्रयोगों मे अधिक कठिवाई और. उत्पादन की उसी मात्रा 
के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है । 


उत्पाद और प्रविधि अभिन्‍यासों का संपोजन 
(एण्पराहशांग् ० ए0१त7० ६ 970००5५ [89070) 


उत्पादन अभिन्‍यास निरन्तर प्रवाह वाले इह॒त्‌ उत्पादन के, लिए उपयुक्त होता है, 
लेकिन जॉब समूह अभिनिर्माण (7०0 !0४ छव्शाविधाण]08)- के लिए अनुपयुक्त होता है। 
दूसरी ओर, प्रविधि या कार्यात्मक अभिन्‍्यास रैखा-क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। इन 
दो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के मूल अभिन्‍्यास नहीं होते हैं। किसी भी संयंत्र में 
प्रविधि और उत्पाद अभिविन्यासों का संयोजन ही अन्य विकल्प है। ऐसे संयोजन में इन 
दोनों प्रकार के संयोजनों के बुनियादी घ्क्षणों क्रो संयुक्त कर दिया जाता है जिससे कि दोनों 
के लाभ प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार के अभिन्‍यास में एक विशिष्ट प्रचालन का निष्पादन 
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करने वाली श्रविधि या विभाग को एक इफाई माना जाता है और विभिन्‍न इकाइयों 
को उत्पाद अभिन्‍यास में उपयुक्त हप से संयोजित क्रिया जाता है ! 

छितसी भी कम्पती के कुछ विभागों में 'मिलती-जुलती मशीनों का ऐसा समूह हो 
सकता है जिसका प्रयोग विभिन्न भागों और उत्पादों के संस्राधन में छिया जा रहा ही। 
इसी प्रकार, अन्य विभागीं में मसतमान मशीयों का समूह संगठित हो सकता है शिसका 
प्रयोग एक ही हिस्से या उत्पाद के ससाधन में किया जा रहा हो । ऐसा इसप्तिए होता है 
कि कपनी के उत्पादों के क्रम सें कुछ वस्तुओं का अभिनिर्माण निरन्तर होता हो और अन्‍्यों 
का सबिराम । प्रत्येक की अपनी उपयुक्तता होती है। यही कारण है कि व्यवहार में किसी 
भी कारखाते का संयत्ष अभि्यास ने ठो केवल रेखागत आधार पर ही होता है भौर ने 
केवल कार्यातुसार ही । जित उद्योगों में वस्तुओं के विभिन्न हिस्सों को पहले से ही बता 
लिया जाता है तथा बाद में उन्हें जोडा जाता है, वहाँ अभिन्‍मास फा मिश्रित #प अधिक 
लोकप्रिय है, जैसे मोटर उद्योग, रेडियो, टेतिविजन, टेलीफोन उद्योग आदि । 

4--ौस्थिर संयंत्र अभिन्‍यास 
(8040० ?870 7,99०४५) 

स्थिर समंत्र अभिन्‍्यास चास्‍्तव में कोई मूत्र अभिन्‍यातत नदी है, बल्कि इसकी अ्रकृति 
के कारण इसे एक अतिरिक्त सयक्ष अभिन्‍यास मान लिया गया है ! इस अभिन्‍यास से एक 
उत्पाद के बहेंन्बड़े तथा मारी भागों का अभिनिर्माण किया जाता है । इस प्रणाली में अधि 
निर्माण की जाते वाली वध्तु एक विशेष स्थान पर ही स्थिर रहती है तथा श्रमिक, यंत्र 
और सहायक सामग्रियों को उस स्थान विशेष पर ही लाया जाता है । सक्षेप में, मत्नों एवं 
श्रमिकों के पास कार्य लाने के स्थान पर वे स्वयं अभिनिर्माण स्थल पर पहुंचते हैं। ऐसे 
अभिन्‍मास्त का उदाहरण है जहाज-निर्माण उद्योग । जहाज का ढाँचा गोदी से तैमार हों 
जाने पर उसे पानी में उतारा जाता है, और बढ़ी उसे पूर्णहप से तेयार किया जाता है। 


लाभ (44४०7/92०४) 
. उत्पाद एंवं उत्पादन क्रिया में लचीलापन पाया जाता है । 
2, एक साथ कई कार्य आरम्भ छिये जा सकते हैं; और 
4. कार्य भार एक या कई को सौपा जा सकता है । 
हानियाँ ([2824४97/8865) ; ॥॒ 
. स्थिर व भारी मशीनों का प्रयोग जठिलुता से होता है । 
2. इसका क्षेत्र सीमित'होता है; और 3] 
3, कार्य-कुशलता पर अतिकुल प्रभाव # 
ह अभिन्‍यास के ; : पे 
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करना घाहिए। उप्तका उह्द श्य एक ऐसा समाधान देना है जिसमें न्यूनतम प्रचालन लागत 
के अतिरिक्त विनतियोगों पर उचित प्रतिफल प्राप्त हो । यदि स्थान पहले ही से निश्चित 
किया हुआ है तो उस स्थान के श्रेप्ठतम उपयोग के लिए अनुकूल अभिन्‍यास की रचना 
करनी चाहिये | यदि अभिन्‍यास की ध्यान में रखकर संयत्न,का निर्माण किया जा सकता है 
तो संयंत्र की रचना विशेष रूप से श्रचालन की आवश्यकताओं को द्॑ष्टि मे रखकर की 
जानी चाहिए । के 
अभियांत्रिकी कार्यंश्रणाली का प्रथम कार्य सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करना 
है जो एक कठिन कार्य है। निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं : 
उत्पाद और उल्लादन का ब्योरा, वैकल्पिक प्रकार के उपकरण, क्रियाओं के अनुक्रम तथा 
उनका समय-निर्धारण, प्रचालन लागतों के तत्व लचीलेपन'की आवश्यकताएँ, उत्पाद या 
प्रविधि के अप्रचलन की संभावनाएँ और अन्य वास्तविक तथा अवास्तविक ,तथ्य। ऐसी 
सूचनाओं को इकट्ठा करने तथा उनका वर्गीकरण करने की क्रमवद्ध रीतियों में से एक जांच- 
पत्नों (0॥6०४-४॥४०९८४$) का प्रयोग करना है जिनमें वे सब प्रश्न दिए हुए होते हैं जिन पर 
विचार किया जाना चाहिए । 
अभिन्‍यास समस्या के समाधान मे! अगला कदम विकास और आशिक विश्लेषण है, 
जिससे कई वैकल्पिक योजनाओ की तुलना की जा सकती है। विकास की प्रक्रिया में 
निम्नलिखित युक्तियाँ स्पष्ट रूप से लाभदायक हैं 
, प्रवाह चार्ट, 2. सांचा अभिन्‍यास, 3. अनुमापित प्रतिरूप, 4, अननुमापित 
भूमितल योजवा, 5. संदर्श आरेखण, 6, कायं प्रक्रिया चार्ट, तथा 7. मशीन संमक चार्ट। 
३ ' ३--प्रवाह चार्ट 
(00४ कक्षा) 
यह एक ग्राफीय-मानचित्र होता है जो सामग्री का उसके अभिनिर्माणी चक्र के हारा ' 
अनुगमन करता है मर उस चक्र के तत्त्वों के जनुक्रम, जैसे वे घटित होते हैं, का अभिलेख 
रखता है। प्रवाह चार्ट एक ऐसा नवशा'है जिसमें अनिवायंतः श्रम प्रचालने सामग्रियों का 
संचलत तथा संचयन, और उत्पाद निरीक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। यह प्रविधि की एक 
ऐसे सुसबद्ध रूप में कल्पना ' करने में समर्थ है जिससे संभावित सुधारों को प्रायः तत्परता 
से देखा जा सकता है। उदाहरणार्थे, भण्डारण के आवृत्ति स्थिर तत्त्व उत्पादन और सामग्री 
के परिवहन में अनावश्यक विलम्ब कंरतें हैं । ऐसे चार्ट द्वारा प्रकट की गई अकुशलताएँ 
प्रबन्ध को कार्य के केन्द्रों की पुनरव्यवस्था करने में समये ददाती हैँ | विश्लेषण यह प्रकट कर 
सकता है कि कुछ प्रचालन जो उत्पाद के महत्त्व में बहुत ही कम्र या कुछ भी” मोगदान नहीं 
करते, उन्हें मामूली परिव्तनों'से समाप्त किया जा-सकता।है | पश्च-पथन और अनावश्यका * 
हस्तन को समाप्त करने के. लिए प्रविधि में विभिन्न तत्त्वों के अनुक्रम की पुतव्यंेवस्था करना ) 
संभव हो सकता है । - -' * 4 मर 
- ,» » » “८ “3>साँचा अपिन्यास-- चाट करिए, 
० 2 (उफफ़ॉबां० 49006) पन्ना कल 


संयंत्र अभिन्‍यास का दूसरा लाभदायक यंत्र सुपरिचित साँचा अभिन्‍यास है। यहूं 
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मशीनों, रैकों (7४०४५) बंच्ों, संग्रहण के क्षेत्रों, गलियारों आदि को निदिप्ट करमे के लिए 
अनुमाप साँचों (8०७6 ।८छफ़ा॥०४) को काटकर और उनको योजना के रेखाचित्र, जो 
अभिन्‍यांस को प्रभावित करने वाली भवन की दीवारों, खण्डों, सीढ़ियों, उत्थापकों और 
निर्माण की अन्य सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं, पर वांछित यथार्थ स्थिति में रखकर 
तैयार किया जाता है। विभिन्‍न अभिन्‍्यासों का पता लगाने के लिए साँचों को उस समय 
तक योजना के रेखाचित्नों पर घुमाया जाता है जब तक एक ऐसा अभिम्यास्त प्राप्त नहीं कर 
लिया.जाता जो अनावश्यक हस्तन को समाप्त करे, सामग्रियों के- पश्च-पथन को न्यूनतम 
करे, अधिकांश यंत्रीकृत हस्तन को संभव बनाएं, और उत्पादन की आवश्यकताओं में भावी 
परिवतंनों को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रस्तुत करता हो । सांचो को स्थायी या 
अस्थायी- रूप से भूमितल योजना पर केन्द्रित रखा जा सकता है । * 


सांचा अभिन्‍यास उन सभी सुविधाओं को प्रदर्शित करने करने के लिए प्रभावशाली यंत्र 
है जिन्हें किसी अच्छे अभिवयास में शामिल किया जाना चाहिए । लेकित, यह इस तथ्य की 
उपेक्षा करता है कि प्रभावशालो' अभिन्‍्यास (प्श्रा८७ 0ंणक्ाआ078) त्विविभीय 
समस्या है। ॥॒ 


3--अनुमापित प्रतिरुप अभिन्‍यास 
(8८26-7006] 89००५) 


'- संयत्ष अभिन्‍्यास का तृतीय यंत्र अनुमोपित प्रतिरूप अभिन्‍्यास है।' यद्यपि यह 
अधिक' महँगा है, लेकिन अधिक कुशल अभिन्‍्यास यंत्र है। प्रतिरूप साज-सामान के सभी 
हिस्सों का एक योजना के आरेखण पर अनुमापित प्रतिकृति (/१९०४०60०४०॥) होता है । 
यह सभी मशीनों और अन्य सुविधाओं की छोटी-छोटी प्रतिकृतियों के स्थान-निर्धारण को 
प्रदर्शित करता है। यह बच्चों के गुड़िया घर के ,समान होता है। यह साज-सामान की 
भद्दों द्वारा अपेक्षित स्थान की मात्रा और :मुख्य कक्ष को निर्धारित करता है । ये विशेष रूप '” 
से बहाँ लाभदायक हैं जहाँ न तो अभिन्‍यास करने वाले व्यक्ति और न ही संयंत्र पर्यवेक्षकों - 
फो साज-सामात और कार्य के प्रवाह मे अधिक अनुभव नही होता । जब अनुमापित प्रतिरूप 
अभिन्‍यास तैयार किया जाता है तो स्थान के सम्बन्ध में कोई विरोध की संभावना नहीं 
रहती । 

| 4-अननुमापित भूमितल योजना | 
- (0ए78०2९6 4007 [७४ ) न र्क्ु 


४, »अ्रप्तिम्यास इंजीनियरों द्वारा प्रयोग की संभावताओ के दो अन्य रूप भी हैं। ये दोनों 
ही न तो प्रभावशाली ही हैं और न वांछित ही । इनमें से प्रथम अननुमापित भूमितल योजना 
है जिसका एक मोत्र कुशल प्रयोग किसी अभिन्‍यास की प्रंथम कच्ची योजना के रूप में 
किया जाता है । अननुमापित भूमितल योजना का प्रयोग करके यदि कोई पंक्‍्का सर्येत्र 
अभिन्‍यास तैयार करने का प्रयत्न करता है तो इसका परिणाम व केवल अतिरिक्त विस्तार 
हेतु अपेक्षित स्थान के लिए विरोध होगा,'चल्कि लम्बाई और चौड़ाई आयामों के मामले में 
भी होगा। , ॒ गि 
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5--परिध्रेक्ष्य भारेखण * 
(एशक्कव्वपएठ तोबज्रा०8) 

7 सापेक्ष अकुशल यंत्रों में से एक परिय्रिदेय आरेखण हैं जी समतल योजना पर द्विविमीय _ 
को चित्रित करने का प्रयत्न करती है । परिप्रेक्ष्य आरेखण के आकार में , अभिन्‍यासित एक 
बड़ी फैक्टरी का परिणाम इतनी परस्पर व्याप्ति और अप्रकट बिन्दु-चिन्हित रेखाएं होगा 
कि कौनसी रेखा कहाँ जाती है और कौन क्या ,प्रकट करती है, इसकी जानकारी करना 
कठिन होगा.। 

6--कार्यवाही प्रविधि चार्द 
ग (8०४०४ :४7०0०८४४ लाब्ा) 
इस चार्ट में प्रक्रिया के विभिन्‍न स्तरों पर काम में ली जाने वाली वस्तु, सामग्री 
व निरीक्षण तथा विभिन्न क्रियाओं को दर्शाया जाता है । 
7--मशीन समंक कार्ड 
० “० (१8०ांए८ 044 ०४४०) 
इस कार्ड पुर मशीन से सम्बन्धित सभी सुविधाओं का उल्लेख रहता है और इन्हीं 
सूचनाओं के आंधार पर संयंत्र अभिन्‍यास सुलभ कर लियां जाता है । 
सेवा क्षेत्रों का नियोजन और अवस्थापन 
(?)ब्ाणंएड थार्त ॥0०2007 $छ/शे०० 67०३5) 


रह 


क्र] 
. एक कुशल संयंत्र अभिन्‍्यास को अभिनिर्माण और सेवा विभागों, दोनों, के अवस्थापन - 
की व्यवस्था करनी चाहिए । एक संयंत्र अभिन्‍यास, जिसका संबंध केवल उत्पादन विभागों 
से होता है और सेवा विभागों का कुशलता से विन्यास करने में असफल रहता है; को शीघ्र « 
प्रवालन समस्याओ का सामना करना पड़ता*है जिसका परिणाम उत्पादन की उच्च लागत 
होता है । भत्तः एक समाकलित योजना के रूप ,में उत्पादन और सेवा ।वेभांगों के साथ-साथ 
अभिविग्यास पर विचार, किया जाना चाहिए । कुछ महत्त्वपूर्ण सेवा विभागों के अभिन्‍यास 
पर नीचे विचार किया गया है-- 2८ कं “५ ७ «कक 28 2 
रे «. . :' -.।--संग्रहण स्थान . , ५ ४५१, ॥ 
बता ।3 गा. 7 -+ (80986 598००) | 3 
कच्चे माल, प्रविधि में कार्य और तैयार माल के लिए संग्रहण स्थान की व्यवस्थी करनी * 
चाहिए । कच्ची सामग्रियों का भण्डार को आदान विभाग के पास लेकिन उत्पाद विभागों ' * 
के सप्लिकद स्थित होना -चाहिए.जहां प्रथम प्रचोलन पूरे किये जाते हैं। महत्त्वपूर्ण कच्ची - 
सामग्रियों, जैसे कागज, इस्पात के .स्कन्ध, यंत्र-इस्पात और आपूर्तियों के लिए अलग भण्डार- 
कक्षो की व्यवस्था करनी चाहिए.। ज्वलनशीज सामग्रियों, जैसे पेट्रोल, तेले और चिंकनाइयाँ,' « 
को भण्डार की अन्य.सामग्रियों से अलग करना ,चाहिए |, केवल उत्पादन विभाग द्वारा” 
. भ्रयुक्त भहृत्त्वपुर्ण सामग्रियों को एक विभागीय भण्डार कक्ष में संबंधित उत्पादन विभाग के 
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मियरण में रघना घाहिए्‌ । ऐसी सामग्रियाँ जो सौसम से धराब महीं द्वोती हैं, ये बाहरी 
प्रांपण में संग्रहण के उपयुक्त होती है । प्रविधि में कार्य का उस विभाग के सप्तिकट संग्रह 
मरना भादिए जहाँ उसका अगता राप्ताथन होगा । तैयार माल का संग्रहण परिवहन विभाग 
के पास होना चाहिए । 
विभिप्त सामग्रियों द्वास अपेक्षित संग्रहय स्थान किसी भी संस अधिकतर स्थान 
की आयश्धरुता द्वारा वियंत्रित होता है। नियमित भण्डार सामग्रियों की मात्नाएँ, जो, 
अधिकतम भण्डार स्तरों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, को तो स्थान दिया ही जाना चाहिए। 
अधिकतम भण्डार स्तर ऐसी पूर्व-निर्धारित माताएँ होती हैं जो, सामान्य परिस्थितियों में, 
अधिक नही होनी चाहिए। लेकिन अविष्य में संभावित विस्तार के लिए भण्डार के अभि- 
स्यास में गुजाइश रखी ही जानी चाहिए। बात्तविक' संग्रहण स्थान की आवश्यकता को 
सरल गणना द्वारा निर्धारित किया जा सकता है । 
2--औजार क्विब आर आऔजार-कक्ष 
(०ण ८तत95 थ्यात (00[-7०090$) 
झऔजार बनाने, यदि कोई हो, महंगे लेकिन कम प्रयोग में आते वाले औजारों को 
रखने, मुख्य औजारों की मरम्मत करने, औजार के अभिलेख रखने तथा श्रमिकों को तथा 
बत्पादन विभागों से सम्बन्ध स्थापित करने वाले व्यक्तियों को ओजार निर्गेभित करने के 
लिए सामान्यतया एक केन्द्रीय औजार-कक्ष होता है। 
केन्द्रीय औजार-कक्ष मे औजार, जिग्ज (725), उपस्कार और प्रासों (०28) को 
औजार क्रिब्ज में रखते हैँ जिन्हें उत्पादन विभागों को दिया जाता है। यह सुविधाजनक 
झूप से अभिनिर्भाणी क्षेत्रों के निकट होना चाहिए.। औजारों की आपूर्ति को सुगम बनाने 
के लिए, विभिन्‍न उत्पादन विभागों के पास छोटे औजार-क्रिब्रों की स्थापना की जा सकती 
है, जहाँ छोटी-छोटी मरम्मतें भी की जा सकती हैं । 
| 3--शक्तिगृह 
है (2०ए०८२-४००४७) 
जहाँ अपने संयंत्र में ही शक्ति उत्पन्न की जाती है तो शक्तिग्रह ऐसे स्थान पर स्था- 
पित होना चाहिए जहाँ कोयले या तेल की सुषुदंगी सुविधा से की जा सके तथा कोयले की 
राख सरलता से हटाई जा सके । जहाँ प्रवल हवाओं ' का लाभ उठाया जा सकता है, तो 
शक्तिग॒ह ऐसे स्थान पर स्थावित होना चाहिए कि घुआ और गन्दगी अभिनिर्माणी प्रचालनों 
से हवाओ द्वारा ले जाई जा सके । जहाँ कोयले का बहुत बड़ी भात्ना में प्रयोग - होता है, 
वहाँ पर्याप्त स्रहय स्थाव तथा हस्तन की रीति की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ ' 
बाहरी संग्रहण क्षेत्र आवश्यक हों, ढेर लगाने वाली गाड़ियाँ (0॥7-१77%०४८) या आदान 
हापरों (2०४श ०४ 29०८७) जो कभी-कभी वाहक प्रद्धति द्वारा. सेविव होते हैं, की * 
व्यवस्था की जानी चाहिए । शक्ति, सम्पीड़ित वायु, वाष्प, गर्म पानी आदि के साज-सामान' ' 
और वितरण की पद्धति का सावधानी से नियोजन किया जाना चाहिए जैसे उत्पादन 
विभागों के लिए किया जाता है । र 3 


भवन का साज-सामान तथा संयंत्त अभिविन्यास/[65 


4--फंवटरी कार्यालय 
(७०५ एणा॥०८) 


फैबटरी कार्पालम उत्पादन की गतिविधियों का समन्वय करता है । इसकी स्थापता 
उत्पादन विभागों के बहुत निकट की जानी चाहिए, लेकित उत्पादन विभाग से घूल, “घुआँ 
और शोरगुल से उसकी रक्षा की जानी चाहिए जिससे कि एक कार्यालय का मधुर वाता- 
वबरण बनाए रखा जा सके । उत्पादन विभागों से वह इतनी निकट होनी चाहिए ' कि प्रमुख 
कर्मचारियों द्वारा संवहत तथा प्रविधियों का व्यक्तितत अवलोकन सरल हो सके । 


5--लॉकर-फक्ष, स्नान घर, शोचालय आदि 


(०० ६-४0०078, ँ५85५॥7000, ॥0॥!28, 6०.) 


सॉकर-कक्ष, स्नाने-घर, शौचालय आदि सम्बन्धित विभागों के शितना निकट संभव 
हो, स्थापित किए जाने चाहिए । ये किसी अन्य भवन अथवा उसी भवन में अन्य मंजिल 
पर अवस्थित नहीं होना चाहिए । कार्य के स्थान से इन सुविधाओ से दूरी से समय अधिक 
बर्गाद होता है और अनावश्यक निकम्मेपन के लिए श्रमिकों का पर्यवेक्षण अधिक कठिन 
द्वोता है। सीढियों से ऊपर तथा नीचे आने-जाने से गिरने से दुर्घटना की जोखिमें बढ़ 
जाती हैं । 

जब कि लॉकर-कक्ष संबद्ध विभागो के निकट स्थापित होते हैं, वे भवन के प्रविश- 
द्वार, जहाँ समय-धड़िया भी अवस्थित होती हैं, के निकट “भी स्थित होना चाहिए। इस 
क्षैक्नों में मा इतने संकीर्ण नहीं होने चाहिए कि भीड़-भाड़ रहे | * 

आजकल उत्पादन के कार्य में हस्तक्षेप से बचने के लिए लॉकर-कक्ष, स्नानग्रह तथा 
शौचालय प्रायः पाश्व भागों था सेवा मीनारों में रखे जाते हैं जिनमें उत्पापको तथा सीढ़ियों 
की व्यवस्था होती हैं । वहुमेजिले भवनों में ये सेवाएँ सभी मंजिलों में /एक'के ऊपर एक 
कमरे में अवस्थित होती है । यह व्यवस्था साहुल लागतों (2०ए४ 78 ८०४/) * को बहुत 
कम कर देती है । 


/.._6-- सेवावर्गीय विभाग ' बज 
([एशथ्ड००॥० एककबाखिला।) 


सेवावर्गीय विभाग कर्मचारियों के अभिलेख रखता है तथा इसका अभिनिर्माणी विभागो 
से प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है-। इसलिए यह विभाग अभिनिर्माणी क्षेत्र के निकट स्थापित होना 
चाहिए । दूसरी ओर, इस विभाग का बाहरी व्यक्तियों से भी संपर्क रहता है जो रोजगार 
के कार्यो के लिए कमंचारी कायलिय में आते रहते हैं । उत्पादन के कार्य मे किसी प्रकार 
का व्यवधान नही होने देते के लिए, कमेंचारी विभाग तक पहुँचने के लिए. बाहरी व्यक्तियों 
को उत्पादन विभागों के निकट से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए, इस विभाग को उस 
- गसी के किनारे प्र रथापित करता खाहिए जहाँ से बाहुरी व्यक्ति विभाग में;आाति-जाते हैं। 


466/स्‍हारिक हरा 


7--रयसासरय कापतलिय 
(एक्कापम 0776) 


शाधएच कार्यालय हपा अधितिर्माती अधिंगासी इंजीनियरों और अस्य ४ विशेष 
संपुरों है कप महुधा साप-सांघ रे जाते हैं। महू स्पवरधा कारपाना अ्यस्ध की टिक 
संवरयारओों कश्ो एड गाघ ताती है कपा स्पस्प महरेष और स्वयोध के बातादिरण 
विर्माच करती है । 5 

छोटे तया मध्यम आशार के संयंत्षों में सामान्य कायलिय' समंत रे 32227 
मिदट हियत होते हैं । इस स्यवस्पा रे उत्पादन गतिविधियों में स्थवधाय उत्प 


मादुरी व्यक्ति अधिशाधियों के सम्पर्क फर सकते हैं । 4 | 
सापास्य कार्यालय अरगः अलग भवनों में अवस्थित होते हैं, जहाँ भधि- 


'तावरण में एक-दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं । 
8--अन्य विभाग 
(076 एकक्शाप्र९१(5) 
«अन्य विविध विभागों की स्थापना उसके हार लिष्पादित कार्यों और उनकी अन्तभू त 
आवश्यकताओ द्वारा निर्धारित की जातो है । 
नवशानवीस और छाया चित्रण विभाग (078पिएड थ्ाव ९॥०/०६999० एक) 
| के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होतो है। इसको स्थापना भवन की सबसे ऊपरी 
मंजिल पर अथवा जहाँ प्राकृतिक प्रकाश का (र्ण उपयोग किया जा सकता है, की जानी 
(डाहिए। 
इसी भ्रकार, संयंत्र आहार-ग्रह और अल्पाहार गृह (९878॥5$ ), चिकित्सा कक्ष, 
मनोरंजन कक्षो आदि की स्थापना ऐसे स्थानो पर की जानी चाहिए जहाँ समय कक्ष से 
कम व्यय किए सुगमतापूर्वक आया-जाया जा सके ) 
प्रश्न 
. भवन के साजसामान की उन महत्त्वपूर्ण मदों का विवेदन कौलजिए जिन पर एक 
एक उद्योगपति को विशेष ध्यान देना चाहिए । 
छ56058 पद वा्रणएा्रा( ॥895 ० 0फ्ञवियए स्युप्राफा०ताड णा जाग था 
उठ 0586 १५५5६ 949 $०एसंबों. ब/शा(00, 
2. संयंत्र अभिव्यास की परिभाषाएं दीजिए और उसके उद्दं श्यी को स्पष्ट कीजिए 
छर९6 १4फ;पंधंगा$ 6 ९]876 48997६ द्ाव॑ <फंगंत वॉड छणंध्एंड, 
3. एक नए संयक्ष के अभिन्‍यास में उठाए जाने वाले प्रारश्भिक कदमों को स्पष्ट 


कीजिए 
क्‍फुबवए पाए शिलेक्रांअ9३ शब्दृड 49 ४६ प४छ गे #& 26छ एक 8909ण॑. 


मड़ गंशंतों में ध 
शारसी एक अधिक अठुक्ल या। 


३] 


भवन का साज-सामान तथा संमंत्न अभिविन्यात्/267 


विभिन्न प्ररयर के प्रवाह चार्ट कौनसे हैं ? एक सामान्य प्रवाह चार्ट की योजना 
कंसे चनाई जाती है ? 

जएकद्य कल 6 वॉलिवा। 7८४ जी ।[]6ए थागांफ ? म0०ए 4. हथालरों 
गि०ए एक्लॉटए ३3 शेड््राल्त ? 


संयंत्ष अभिन्‍्यास के विभिन्‍तर प्रकार बया हैं ? एक उत्पाद अभिन्‍्यास का पूर्ण विवे- 
चने बीजिए । 

जाता धार 06 किया ॥979०5 ० शेत्रा 4900० ? की; त50058 8 
गकज्वणण ]99०गा. + हो आज 
एक प्रविधि अभिन्‍मास के लिए प्रवाह विश्लेषण और यात्रा चार्ट का विवेचन 
कीजिए । एक प्रविधि अभिन्‍यास के लाभ और हानियाँ बताइए । 2 
7050055 409 4793३ धतते धइ्एटी ती870 0 & 7॥00055 8900% 
जम 6 क्‍06 उतएघ४98९5 घाव 0880 ५87/98805 णी 8 9702055 [8900॥ 
एक संयंत्र अभिन्‍यास के महत्त्वपूर्ण उपकरणों को स्पष्ट कीजिए | 

छिफ़ाधाण (९ 409070870 4005 0 6 एच 8907/ 


. एक संयंत्र के अभिन्‍यास में विभिन्न सेवा विभागों की अवस्थिति का विवेचन 


कीजिए । ५ 9०, «है 


]0520883 ॥॥6 40एक४09 ० सादिलए उलक्शं०्6 06बापशा।ड. 70 8, 870 
389०० 


कि 


समय अध्ययन |[ 69 


4. बोली लगाने के लिए मूल्य का अनुमान लगाने में एक काये पर कितना समय 
लगेगा? '« ० ; 


5. प्रेरणात्मक पद्धति के लिए श्रेष्ठ आधार क्या है ? 

समय अध्ययत के, लिए: आवश्यक है क्रि उत्पाद, वर्कशाप अभिन्‍यास, हस्तन की 
पद्धति, साजू-सामान और अलंकरण (70० 8), सामग्रियों तथा हिस्सों, थोक के आकार, 
कार्य की दशाओं, कार्यस्थल की व्यवस्थाओं, कार्य की रीतियों और गति अनुक्रमों का पूर्ण- 
रूप से प्रमापीकरण किया जाए। समय अध्ययन ऐसे संयंत्नों में बहुत प्रभावशाली होता है 
जी प्रमापित वस्तु का बड़ी माता में उत्पादन करते हैं और ऐसे जिन्हे बार-बार किया 
जाता है। इसे ऐसे चालकों पर लागू नद्वी किया जा सकता जो एक बेतरतीब अनुक्रमों मे 
अदें-प्रमाषित कार्यों को करते है । 


आधुनिक अर्थ में, समय अध्ययन का संबंध एक प्रचालन के प्रत्येक प्राथमिक विवरण 
के निष्पादन में लगने वाले समय को निश्चित करने से है । चाहे ये विवरण मानसिक हों 
या भौतिक, इनमें मूल- विचार त्तिःसन्देह प्रचालनों के, निष्पादत के लिए उचित समय 
निश्चित करना है और इसमे कुशल श्रमिकों .द्वारा निप्पादित विस्तृत प्रचालन के कई 
अवश्लोकन शामिल्न हो सकते हैं इस कार्य के लिए विशेष रीतियाँ अपनाई जानी चाहिए 
क्योंकि समय का तत्त्व स्यून,हो सकता है और जब तक अवलोकन विशुद्धता से नही किया 
जाएगा, वे महत्त्वहीन होगे ॥ 

एक संस्था कार्य मापन के कार्य में तीन भिन्न-भिन्न प्रकार के निम्नांकित समयों 
में से किसी एक का पता लगाती हैः () वास्तविक समय, (2) सामान्य समय, 
(3) प्रमापित संगय |. 


वास्तविक समय (8०७४ धंगा४) वह है जो एक कार्म के निष्पादन में.वास्तव में, 
व्यतीत होता है। सामान्य समय , (]०याक्ष धं्ा४); समय ,की वह मात्ना है जो एक 
चालक किसी कार्य के निष्पादन में, शत-प्रतिशत कुशलता से कार्य करते हुए और कोई 
परिहार्य या अपरिहार्य विलम्ब नहीं करते हुए, लगाता है। अत्त में, प्रमापित समय 
(84470 (96) उस'समव को' कहते हैं जो कोई चालक शत-प्रतिशत कुशलता से 


कार्य करते हुए तथा परिहायं नहीं लेकिन अपरिहाय विलम्ब करते हुए कार्य के निष्पादन 
में लगाता है । 


वास्तव मे, एक संस्था या तो वास्तविक या भ्रमापित समय में रुचि लेगी, यद्यपि 
वास्तविक समय मालूम करने के बाद में ही प्रमापित समय प्राप्त किया जा सकता है। 
फिर भी, लायतों को तियंत्रित करने के उद्दे श्य से निष्पादन के प्रमापों का विकास करने के 
दौरान एक सस्या प्रमापित समय में रुचि लेगी । सामान्य समय निकालना सरल कार नहीं 
है | उदाहरणार्थ, यदि किसी अध्ययन के दौरान एक चालक चहुत तेज गति से कार्य करता 
है तो निश्चित ,वत्त के लिए अभिलिखित समय का मान उस समय मे , कम होगा जो एव 
सामान्य गति से काये. करने वाला औसत चालक लेता है । इसके विप्रीत, यदि एक चालक 


8 


समय अध्ययन 
(१४॥०-$0व ५ ) 


के 


अलग-अलग श्रभिकों ढारा किसी एक ही प्रवार के कार्य को करने चाले समय का 
अभिलेख रखने का फार्य समय अध्ययन कहलाता है। इसे समय के आधार पर प्रमीषित 
कार्य निश्चित किया जा सकता है तथा श्रमिकों की तुलनात्मक बार्ष-क्षमता का अध्ययन 
किया जा सकता है । अपेक्षित समय को निश्चित करने के काये को सामस्यतया “काम 
मापन” भी कहा जाता है । लेकिन, कार्य को मापने के पूर्व कार्य में सुधार" किए जाने 
चाहिए। यदि समय अध्ययन उचित रूप से किया जाता है तो एक ऐसे औसत श्रमिक के 
लिए “एक दिन के उचित कार्य” (8 (शि/ 0998 छ०॥८) का अनुमान लगाया जा सकता 
है, जो विद्यमान कार्य की दशाओं में, निरन्‍्तर रूप से सामान्य प्रमत्त और औसत कुशलता 
का प्रयोग करता है । स्पष्ट है कि यदि किसी प्रचालन के निष्पादन की विधियों में परिवर्तन 
किया जाता है, तो निष्पादन में लगने वाले समय को भी बदला जाएगा। ५४ बार उन्नत 
विधि मालूम करने के बाद उसे प्रमापित कर लिया जाना चाहिए और उसका प्रयोग करने 
के लिए सभी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्मरण 'रहे कि समय अध्ययन 
का उद्देश्य न तो उत्पादन को अन्धाधूध बढ़ाना है और न ही प्रति घंदा भुगतान की दें | 
निश्चित करना है। इसका उद्देश्य अच्छी वस्तु का उत्पादन करने वाले एश् प्रतिविंधि 
श्रमिक के लिए उत्पादन की उचित गति निश्चित करना है । 


समय प्रमापों का प्रयोग निम्नलिखित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने 
के लिए किया जा सकता हैं : 
. उत्पादन के अनुसूचियन मे प्रत्येक प्रचालन के लिए कितने समय की आवश्यकता 
है? 


व के उस के साथ 
2, एक विभाग या मशीन पर उत्पादन का दूसरे विभाग या सशीत के त्पांदव के से! 


सम्तुलन किस प्रकार किया जा सकता है ?ै 
3. एक प्रमापित लागत रेखा की विधि के लिए कपनी ढ़ आधार का बिकास कैसे क* 
सकती है ? 


समय अध्ययन [!7 


हंदला के निष्पादन के लिए समय का एक प्रमाप निर्धारित करता है ।//--मैरिव मुण्डेल, 

“पकसी भी प्रचाल्त, अकसर एक शारीरिक प्रवालन, के समय के तत्व -का अभि 
चेछ करने, विश्तेषण करने और संश्लेषण करने वी कला, लेकिन इसको मानसिक और 
मशीन प्रचालनों तक भी विस्तृत किया गया है ।”५ गिल थ. 

“कार्य के किसी भाग को करने, म्यवद्वार में उसे उत्तम रीति से करने, के वर्णव का 
विकास करने और अप्रेज्षित समय को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त या नियोजित रीतियों 
और साज-सामान का सूक्ष्म विश्लेषण हो समय अध्यमन है ।*ै--अलफ़े ड एवं बेट्टी 

“आधुनिक अथे में, समय अध्ययन ऐसे समय के मालूम करने मे निहिंत॑ है जी 
किसी प्रचालन के प्रत्येक प्रारंभिक विवरण, चाहे यह विवरण मानसिक ही या शारीरिक, 
के निष्पादन में अपेशित है !”४ - किम्बाल एवं किम्ब्राल, 

'सप्तय अध्ययन उद्योग में कार्पों फी इकाई का एक इंजीनिर्यारेण विश्लेषण है 
जिसका उद्देश्य उन फार्मों के लिप्पादन में आवश्यक समय को मालूम करना है ।*ै >मस- 


समय अध्ययन के तत्त्व (हाट्यावव ० गरावा० 5009) 
समय अध्ययन के तत्त्त निम्नलिखित हैं: 
]. कार्यों का अमापीकरण (80तक्षठी$आ०॥ ० 995) 


कार्यों का प्रमापीकरण कार्य-विश्तेषण के आधार पर किया णाता'है। यह इसलिए 
बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है कि कार्य की दशाओं में तनिक भी परिवतेन उस कार्ये को करने 
में लगने वाले समय को प्रभावित करता है । 
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बहुत धीमी गति से कार्य करता है तो, सामान्य गति में लगने वाले समय की तुलना में, 
उसके समय के मान बहुत अधिक होगे । ऐसी स्थिति मे, एक समामोजक कदम उठाने की 
आवश्यकता होगी जिसके द्वारा एक अवलोकक चालक की गति को निर्धारित कर सके । 


इस प्रक्रिया मे अवलोकक चालक के निष्पादन के समय का अनुमान एक सामान्य 
समय के प्रतिशत के रूप में लगाता है। इस प्रकार प्राप्त अनुमान को जब एक दशमिक 
अंश मे ध्यवत्त किया जाता है तो उसे गति-निर्धारण तथ्य (रपट 88007) कहा जाता है। 
अपने आँकड़ों का विकास करने में अवलोकक प्रत्येक तत्व बे लिए अवलोकित समय को 
गति-निर्धारक तथ्य से गुणा करता है | उदाहरणार्य, एक चालक का कार्य के एक तत्त्व के 
लिए अवलोकित समय 0 25 मिनट है और गति-निर्धारण 'तथ्य .20 है। चालक ने 
सामान्य से 20 प्रतिशत तेज गति से कार्य किया है, तो अवलोकित समय को .20 से 


गुणा करके बढा दिया जाना चाहिए । परिणामतः, सामान्य समय है (.20 2८25) 
030 मिनद । 


निष्पादन के प्रमाप के रूप मे केवल सामान्य समय ही पर्याप्त नही है वयोकि इसमें 
प्रासंगिक बिलम्ब और निजी समय (ए८७०णा॥। ४॥०) के लिए छूट शामिल नहीं होती । 
इसलिए, अगला कदम छूटो का सामान्य समय जोड़ना है। इसके फलस्वरूप प्राप्त होने 
वाला समय प्रमापित समय कहलाता है। प्रमापित समय एक ऐसा औसत समय होता है जो 
एक औसत चालक द्वारा किसी कायें को करने के लिए चाहिए। इसका सक्षेप इस प्रकार 
किया जा सकता है 

सामान्य समय & अवलोकित समय >< गति-निर्धारक तथ्य । ” 

(फ०णाा॥] प्रोग्म० ८ 0086ए९९ धा॥6 (728 (8007) 

प्रमाषित समय 5 सामान्य समय +-छूटें, अथवा : 

रू [सामान्य समय) (।00+छूटें) 4. 
(8थ्वात्ञत पा ७ ०798] "ंग्रा४ --॥)॥09३॥०९३, ० 


प्न्‍्षिणाानत्रं ध०6 (!.,00+90एशा०८ 4०६०) 


परिभाषाएँ (0«#॥00०१७) . विद्वानों दारा दी गई समय अध्ययन की परिभाषाओं 
में से कुछ निम्नलिखित हैं--- 


समय अध्ययन एक कार्य के प्रचालन के निष्पादन में लगने वाले समय का विश्लेषण 
है ।/-.-स्कोट रोस्को 


“समय अध्ययन, समय के अर्थ मे, ऐसे क्तये के महत्त्व को आँकना है जिसमें मारने 
वीय प्रयत्न निहित हैं। यह एक मनुष्य या मनुष्यों के एक समृह द्वारा कार्यों की एक 





],. प्रगञाब शत 4 क्त5 भव) शेड जे धर पिणाद 7६ (8६९३ ३० ऐशिय #छा८ 0एद्गक्वांणा, 


"ा54ण।५,9600 ०४९८ : 0785ण5० ०७ ि एाउ7एव०ध०७ (956), ए. 356. 


समय अध्ययन/73 


(479एणा०7ं॥8) छूटें । ये सामान्य कमंचारी को उस प्रचालन पर असाधारण थकावट 
के बिना तथा नियमित रूप से कार्य करने और कार्य को प्रमापित समय में निष्पादित करने 
को सुगम बनाता है। यदि न्यून भाधार गति (7.0ण 0988 746) का प्रयोग-किया जाता 
है तो एक 'प्रेरणात्मक” छूट दी जाती है । 

5. अवलोकन से समय-निर्धारण अथवा काम (789£) की संगणना की जाती है । 


एक प्रमापिव निष्पादन आवश्यकता (5६880 वर्त छल्गाठियाक्र7८९ 7९वए।शा०४६) 
की स्थापना के लिए उठीए गए कदम वे ही होगे, चाहे उन्हें कर्मचारियों को भुगतान 
करने के लिए समय-अध्ययनन इंजीनियर द्वारा अपनाया जाता हो अथवा, प्रेरणात्मक 
भुगतान का प्रयोग नही किए जाने की दशा मे, जो संभावित-श्रम-लागतों का अनुमान लगाने 
के लिए किसी नियंत्रक द्वारा अपताया जाता हो । 


समय अध्ययन के उद्देश्य (00००५ ०६ प776-57०५) 


समय अध्ययन का उद्देश्य यह मालूम करना है कि औसत कुशलता, कार्य की 
दशाएँ, प्रथत्त तथा निरन्तरता को बनाए रखते हुए एक औसत श्रमिक किसी कार्य को 
करने में कितना समय लेता है,। मदि वृह्‌ आवश्यकता से अधिक समय तेता है तो इसके 
कारणी की जाँच करके श्रत्याशित औसत समय प्राप्त करने के उपाय किये जाते है । इसके 
अतिरिक्त समय अध्ययन के निम्नलिखित उदं श्य होते. हैं-- 
4, विधियों एवं स्थितियों में सुधार की कार्यवाही करना । 
2... उत्पादन के नियंत्रण के लिए गति निश्चित करना अथवा मजदूरी की दर निश्चित 
करना । १ * 
3... समय अध्ययन के माध्यम से कार्य के निष्पादन का आदर्श समय निश्चित करना । 
लिष्पादित कार्यों के सवंध से स्पष्ट एवं आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करना ।' 
संयंत्र के मजदूरी-तत्न की विनाश से सुरक्षा करना ।: 7 * 


समय अध्ययन का प्रयोग (ए5८४ ० एल हाफ्त३) , 


, प्रमापित समय का भ्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है-+ 
4, अनुसूचियाँ निर्धारित करने के लिए, 
2. पर्यवेक्षकीय उद्दं श्यों को निश्चित करने के लिए, 


3. प्रचालन की प्रभावशीलता को निश्चित करमे एंवं तुलता का आधार प्रस्तुत 
करने के लिए, / 


4. संतोपजनक निष्पादन के लिए श्रम के प्रमापों को निर्धारित करने के लिए, 


5. ऐसी मशीतों की , संख्या निर्धारित करने के लिए .जिन्हे एक व्यक्ति चला 
सकता है, 


72/उत्पादन प्रबन्ध 


2. अभिलेख (8८००:००४) 

कार्य को अनेक अलग-अलग भागो में विभवत करने उनके निष्पादन में छगने वाले 
समयों का अभिलेख रखा जाना चाहिए। 
3. समय का निर्धारण (9ल4श्षणांप्शांणा ० ध९) 


कार्य के प्रत्येक तत्त्व भे लगने वाले प्रमावित समय का विर्धारण किया जाता है। 
इसमें अनेक सांध्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है । 
4' चालक के निष्पादन की गति (7१906 ० फुल्लाग्रिग्राआ0९९ ० णष्ाआण) 

इस विधि के अन्तर्गेत चालक के निष्पादन की तुलना अवलोकक के सामास्य 
निष्पादन के समय की विचारधारा से की जाती है। इसे इस;प्रफार शञात किया जाता है *- 


गति-निर्धारण का प्रतिशत 


सामान्य समय र औसत समय >< 
श [66 


ए८०८४४९८ 780॥8 ) श् 


(0ग्रा॥ 76 ८ 8 ए८४४४९ [406 %< 766 


हे 


5, अतिरिक्त समय का निर्घारण (एललफा॥रध४०॥ ० ७३ ४००) 
निजी आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम तथा अन्य अपेक्षित देरियो में लगते वाले 
समय को प्रमापित समय में जोड़ दिमा जाता है । 
समय अध्ययन की अनिवार्यताएं (25६८४४७ ण 00७ 88909 ) 
गति निर्धारण का कार्ये, जो पहले प्रामः अग्रव्यक्ति या संयंत्र के प्रबंधक द्वारा किया 
जाता था, औद्योगिक अभियन्ता का प्रमुख काम है। औद्योगिक इंजीनियर कार्य का मंवें- 
लोकन करता है तथा खड़े रहकर सरलता से अभिलेख करने के लिए विशेष रूप से निर्मित 
विलप-बोर्ड (0॥9-90900), जो अवलोकन पृष्ठ तथा दशमलव कालमाप (पशएट) को | 
धामे रखता है, पर समय.का अभिलेख रखता है । वह दशमलव कालमाप को निरन्तर उप 
से चलते रखता है अथवा स्नेप-चैंक (8099 ०७०८) तकनीक के अत्येक प्रचालन के ताथ 
कालमाप को चालू या बन्द कर सकता है॥ ओद्योगिक इंजीनियर तिम्तनिशित कार्य 
करता है ! 


] ध्रचालन मे सुधार करने और शीघ्रगामी तथा श्रेष्ठ पद्धति के संभावित तरीकों 
का पूर्णहप से अध्ययन करना । 
2 चयनित औसत श्रमिकों पर किए गए अवलोकनों का सावधानीपूर्वक: अभिलेख 
रखना । हक । 
- गौण विच्युतिओ (एक्षां॥0075$) को सुधारने के लिए अवलोकनो को सन्तुलित 
करना और परिणामों को औसत श्रमिक से प्रत्याशित परिणामों के निकेठ लाना । 


हि 


बज. 
समय अध्ययन की सीमाएँ ([#एऑसां055 ० वाणते 0०१: न्फ् दी शांदि 
समय अध्ययन एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, अतः इसकी कुछ “सोमाएुँ::है:८ईर्नेम से 
कुछ सीमाएँ निम्नलिखित हैं 

. यह अपुनराजृत्ति वाले अयवा अप्रमापित या अग्रत्यक्ष श्रम वाले कार्यों के लिए 
उपयुक्त नहीं है । 

2. चालक द्वारा गति का नियंत्रण किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा यह स्वचालित 
मशीनों द्वारा गति-निर्धारक कार्यो के लिए कम उपयुक्त है । 

3. जहाँ उत्पादन के प्रमाप अप्राप्य हैं, वहाँ प्रस्तावित, लेकिन अपूर्ण, प्रेरणा के 
कारण चालक ही नैतिकता गिरने से समय अध्ययन प्रभावशील निष्पादन को नष्ट कर 
देता है । | सी 

4, समय अध्ययन का संबंध प्रेरणा सजदूरियों से होने के कारण उत्पादन प्रमाप 
वस्तु की मात्रा को अधिक और किस्म को कम महत्त्व देते है । 

5. उत्पादन के बंधन-रहित (/005९) प्रमाप उत्पादन लागत में वृद्धि करते हैं । 

6, इस तके पर, कि समय अध्ययन की यथार्थता बड़ी सीमा तक समय अध्यमन करने 
बाले व्यक्ति की योग्यता और निर्णय पर निर्भर करती है, प्रायः श्रम संघों के विरोध का 
सामना करना पड़ता है । 

7. परिवतेनों के यांत्रिीकीय, शरीर-क्रियात्मक (2/9भं००४८७।), मनोवैज्ञानिक 
और समाज शास्त्रीय स्रोत श्रमिकों के उत्पादन और स्वाभाविक निष्पादन को प्रतिकूल 
रूप से प्रभावित करते हैं। यह समय अध्ययन पर आधारित उत्पादन के प्रमापों को 
सफलतापूर्वक लागू करने में गड़वड़ पैदा करता है । 

. प्रभावशाली समय-अध्ययन की पू्वविश्यकताएं 
(#:०-7८प्‌णं५:९४ 40 धरी४०४४९ प्रंंघ० 70709 ) 

उत्पाद और प्रक्रिया का उचित- प्रमापीकरण (?7०फुनथ इब्रावंश्रीराधणा ती 
(7000९ 8१0 ?70९६४5) प्रभावशाली समय अध्ययन की प्रथम पू्वाविश्यकता यह है कि 
उत्पाद और प्रक्रिया का उचित प्रमापीकरण किया जाएं | समय अध्ययन द्वारा उत्पादन का 
प्रमाप निश्चित किए जाने के पहले यह आवश्यक है कि प्रत्येक समय, जब वस्तु का निर्माण 
किया जाए तो, कार्य के हर भाग के लिए अपनाए जाने वाले प्रचालन को एक निश्चित 
देनन्दिन क्रम में बदला जाना चाहिए । यहाँ तक कि, कार्य की प्रचलित दशाओं का ध्यान 
रखा जाता - चाहिए, , और वे उतनी ही उत्तम होनी चाहिए जितनी संस्था प्रदान कर 
सकती हो । 

प्रबंध, पर्यवेक्षकोम और संघ के सहयोग की आवश्यकता (7९९८० ०॥ 6 ० प्रधान 
हध्णथां, 50फुलाशंडणाज 829" पगरांणए ०००फुधा॥:07) अपने संयंत्र में समय अध्य- 
यन कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व यह अपेक्षित है. कि शीर्ष प्रबन्ध इस कार्य के लिए अपने 
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6. कर्मीदलों (0४०७४) के कार्यों अथवा उत्पादन-रेखाओ में सन्तुलन बनाए रघने 
के लिए; 

7. वैकल्पिक रीतियों की तुलना करने के लिए, 

8. प्रमापित लागतें निश्चित करने के लिए, 

9, कार्यो के आधारभूत समयों अथवा प्रमापित आऑँकड़ो को निश्चित करने के 
लिए, 

0. साजू-सामान और श्रम की आवश्यकताओं को निश्चित करने के लिए, 

]] कार्मानुसार मूल्यों (शं८८०० ९7068) या प्रेरणा-मजदूरी के आधार की 
व्यवस्था करने के लिए । ह 
समय अध्ययन के लाभे (8७0०॥७ ०६ प्॥6 8009) ह 

समय अध्ययन के कुछ महत्त्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं : 

]. उत्पाद की प्रति इकाई उत्पादन लागतों को प्रमापित श्रम-लागतो में सरसता 
से बदला जा सकता है । 

2. प्रति घंटा वास्तविक और प्रमापित उत्पादन लागतो की प्रवधकीय तुलना के 
मार्गदर्शन में समय-प्रमाप मापद॑ण्ड का कार्य करते हैं। प्रत्येक चालक और चालकों के 
प्रत्येक समूह के लिए वास्तविक से प्रमापित उत्पादन के अनुफातों को प्रकट करते हुए 
प्रत्येक की भुगतान तिथि फी सूचियाँ तैयार की जा सकती - है । ऐसे प्रतिवेदन घढिया 
श्रमिकों को मालूम करने के लिए पर्यवेक्षको की सहायता करते हैं । 

3 उत्पादत की अनुसूचियों को जारी रखने के लिए अपेक्षित मशीनों और चालकों 
की संख्या निश्चित करके कई रेखा-प्रचालनों मे रेखा-उत्पादन के सन्तुलन द्वारा उल्तादन 
के प्रवाह के अनुसूचियन और नियत्रण को उत्पादन के प्रमाप सुगम बनाते हैं । 

4, उत्पादन के प्रमाप मशीनों की क्षमताओं के मूल्यांकन को मुगम बनाते है। 
इसका क्रय और प्रयोग के लिए प्रतिस्थापित की जाने वाली मशीनों के चुनाव में सयत के 
इंजीनियरों की सहायता से संबद्ध है | 

5. कढोर गतियों के संबध में चालकों की शिकायतों की जाँच करने के लिए समय 
अध्ययन किया जा सकता है हे 

6, समय अध्ययन के दौरान कार्य के अवलोकन की रीतियो और स्थान के अभि- 
न्यास में सुधार करने के सुझाव देने में यह इंजीनियरों को सहायता करते हैं । _ 

पे. समय अध्ययन के दौरान इजीनियर अलग-अलग चालको द्वारा प्रयुक्त रीतियो 
या गति अनुक्रमों मे अनियमितता को देखकर पुनर्ग्रशिक्षण के सुझाव दे सकता है। इससे 
प्रभावित होने वाले व्यक्ति प्रमापित उत्पादन प्रम्थिति (88005) को अधिक सरलता से 

प्राप्त कर सकते हैं । 


समय अध्ययन/77 


(कागा) पद प्रयोग करते हुए एक निश्चित गहराई तक नियत स्यास झा घड्ड़ा योदा जा 
रहा हो । 

प्भी-फर्नो कार्म बे अलग-अलग तत्त्व प्रत्येक कार्य चक्र में पुनः घटित नहीं होते, 
सेडिन कई कार्य-चक्रों मे केवल एफ बार धटित होते हैं । जब इस प्रफार अनियमित कार्य- 
तत्व घटित होते हैं, तो हिन विशेष परगप-चज़्ोे में ये घटित होते हैं उनमें व्यतीत कुल समय, 
सामान्य यार्य-चक्रों के समय मो तुलना में, अधिक सम्बां होने के कारण इस तथ्य को 
प्रतिव्रिस्वित करेगा । इस अनियमितता को घ्यान में रयना चाहिये तथा, समय प्रमाप 
स्थापित करने के पश्चात्‌, इम्हें उच्चित मान्यता देनी चाहिये। 


इस प्रकार, कार्य के समूह को पूरा करने के लिये आवश्यक कुल समय के केवल 
औतत द्वारा प्राप्त प्रमाप की तुलना में, तत्वों द्वारा कार्यों का समय-मापन अधिक सही 
तथा व्यापक प्रमाप देता है। समय अध्यमनकर्ता को सम्बन्धित विभाग के अग्रव्यक्ति और 
और काय॑ में संसग्न स्यक्तियों, दोनों, के साथ मागय॑ करते हुए अपने तत्वों की सूची की 
जाँच करनी चाहिये । 


कार्य के तत्वों के निश्वयन एवं सूच्ीकरण ऊे बाद में, समय-अध्ययनकर्ता द्वारा 
इम्हे समय-अध्ययन फार्म पर सम्बन्धित कोष्ठक में प्रविष्ट कर दिया जाता हैं। कार्य की 
जिन स्थिर तत्वों का प्रति थोक केवल एक वार निष्पादन किया गया है, उनके सम्बन्ध में 
टिप्पणी, कार्ये ऐे वास्तयिक समय-मापन के अग्रिम में, लिख लेनी चाहिये। यह उसे अनिय- 
मित स्थिर तत्वों के मम्बन्ध में भी सत्य हैं, जो प्रत्येक कई थोकों में केबल एक बार 
निष्पादित डिये गये हों । हे 

इस समय निम्नतिणित तीन अन्य महत्त्वपूर्ण भवलोकन किये जाने चाहिये : 


]. समय-अध्ययनकर्ता दारा काये के ऐसे सभो अनियमित तत्तों का अग्रिम में ही 
विरोध करना चाहिये जो प्रत्येक कार्य-चक्र में पुनरावर्तेक, मही. हैं ॥ मदि ऐसे तत्त्व आवश्यक 
हो तो दोनों, चालक और अग्रव्यक्ति, उनकी आवश्यकता को सत्यापित करें। समय-मध्ययन 
के फार्म पर तत्त्वों को पंक्तिवद्ध करने में अनावश्यक, असंगत, भनियमित तत्त्वों की उपेक्षा 
करनी चाहिए । _ ४ 


2. कार्य के तत्त्वों को सावधानी से लिपित में परिभाषित करना चाहिये.। परि- 
भाषा से प्रत्येक तत्त्व में प्रारम्भ और समाप्ति के विन्दुओ को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया 
जाना चाहिये। इन परिभाषाओं को भविष्य के सन्दर्भ के लिये फाइल किया जाना « 
चाहिये । 


3. किसी चालक कार्य की प्रगति शुरू से अन्त तक पूर्ण समय अध्ययन के साथ 
सदा सुसंगत रहे, यह जरूरी नही । एक कार्य-चक्र से दूसरे में उनकी प्रगति भिन्न-मिन्न हो हु 
सकती है । 


४2% ४ ० ४ ४ है २४४ ५ 
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को समपित करे और सभी सम्बन्धित पक्ष इस प्रत्निया को अपना पूरा समर्थन दे । उन्हें 
सभी मामलों में सही उत्पादन प्रमापों की स्थापना पर बल देना चाहिये । 


रेखा अधिकारियों को समय-मापन वी आवश्यकता वाले सभी विवेचित कार्य मुख्य 
औद्योगिक इजीनियर को निर्दिष्ट करने चाहिये । वह ऐसे कार्यों का समय-अध्यपन करने 
का उत्तरदायित्व किसी इजीनियर को सौपेगा । तत्पश्चात्‌ समय-अध्ययन की सूचना संयन्तर 
के विभिन्न विभागों को संबहिंत की जाना चाहिए। जैसे संयम्त्र अधीद्षाक प्रायोजित 
(70]००४९०) समय-अध्ययन और उसकी सभावित तिथि की सूचना वर्कशाप के अग्रग्यक्ति 
को दे, अग्रव्यक्ति समय-अध्ययन के उद्देश्य की सूचना सम्बन्धित भमिकों और संझ के पदा- 
धघिकारियों, दोनों, को दे | तत्पश्चात्‌ चासकों द्वारा प्रयुक्त रीततियों वी अग्रध्यक्ति जाँच करके 
अपने को आश्वस्त करे कि प्रयोग में आने वाली गतियाँ, औजार और उपस्कर (900८४) 
चिकनाइयाँ और गति-अनुक्रम, सभी, कार्यविधि के अनुकूल है। समय-अध्ययन प्रारम्भ 
किये जाने के ठीक पहले वह यह सुनिश्चित करे कि चालक के.पास पर्याप्त माता में साम* 
प्रियाँ है जिससे कि अध्ययन के बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो । 
सध के कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पर्यवेक्षक और समय" 
अध्ययनकर्ता हारा सयुक्त रूप से चुना गया व्यक्ति पूर्णतः प्रशिक्षित और समर्थ चालक 
है जिस पर उचित अध्ययन के लिये विश्वास किया जा सकता है । उसे यह देखने के लिये 
चर्कशॉप के साथ उत्तरदायित्व में हिस्सा बेंटाना चाहिये कि किसी, प्रक्रिया में परिवर्तेत के 
कारण समायोजन की आवश्यकता हो तो समय-अध्ययत पर आधारित उत्पादन के प्रमाप 
भी उचित रूप से समायोजित हों । एक बार प्रमाप स्थापित कर दिये गये हो तो उनका 
प्रारम्भ में अनुमोदन या विरोध करने में वह संघ का प्रतिनिधित्व करेगा | 
प्रारम्भिक काय परिचायक (९९।पांप्रक्वा३ ई09 शिगोद्षि:&॥0०७) ४ 
जिस विभाग मे इंजीनियर को समय-अध्ययव करना है यदि वहू उसके अग्रव्यक्ति 
और प्रचालकों से अपरिचित है ता मुख्य इंजीनियर को उसे वर्कशाप में ले जाकर अग्रव्यक्ति 
से परिचय कराना चाहिये । बदले-में; अग्रव्यक्ति को चाहिये-कि चह उसे श्रमिकों से १रिचिय 
कराये और अवेक्षित (2070७0७।॥०) समय-अध्ययन के तथ्य थौर उद्दे इय बताये । यदि 
समय-अध्ययनकर्ता वर्कशॉप मे परिचित व्यक्ति है, तो वह अग्रव्यक्ति के पास जाकर आर्सन्न 
(ए००१गाए) अध्ययन के बारे मे बताये । दोनो मिलकर श्रमिकों के पास जाएँ और 
उन्हे ऐसे अध्ययन के तथ्य और उद्दे एय को स्पष्ट करें हु 
इसके अतिरिक्त, समय-अध्ययनकर्ता को उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिये वार्य- 
चक्र का निर्माण करने वाले कार्य के आवृत्ति-तत्त्वो को निश्चित करना चाहिये। ये तत्त्व 
उत्पाद के प्रकार के साथ भिन्न-भिन्न होगे । इस समय, प्रति थोक भे केवल एक बार घटित 
होने वाले स्थिर तत्व मे भी अभेद किया जाना चाहिये । 5 
कार्ये का तत्त्व एक एकल गति का हो सकता है, अथवा इसमें कई गतियाँ हो 
सकती हैं, अथदा वह मशीनी समय से स्वाधीन भी हो सकती है; अथवा वह प्रूर्णतः मशीनी 
समय पर निर्भर हो सकती है,, जैसे एक निश्चित दबाव पर एक, विशेष प्रकार के बरमे 
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(७7) का प्रयोग करते हुए एक निश्चित गहराई तक.नियत व्यास का खड्ड़ा खोदा जा 
रहा हो। 5 

कभी-कभी कार्य के अलग-अज्नग तत्त्व प्रत्येक कार्य चक्र में पुन. घटित नहीं होते, 
लेकिन कई कार्य-चक्रो मे केवल एक बार घटित होते हैं ! जब इस प्रकार अनियमित कार्ये- 
तत्त्व घटित होते हैं, तो जिन विशेष कार्य-चक्रो में वे घटित होते हैं उनमें व्यतीत कुल समय, 
सामान्य कार्य-घक्रों के समय की तुलना में, अधिक लम्बा होने_कें कारण इस तथ्य को 
प्रतिविम्वित करेगा | इस अनियमितता को घ्यान में रखना चाहिये तथा, समय प्रमाप 
स्थापित करने के पश्चात्‌, इन्हें उचित मान्यता देनी चाहिये । 


इस प्रकार, कार्य के समूह को पूरा करने के लिये आवश्यक कुल समय के केवल 
औसत द्वारा प्राप्त प्रमाप की तुलना मे, तत्त्वों द्वारा कार्यों का समय-मापन अधिक सही 
तथा व्यापक प्रमाप देता हैं। समय अध्ययनकर्ता को सम्बन्धित विभाग के अग्रव्यक्ति और 
और कार्य में संलग्न व्यक्तियों, दोनो, के साथ कार्य करते.हुए अपने तत्वों की सूची की 
जाँच करनी चाहिये।.... 


कार्य के तत्त्वों के निश्वयन एवं सूचीकरणः के बाद में, समय-अध्ययनकर्ता द्वारा 
इन्हें समय-अध्ययन फार्म पर सम्बन्धित कोष्टक में प्रविष्ट कर दिया जाता है | कार्य के 
जिन स्थिर तत्त्वों का प्रति थोक केवल एक वार निष्पादन' किया गया है, उनके सम्बन्ध से 
टिप्पणी, कार्य के वास्तविक समय-मापन के अग्रिम में, लिख लेनी चाहिये। यह उन अनिय 
मित स्थिर तत्त्वों के सम्बन्ध में भी सत्य हैं, जो प्रत्येक कई थोकों में केवल एक बार 
निष्पादित क्रिये गये हों । 


हम 


इस समय मिम्नलिखित तीन अन्य महत्त्वपूर्ण भवलोकन किये जाने चाहिये 


. समय-अध्ययनकर्ता द्वारा कार्य के ऐसे सभी अनियमित तत्वों का अग्रिम में ही 
विरोध करना चाहिये जो प्रत्येक कार्ये-चक्र में पुनरावर्तक. त्ही. हैं । यदि ऐसे तत्त्व आवश्यक 
हो तो दोनों, चालक ओर अग्रव्यक्ति, उतकी आवश्यकता को सत्यापित करें। समय-अध्ययन 
के फामे पर तत्तों को प्रक्तिद्ध करने में आवावश्यक, असंग्रह, अमियमित दत्त्दों की उप्रेक्ष 
करनी चाहिए । ॥ 


-. 2 कार्य के तत्त्वों को सावधानी से लिखित मे.परिभावित करना चाहिये । परि: _ 
भाषा मे प्रत्येक तत्त्व में प्रारम्भ, और समाप्ति, के बिन्दुओं को स्पष्ट,रूप से व्यक्त किया 
जाना चाहिये। इन परिभाषाओं को भविष्य के सन्दर्भ के.लिये, फाइल - किया जाना ,: 
चाहिये ॥ रे पु ० चलन ना, , | 

3 किसी चालक कार्य की प्रगति शुरू से अन्त तक पूर्ण समय अध्ययन के साथ 
सदा सुसगत रहे, यह जरूरी नहीं । एक कार्य-चक्र से दूसरे में उनकी प्रगति भिन्न-भिन्न हो 
सकती है । 
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अध्ययन के लिए चालफ का चयन 
(एटण०४ ० ०फुद्धभञ०7 40 #फ्व५) 


जिस कार्य का समय-अध्ययन किया जा रहा है उस पर दो या अधिक चालक कार्य 
करते हैं तो उनमें से किसी एक का चुनाव करना चाहिये । जो चालक चुना जाता है वह 
सहयोगशील तथा निरन्तर रूप से उत्तम कार्य करने वाला हो | श्रमिक के विपय में पुरी 
जानकारी के बिता समय-अध्ययनकर्ता को कभी भी उसका समय निश्चित नहीं करता 


चाहिये । ४ 
यदि सभी श्रमिक एक ही प्रकार की रीतियों और गति अनुक्रमो का प्रयोग करते 
हों, लेकिन उनके कार्य करने की गति भिन्न-भिन्न हो तो अध्ययन के लिए उत्तम चालक का 
चुनाव करना चाहिए | जहाँ तक हो, वह ऐसा व्यक्ति हो जो संभावित सामास्य गति से 
निकटतम गति पर कार्य करता हो । यदि एक बहुत तेज या बहुत सुस्त चालक का समय 
निर्धारण किया गया है तो सन्तुलित-निर्णय गलत होने के अवसर बढेंगे । बहुत तेज गति से 
कार्य करने वाले श्रमिक का समय-निर्धारण करने से अधिकांश श्रमिक उस गति तक नहीं 
पहुँच पाएँगे । वास्तविक और सामान्य गति को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त संतुलन 
की प्रक्रिया को श्रमिक समझते नही है। परिणामस्वरूप, सामान्य चालक का समय*निर्धारण 
करने से वास्तविक रूप से स्थापित गतियो के विषय में न्यूनतम तर्क होने की संभावना रहती 
है। एक अन्य लाभ यह है कि एक सुस्त चालक की अपेक्षा सामान्य चालक अनावश्यक 
कार्य-तत्वों का कम निष्पादन करेगा । हु 

लेकिन, तेज गति के चालक के समय-मापन के पक्ष में तक॑ यह है कि उसके 
मामले मे सन्तुलन अधोगामी होगा और गति एक उचित अंक पर स्थापित होगी जो बहुतों 
से श्र पड होगी । 

समय-अध्ययन इजोनियर के यन्त्र 
(प्र००६ ०६ 08० प्राण #पत/ एडए:च:) 


उत्तर समग-अध्ययन करने के यत्र साधारण तथा संख्या मे कम, दोनों ही, होने 
चाहिये । सबसे प्रथम आवश्यक यंत्र विराम घडी (909 शभला ) है। ये घड़ियाँ कई 
प्रकार की होती हैं और जिस एक घड़ी का सुझाव दिया जाता है वह है “दशमिक मिनढ ह 
घड़ी" (0०लफ्रडी एरएण८ शक्षण०) । इस घड़ी मे चचकर लगाने वाली सुई (9०९७ 
9४७0) एक मिनट का 00 वां भाग प्रदर्शित करती है और छोदा सुइया 5 या 30 
मिनट के विस्तार को व्याप्त करता है। समय-अध्ययन के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण यत्र निम्न 
लिखित हैं :--- 
]. वेगमापी (7७०४००७८४८४) े 

यह यंत्र गति प्रकट करता है । वास्तव में प्रयुक्त मशीन की गति की जाँच करने के 
लिये प्रचालनों पर यह मशीन लाभदायक है । 
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2. समय-अध्ययन बोर्ड (6 (ग्र८ ॥ए०१9 ७०४४४) 


इस बोर्ड पर इंजीनियर के हाथ के निकट विराम-घड़ी लगा दी जाती है भिससे 
समय-अध्ययत किया जा सके । यह समय-अध्ययन फार्म पर लेखन-बिन्दु के तिकटतम होनी 
चाहिये । इस बोर्ड पर एक मजबूत स्थ्रिग विलप लगा होता है जो समय-अध्ययन फार्मों 


को दृढ़ता से अपने बनाये स्थान पर रखता है। ये बोर्ड कई प्रकार के हो सकते हैं, इसका 
कोई प्रमापित स्वरूप नहीं होता । 


3. समय-अध्ययन फार्म (4796 ६००५ ०) 


इस फार्म पर निम्नलिखित सूचनाएँ होती हैं : विभाग, प्रचालन, चालक, अध्ययन 
की तिथि प्रयुक्त मशीन, मशीन पर स्थापित अलंकंरण (70००॥४॥४8) ,प्रयुक्त कार्य की रीतियाँ । 
इस फार्मों पर कार्य के स्थान के रेखा-बित्रण और कार्यंस्थल के अभिन्‍यास के संक्षिप्त विव- 
रण के लिए भी स्थान होता है । 


4, स्लाइड रूल (श66 #76) 


उत्पादन के प्रमाप की स्थापना के सम्बन्ध में सभी संगणनाएँ करने में श्रयुक्त होने 
वाला एक 0 इंच का स्लाइड रूल होता है । 


3. इस्पात का रूलर (806 77067) 


यह कार्मस्थल के अभिन्‍यास और सामग्रियों के हस्तन का खाका तैयार करने तथा 
प्रत्येक कार्यचक्र के दौरान चालक के हाथो और सामग्रियों द्वारा सचालित दूरियों को नापने 
के लिये लाभदायक होता है। ऐसे खाके ($/:८०४०५) प्रयुक्त रीतियों के सक्षिप्त विवरण 
द्वारा समर्थित होते हैं और वास्तविकता में प्रयुक्त रीति और कार्यस्थल की व्यवस्था को, 


इसके माध्यम से बाद में आवश्यकता पड़ने पर, समय-अध्ययनकर्ता प्रमाणित कर 
सकता है | 


उपरोक्त यंत्रों के अतिरिक्त, (4) आधुमिक वैद्य तिक समय अभिलेखन मशीनों, और 
(2) फ्रेम में प्रति मिनट समय को प्रदर्शित करने वाला चल्नचित्र कैमरे का भौ प्रयोग 
किया जा सकता है । इस केमरे की बहुत सामान्य उद्भासन (5>79०४07०) की गति 
000 मे 2000 फ्रेम प्रति मिनट होती है । साधारणंतया, विराम-घड़ी की सहायता से 
समय-अध्ययत' को पसन्द किया जाता है, क्योकि यह सरल तथा चानको को शीघ्र समझने 
मे'आ जाता है। इसके प्रयोग में आम सहमति होती है । 


समय-अध्ययन की रीतियाँ 
(उ॥ण्6 ४069 77०2075) 


एक उचित और विश्वस्त समय प्रमाप, स्थापित करने के लिये निम्नलिखित बातों 
का स्पष्टीकरण आवश्यक है :. 


* [, कार्य की आंतरिक अस्तर्वस्तु; अर्थात्‌ व्यक्ति द्वारा अपेक्षित योगदान, 
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2. अंतग्र सत उत्पादन की इकाई, 

3, जिस व्यक्ति के लिए श्रमाप स्थावित किया जा रहा है उसका प्रकार अर्थाद्‌, 
कुशल, अड़ें-कुशल, अकुशल, शिक्षित, अशिक्षित, प्रशिक्षित, आदि तथा 

4, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित मेहनत की मात्रा (068766 0 €श८४000) 

पुनः विस्तृत प्रयोग के लिये यह आवश्यक है कि उपलब्धि की कठिनाई. (अंवि- 
69॥9 ण॑ #शंगणाटा) के सम्बन्ध में प्रमापों के समूह एक दूसरे से सुसंगत होने 
चाहिये । 

समय-अध्ययत की उपलब्ध तकनीकों को निम्नलिखित तोल बड़े समूहों में व्िभक्त 
किया जा सकता है : के 


]. अवलोकित समय-अध्ययन (08इचए८० परशा० ४०१४) 

किसी भी प्रचालन का समय-अध्ययन करने की पूर्व निम्नलिखित निर्णय लिये जाने 
चाहिए 
]. थे तत्व जिनमें समय-अध्ययन के लिए एक प्रचालन को विभाजित किया 


जाना है । 
2. उस चालक का चुनाव जिसका समय-मापन करना है, और 


3. पुतराद्त्ति वाले अवलोकनों की संख्या । 


अवलोकित समय-अध्ययन में, महत्त्वपुर्ण विश्लेषण के लिये प्रचालन के तत्त्व पर्याप्त 
रूप से सक्षिप्त होने चाहिये और व्यावहारिक समय-मापन्र तथा सूचनाओं के अभिलेखत के 
लिए पर्याप्त लम्बे होने चाहिए। विराभ घड़ी से समय-मापन में, अबलोकक के लिये महें 
संभव हो कि कार्य के तत्वों के मध्य वह समय को अतराल का पता लगाये, अपनी घड़ी की 
उपयोग करें, और पठनों (7९8078५) का अभिलेख करें । चलचित्त अबलोकनों मे, कार्य के 
ततबो की लधुवा में केवल एक अ्रतिबन्ध, विचाराधोन तत्त्वों की .छायराचिब्रीय पहिचान 
(0ल९०९४०॥) है और यदि थरब्लिग विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं हो तो, विराम 
घड़ी से समय-मापन की त्तरह, ये उपाय भी लम्बे हो सकते हैं । 

पुनराशरत्ति वाले अवलोकनों को लाभकारी संख्या निश्चित करने के लिए बहुत अनु- 
भवी निर्णय या गणितीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अगर अवलोकनों की संख्या 
बहुत कम है तो परिणाम अविश्वस्त हों और यदि संख्या वहुत अधिक हो तो लागत बहुत 
होगी । इस समस्या में महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित ,है :--चालक का निष्पादन कितना 
समंजस (८०॥अंअल्यथ) है? हस्त किये जाने वाले हिस्सों या सामग्रियों में विचलन 
कितने हैं ? कार्य की दशाओ मे संभावित विचलन क्या है ? विराम घडी द्वारा अध्ययनों में 
अवलोकक को संभावित गलतियों को प्रकट करने के लिए बार-बार अवलोकनो की आप- 
श्यकता होती है। इन सभी बातों पर विचार करने से यह निष्कर्प निकेलता है कि. 
विश्वस्त परिणामों के लिए अवलोकनों के दस या अधिक समूह होना असामान्य नहीं है । 


समय अध्ययन/8| 


अवलोकित समय-अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है 
(भ) चलचित्र समय-अध्ययन (कगार शेंसेणर ध्ा० अण०१)) 


समय अध्ययन के लिए, वास्तव मे, चलचित्त एक सर्वोच्तम माध्यम है, क्योंकि बह, 
ऐसे अन्तरालों का पता लगाता है जिन्हें आँखों से नही देखा जा सकता है, और न ही 
हाथों से उनका समय निश्चित किया जा सकता है तथा न ही अभिलेखन किया जा सकता 
है । वास्तव में क्या घटित हुआ है, उसका यह एक स्थायी अभिसेल प्रस्तुत करता है। ऐसे 
अभिलेख का बाद में अध्ययन किया जा सकता है तथा भविष्य के संदर्भ में प्रयोग में लाया 
जा सकता है । यथार्थ समय-निर्धारण के लिए मंद गति अथवा फ्रेम-दर-फ्र मे (व46-09- 
ह॥6) पुनदत्पादन एक लाभदायक प्रविधि है । 


बड़े संगठनों मे, समय-अध्ययन में सुधार लाने के लिए शोध और शैक्षणिक कार्य मे 
चलचित्न विशेष रूप से लाभदायक रहे हैं। समय-अध्ययन करने वाले इंजीनियरों के विभिन्न 
दलों के सम्मुख ऐसे चित्तो का प्रदर्शन और विश्लेषण निष्पादनो की ग्ति-निर्धारण और 
विभिन्न दलों का एकीकरण करने में सहायता करते हैं । 


चलचित्न अध्ययनों का समय-निर्धारण निम्नलिखित दो रीतियों में से किसी एक 
द्वारा निष्पादित किया जा सकता है । 


, सूक्ष्म कालमापी यंत्र (](८०-०॥४०४०॥/८४४४) तथा, 
2, फ्रेमों की गणना हारा (89 (00प्राधंत्ड हिाए८४) । 


सूक्ष्म कालमापी यंत्र डायल वाली एक विश्वेप प्रकार की दीवार घड़ी होती है 
जिसके डायल (0॥9) “को चित्र के एक दृश्य-क्षेत्र (#6) ०६ शांआ०0) के भीतर अभि* 
दर्शित (०705०) किया जाता है। सामान्य श्रकार के डायल को मिनट के /2000 
भाग को समय की इकाई में विभक्त किया जाता है, जिसे गिलब्न थं ने एक “पलक झपकना”' 
(श्री, ) नाम दिया। सूक्ष्म कालमापी यंत्र की कुछ हानियाँ हैं । (!) विभिन्न स्थितियों में 
चित्र लेने के लिये इसे समायोजित करने के लिये इधर-उधर घुमाना पड़ता है। (2) यह्‌ 
चालक को व्याकुल करने वाला हो सकता है। (3) इसका प्रयोग तभी किया जाना 
चाहिये जब चलचित्र मशीन की गति संदिग्ध हो, फ्रेमों को ग्रिनकर समय निर्धारण 
उतना ही यथार्थ होता है जितनी कमरे की गति । यह रीति समय-निर्धारण उपकरण को 
विलुप्त करती है और इससे फ्र मों को ग्रिनने के तिये यांत्निक युक्तियाँ प्राप्त की जा सकती 
हैँ । चित्नों में समय बताने के लिये अन्य उपकरणों कां प्रयोग किया जाता है! वाद वाले 
उपकरणों में से अधिकांश को शोध तंत्न के रूप में विशेष रूप से तैयार किया जाता है। 


सूक्ष्म कालमापी की रई सीमाएंँ है-- 


के . चित्र लेने, विकास करने और विश्लेषण करने में बहुत धन और समय व्यय 
ता हैं । 
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2. कार्यरत श्रमिकों के चित्र लेने और समय निर्धारण के उपकरणों का श्राय- 
अभाव रहता है तथा ये महंगे भो पड़ते हैं । 


5. समी इब्टिशोगों (#घ९8८४) से कार्य का अवलोकन करने मे बहुत कठि- 
नाई सामने आती है। सर 


4. छायाचित्रण के लिये अपर्याप्त प्रकाश होने पर वाघा उत्पन्न होती है। स्राथ ही, 
महंगा होने के कारण, चलचित्त द्वारा अध्ययन को महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये सुरक्षित रखा 


जाता है। इसका प्रयोग प्राय: समय और गति का संयुक्त अध्ययन करने के लिये किया 
जाता है । 


(ब) विराम-घड़ी द्वारा अध्ययन (8009ए8थ ३॥७९6४) 


विराम घड़ी द्वारा समय निर्धारण करना अवलोकित समय-अध्ययन्न की सबसे 
अधिक प्रचलित रीति है । कई प्रकार की विराम घडियो में से उद्योग में समय अध्ययव के 
लिये दो प्रकार कौ डायल अंशांकन (एोंथां 8840एथ॥०॥) वाली घष्लियों का प्रयोग किया 
जाता है। इनमें से एक को दशमिक ,मिनट डायल (एव०ंग्राभ प्रागए(९ कं) तथा, 


दूसरी को दशमलब घण्टे डायल ([06०ए४] ॥0075 का) वाली घड़ी के माम से जाना 
जाता है। 


दोनो प्रकार की घड़ियो के अपने लाभ हैं । बेतन-सूचियाँ, अनुसूचियाँ और लागत 
की गणना करने के लिए दशमिक धण्टे अधिक सुविधाजनक होते हैं। मिवर्टों की' भवेक्षा 
बघण्टो के देशमिक घटकों से घटो के योग की गणना करना सरल है! देशमिक 
मिनट उन श्रमिकों के लिये अधिक सरल है जो दशमिक घंटों से अपरिचित हैं ) डे 
भुगतान की रीतियो मे से, कम से कम, एक “बैड्डोवस” (छ20९805) मिनटों पर आधारित 
है । मशीन के निष्पादन के आकड़े साधारणतया 'मिनटों में व्यक्त किये जाते है, जैसे प्रति 
मिनट परिक्रमा, फुट प्रति मिनट, आदि । दोनों प्रकार की घडियो मे से, उपरोक्त विमर्शी के 
कारण, दशमिक मिनट घड़ी अधिक लोकध्रिय है। न ४ 

दशमिक घड़ियों की सहायता से समय-मापन दो रोतियों से किया जा सकता है: 
अविरल या निरन्तर रीति और शी ध्र-पश्च रीति । 


अधिरल या निरन्तर रीति ((०४४0ए००५ 7९0०१ ) 


इस रीति में अध्ययन के प्रारम्भ में घड़ी को शून्य से चालू किया जाता हल रो 
सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान उसे छुआ नहीं जाता है । दूसरे शब्दों मे, अध्ययन में किसी हक 
बिन्दु पर न ती घड़ी को बन्द किया जाता है और न ही उसे पुततः शुत्य पर लाया 83% रे 
प्रत्येक तत्व के अत से विश्लेषक घड़ी के पठनो का अभिलेख कई लेता हैं| अध्ययन के अत 
में, ऋमिक पठनों के मध्य अन्तर निकाल कर तात्विक समय (६ छा्क्ाधाशे #पा९) गे 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, पाँच तत्तवों (८ध्फप्रध्७) से निभित कीर्य के एक चक्र 
अविरल अध्ययन का परिणाम निम्नलिखित रहा : 
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तत्व संष्या £ विराम घड़ी संगणित तात्विक 
ध का समय , समय 

१. 077 मिनट 0.7 मिनट 

2, 0-49 मिनट 082 ,: 

3. : १:02 मिनट 053 ,, 

4, 4239 कं: 0.2] ,, 

5. 820 0.95 ,, 


अविरल रीति के लाभ (480४थ॥/8ह९३ ० (०॥४॥0प०७$ ए९00०) 


. सबसे पहला लाभ यह है कि घड़ी फो पुनः शून्य पर लाने में कोई समय नहीं 
लगता और, इस प्रकार, अधिक सही तात्तविक समय प्राप्त किये जा सकते हैं । 

2. अध्ययन के दौरान व्यतीत हुए सभी समय का विश्लेषक को लेखा रखना पड़ता 
है बयोकि इस रीति मे सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान घड़ी निरन्तर चलती रहती है, भतः 
विश्लेषक को घटित होते वाली सभी बातो का घड़ी में प्रदर्शित समय सहित अभिलेख 
रुखना पड़ता है-। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तात्त्विक समय गलत निकलेगा, बयोंकि 
में समय क्रमिक अध्ययनों के मध्य अल्तरों से प्राप्त किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मान 
लीजिये एक विश्लेषक विसी कार्य के निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाता है :-- 

, सामग्री प्राप्त करना और सशीन में जमाना, 

2. मशीन में समायोजन (80०)०४४४०६४॥() करना, * 

3. मशीन, त्या. *' 

4, हिस्सों को हटाकर अलग करना ।. 


बाद में, वह चालक का समय मापता है और कार्य के प्रथम चक्र का निम्नलिखित 
समय अंकित करता है तथा बाकी के चढ़नों के लिये इसे प्रतिनिधिक मान लेते हैं :--- 


तत्त्व , , , विराम धड्टो का समय । तात््विक समय 

]. सामग्री प्राप्त करके * 00 मिनट 0-]0 मिनट 
मशीन पर जमावा पु 

2. मशीन का समायोजन «७ 350 , - 3.40 ,, 
करता. ४ * के 7 

3. मशीनीकरण 4:52 . [-02 ,, 

4, हिस्से को हटाकर, ,, 460 ,, 008 ,.. 

अलग रखना * 


समय प्रमाप की .स्थापना करते -समय ,विश्लेषक महू।निश्चित करता है कि मशीन 
का समायोजन करना अनावश्यक था। इसलिये, परिणामी प्रमाप में इस क्रिया के समय को 
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शामिल नहीं किया जायेगा। लेकित, वाद में, -विश्तेपक यह शिकायत कर सकता हैं कि 
प्रभाप सख्त है। समय-अध्ययन का पुनरावलोकन यह प्रकट करता है कि यथ्परि चालक 
मशीन का समायोजन करता रहा है तब भी इस क्रिया को एक परिहाय्य मान लिया जाता 
है । लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय अभिनेय का मामला है और विश्लेषक को 
अपनी कार्पवाही की सफाई देने के लिये बुलाया जा सकता है । ््य 


थदि विश्लेषक इस क्रिया का अभिलेष नहीं रखता तो अविरल रीति से उसका 
मौलिक विश्लेषण और विराम-घड़ी का समय इस प्रकार होता :-- 


तत्त्व * »  बिराम घड़ी का समय ताह्यिक समय 
. सामपभ्री प्राप्त करके * 
मशीन पर जमाना *. *0']0 मिनद 0'0 मिनठ 
2. मशीनीकरण ». 4.52 मिनद 442 
3, हिस्सा हटाकर अलग रखना. 4:60 मिनट ह 0 08 मिनट 
शीघ्र पश्च रीति ' 


(809 0०००४ ऋला०१) 


इस रीति के अन्तर्गत कार्य के प्रत्येक तत्त्व के प्रारम्भ में घड़ी चला दी जाती है 
और उस तत्त्व फी समाप्ति पर बंद कर दी जाती है। बाद में, घड़ी को पढ़ा जाता है; 
समय का अभिलेख किया जाता है और घड़ी की सुई को पुतः शून्य पर कर दिया जाता है। 
इस विधि को प्रत्येक तत्त्व के लिए, क्रम का ध्यान रखे बिता, कितनी ही वार दोहरावा 
जाता है। चूँकि प्रत्येक तत्त्व के प्रारंभ में घड़ी की सुइयों को पुनः शुल्य पर: लाया जाता 
जाता है, विराम घड़ी से अभिलिसित पठत मौलिक तत्वों को प्रदर्शित करते हैं । 

, -शौध्र-पश्च रोति के लाभ _ 
(#१९४2॥98265 ० चाल 3899920 ग्राध्छौ०0) 


+(हाव्ए5णॉ४) ध्ा58) को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किये 


इसके प्रयोग से तात्त्विक समय 
प्रामस्वरूप, 


जा सकते हैं । इससे वार-बार घटाने की आवश्यकता समाय्त हो जाती है। परि' 
लिपिकीम लागतें कम हो जाती हैं । पु 
दूसरा लाभ यह है विश्लेषक यह देख सकता है कि अपने अध्ययन के दौरान 
तास्विक समय वया थे। कई अवसरो पर ऐसा करना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । उदा- 
हरणाथे, एक तत्त्व के अध्ययत में घड़ी से तिम्नलिखित पठन प्राप्त हुए : 005, 0 07, 
009, 0 )5, 0:06, 9 08, 02, 08 दथा 007 पस्िनट । विश्लेपक यह सोचने 
के लिये बाध्य हो जायेगा कि समय का मान न्यूनतम 005 मिनट से अधिकवम 9'8 
मिनट तक अलग-अलग क्यों है? शीघद्र पश्च रीति से अध्ययन हरने वर यह विचलन 
भोट करने पर तुरन्ते ही छोनेंबीन करके भूंल या खराबी का उसे पता लगाना ही 
पहुँगाई द4 हक हक 5 5 हल ड ०, -# 
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तुलना (0०0फकष5०४७) : - 

विराम घड़ी द्वारा समय-मापत्र की दोनों रीतियों का अपना अधिमास्य (टि०- 
टिए्ा८0) प्रयोग है । शीघ्न-पश्च रीति का यह लाभ है कि घड़ी मे बताया गया समय प्रचा- 
लग के तत्त्व का समय होता है और किपो गणना की आवश्यकता नही होती। लेकिन, 
सुई को शून्य पर लाने में कुछ समय लगता ही है । पड़ी का चालक इस'हेर-फेर के लिये 
कुछ तर्क देने का प्रयत्व करता है। लेकिन पठनों में जो गलती होगी बह संचयी होगी । 

अविरल रीति में पठनों में ऐसी संचयो गलती नही होती लेडिन प्रचालन के तत्त्वों 
के बीच चलती हुई शुई का पठन करने की योग्यता प्राप्त करना कठिन है। यद्यपि अलग- 
अलग पठनों में गलती हो सकती है, परन्तु सम्पूर्ण प्रचालन के लिए कुल अवलोकित समय 
के बहुत यथार्थ होने की संभावना रहती है ! इस कारण, जब प्रचालन कई छोटे तत्वों से 
चिमित हो तो अविरल रीति, शी ध्न-पश्च रीति की तुलना में,,अच्छी मानी जाती है । 


नई रीति (४८७ '/९०॥४००) 

हाल ही में, समय-निर्धारण की एक नई रीति के अनुसार कार के प्रत्येक तत्त्व के 
प्रारंभ में कार्यवाही के लिये तीन घड़ियाँ एक साथ लगा दी जाती है । इनका प्रयोग इस 
प्रकार किया जाता है। धड्टी नम्बर । को शून्य पर किया जाता है, घड़ी नंबर 2 को समय 
के विचलित पठन (४८विएा८6 7८8078 ० 876) के लिये रोक दिया जाता है और; पड़ी 
नंबर 3 को शून्य से शुरू करके अगले ध्रचालन तक चांसू रखा जाता है, अगली बार, घड़ी 
नंबर | आरम्भ करती है, घड़ी नंबर 2 शीघ्र-्पश्च और, घड़ी नंबर 3 पठन के लिए 
रोक दी जाती है। यह चक्र अध्ययन के अन्त तक चलता रहता है । 


विराम धड़ी द्वारा समय-अध्ययन में निम्नलिखित कार्य करने पड़ते है-- 

]. पुनराद्तत्ति वाले जिन प्रचालनों का अध्ययन करना है उनका चुनाव॑ और वर्णन 
करना (एफ प्रमापित रीति की कल्पना की गई है) । ' * ्‌ 

2. विराम घड़ी, विलप बोर्ड और अवलोकन पृष्ठों सद्दित, प्रयोग की जाने वाली 
आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना ।_' ४ 


3. जिस चालक का अवलोकन करना है उसका चुनाव करना और रेखा पर्यवेक्षक _ 
का सहयोग प्राप्त करना । है ही 


4 समय-मापन विन्दुओं और श्रचालन के तत्त्वों की ठीक-ठीक जानकारी 
करना । 9 हि शक ४ 
5. जिन चक्रो का समय लेना है उनकी संख्या निश्चित करना । 


6. बास्तविक अवलोकन करना और अवलोकन पृष्ठ पर उनका अंभिलेख रखता । 
साथ ही, श्रमिक के निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहिये । 


या मुख्य प्रवृत्ति (शपथ [शा0०7०५) के माप का परिकलन करना जो विस्तृत 
समय मानों को प्रकट करेगा । इसके परिणाम को “आधार समय” कहा जाता है ) 
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8. भ्रवलोकित श्रमिक के निष्पादन के मूल्यांकन द्वारा "सामान्य समय” का वरि- 
कलम करना ! 


9. छूटों की व्यवस्था फरके “प्रमापित समय” की संगणना करना । 
2. सांश्लेपिक समय अध्ययन (597068० भाए० ४१७०) 


औद्योगिक इंजीनियर यह जानते हैं कि समय अध्ययन ने तो पूर्णतः यस्तुनिष्ठ होते 
हैं, न ही सर्देव आदर्श रूप से निष्पादित ही किये जा गयतो हैं। अतः चासकों द्वारा यास्त- 
बिक रूप में ज़िये गये समयों के अभिलेय करने के अनुकत्प के रुप में पहले बई अवलोईनों 
के औमतों का प्रयोग किया जा सकता है। मुछ औद्योगिगः इंजीनियर एसे "मॉश्तिविक 
समय” या "पुर्वेनिरियत तात्यिक समय प्रमाप”/ के नाम से निदिष्द करते हैं। विसी भी 
उद्योग में, जहाँ एफ ही प्रचालन की विभिन्न उत्पादों पर कई बार दुनरावृत्ति द्वोती है, वहाँ 
ऐसे समय प्रमाषों के निर्माण में तात्यिक रामय-निर्धरिणों का प्रयोग किया जा सबता है। 
ऐसे समय-निर्धारण अनुमान लगाने, उत्पादन और लागत निर्यत्षण, तथा जिन स्थितियों मे 
समग-निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जेशे जॉय पाउण्ड्री मे एकल ढलाई (8॥रह6 
(0050॥8), घहौँ यहुत लाभदायक होंगे । पूर्यनिश्चित त्ात्विक समय प्रमापों की स्थागना के ' 
लिप निम्नलिखित अनिवार्य कदम उठाने पड़ते हैं :-- 


]. समय बी एक यथेप्ट अवधि पर सामान्य रीति से सही समय अध्ययन करने के 
लिए, जहाँ कही भी मिलते-जुलते प्रचालनों का समय-निर्धारण किया जाता है. बहां समान 
प्रकृति के तत्त्वों के चुनाव में सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

2 एक ही तत्त्व पर अलग-अलग समय अध्ययनों की सूचनाओं को एक सांड्यिकीय 
सारणी में संग्रहीत करना । 

3, उस तत्त्व में योगदान करने वाले हिंसस्‍्मों का मुल्यांकन करके एक औसत समय 
मान प्राप्त करना । ि 

4, एक औसत-समय-मान की सांख्यिकीय जांच करवा , और उसकी उपयोगिता 
निश्चित करता, और श्र 

5. अस्त में, यदि औसत समय मान साघ्यिकीय रूप से सहो सिद्ध हो जाते है, तो 
इनका प्रयोग तात्विक समय अध्ययन करने के लिये किया जा सकता है.। 


पूर्वनिश्चित तात्त्विक समय प्रमापों की सांडियवतीय जांच मे ही सबसे अधिक असह- 
मति होती है | औद्योगिक इंजीनियरों पर यह अभियोग लगाया जाता है कि समय प्रमापों 
को स्थापना करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रतिचयन को भी वे मानवीय निर्णय के आधार 
पर प्रतिस्थापित करते हैं ! टेलर और उसके अनुयाइयों के तर्कानुस्नार, तात्विक समयो को 
एक साथ जोडने से एक समय प्रमाप को स्थापना की जा सकती है । वड़ी कम्पनियों और 
कई औद्योगिक इंजीनियरी सलाहकारों ने कई वर्गों तक मोपवीय आधार पर तास्विक समय 
के आँकड़ों का संकलन और प्रयोग किया है । 
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संक्षेप में, एम. टी. एम. (?४०॥४००*॥ं006 ॥॥९४5४7७॥८॥४) मे कार्य पर मनुष्य 
की क्रियाओं का विश्लेषण निम्न प्रकार किया है: पैर (700) की गति, टांग (/८४) की 
गति, शरीर का घुमाव (900) एप), शुकना, घुटनों के बल बैठना (80), जड़े होना, 
घूमना और हाथ-भुजा (धशयाए॑-27) गतियां । उद्योग में बहुत अधिक प्रयोग होने वाली 
हाथ-भुजा गतियों का पुनः निम्नलिखित विभाजन किया गया है : पहुँच (7०४०), संचलन 
(एा0५८४), घुमाना ((ए7), दबाव लगाना (#ए.99 97९5४०7७), कसकर पकड़ना 
(87359) , मुक्त करना (7०४९०४६०), अवस्थिति (?०थआं।०॥) गौर अलग करना (08- 
८१७४०) । शोध द्वारा , पूर्वनिश्चित समय में बुनियादी छूटें अत्येक आधारभूत गति में 
जोड़ी जाती है | इसके अतिरिक्त, पूरी की गई दूरी जंसे परिवर्तनों के लिये अतिरिक्त छूटें 
जोड़ी जाती है । इनको जोड़ने से प्राप्त समय की इकाइयां उस संभावित समय का अनुमास 
बनाती है जो किसी काम के निष्पादन- के लिये अपेक्षित हैं | प्रमाषित कार्य की स्थापना 
और एक स्वीकृत गति निश्चित करने के लिए इस अनुमान को अवलोकित भौसत निष्पादन 
मान तिया जाता है । 

लाभ (80ए४7/92०5)--इस रीति से प्राप्त होने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण लाभ निम्न- 
लिखित हैं - 

. अलग-अलग समय अध्ययनों पर आधारित श्रमापों की तुक्षना में इस प्रकार 
स्थापित प्रमाप सभी कार्यों के लिए समान होते है । ' 

2, विराम घड़ी के द्वारा समय अध्ययन की तुलना में यह रीति श्रमिकों को अधिक 

आकर्यित करती है। ,) , : 

3. यदि कोई - सतही गलतियां (7,०४०॥॥४४ «॥075) हैं तो वे सभी भ्रमापित 
घरब्लिग समयो के सुसंगत होती हैं, ओर उत्पादन के सभी प्रमापों को समान रूप से प्रभा- 
वित करती है ! विराम घड़ी द्वारा समय अध्ययन में ऐसा नही होता । 

“4. प्रथम थीक का, संसाधन होने के पहले ही उत्पादन के प्रमाप उपलब्ध हो 
जाएँगे । इससे श्रमिकों द्वारा किये गये सभो कार्यों के लिए प्रेरणादायक भुगतान किया जा 
सकता।है, न कि समय-अध्ययन,किये जाने : के परिणामस्वरूप उत्पादत प्रमाप निश्चित हो 
जाने पर पूर्ण किसे गये थोकों पर ही । 

5. इससे प्रमाप 'तेजी से स्थापित किये जाते हैं। इससे समय अध्ययन करने के 
लिये केम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी । इससे अ्रमाप स्थापित करने की लागत कम्‌ 
आती है। 

6. इस प्रकार से ' स्थापित प्रमाप का की रीतियों के पूर्व-निश्ववनच और गति 
अनुफ्रम के सुनिश्चित विवरण को बाध्य करते है । परिणामस्वरूप, इंजीनियरों को नई 

: प्रक्रिया पर पूर्णे रूप से विचार करना पड़ता है । इससे कुशल प्रचालन सुनिश्चित होते हैं । 
हानियाँ और सीमायें (ए580५थआ88९8 ४04 ॥गध्षंणा३) न 

साश्लेषिक समय अध्ययन की कुछ सीमाएँ . और हानियां हैं । एक डेस्क विश्लेषक 

जन विवरणों या दगाओं की उपेक्षा कर सकता है जो कार्ये पुर अवलोकक के ध्यान में 
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आती हों । विश्लेषक मशीन संबंधी आँकड़ों या तात्त्विक समय प्रमापों को सत्यता के परास 
से बहुत परे प्रमाणित करने के लिए प्रेरित हो सकता है । किसी प्रचालन में ऐसे प्रमाप हो 
सकते हैं जिनके प्रमाप विद्यमान ही नही हों । इससे अवलोकित समय अध्ययन आवश्यक हो ह 
जाता है। ऐसी स्थिति मे, आंशिक सांश्लेषिक विश्लेषण द्वारा कोई लाभ प्राप्त नही होगा। 
अनुभव से श्रमिकों को यह विश्वास दिलाना पढ़ता है कि सांश्लेपिक प्रमाप उचित हैं । 
सांश्लेपिक-समय-अध्ययन के लाभ इसकी हानियों से बहुत अधिक है। इसके विस्तृत प्रयोग 
से विशेष रूप से बृहत आकार के उद्योगों मे, यह अन्तर विह्युल स्पष्ट दिखाई देता हैं। 


सांश्लेपिक समय अध्ययन या पूर्वेनिश्चित रोतियों का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के 
लिए किया जा सकता है : 


. एक प्रचालन को प्रारम्भ करने के पूर्व जब प्रमाषों की स्थापना करना बाछित 
हो। 


2. जब लागत के अनुमानों की आवश्यकता हो । 


3. जब भ्रचालन में घघु और पुदरावृत्ति वाली हाथ की गतिया शामिल हों जिनका 
एक विराम घडी से समय नहीं मापा जा सकता है । 


4. शिकायतें दूर करने के लिये, विशेष रूप मे उस समय जव विराम घड़ी श्रमिकों 
की मनोवृत्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है । 


3. सांख्यिकीय प्रमाप ($६865धं८7 5(8746705 ) 


समय की एक निश्चित अवधि पर पर्याप्त संख्या में निष्पादित कार्य से प्राप्त 
सूचनाओं का किसी स्वैच्छिक आधार पर प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ऐसे प्रमाप लाभ- 
दायक होते है, लेकिन इनमे सही प्रमाप की आवश्यकताओं की कमी होती है। एक पूर्ण 
समय-अध्ययन में इन रीतियो में से कइयों का सयोजन किया जा सकता है । हु 


कई समायोजनों के बाद मे, अवलोकित समय अध्ययन से समय प्रमाप उत्पन्न होते 
हैं । इन समायोजनों में निम्तलिखित को शामिल किया जाता है : श्रमिको के निष्पादत के 
प्रकार, जाँच की दशाएँ और दिन के दोरान कार्य में सामान्यतः भ्रत्याशित व्यवधान 
सॉफ्लेपिक समय-अध्ययन में, समय ऐसे होने चाहिये जिसकी औसत रूप से अनुभवी चासबा 
से आशा की जाती है | लेकिन, अवलोकित समय क्रध्ययन की तरह, कार्य की व्याख्या के 
लिए अलग छूट़ें देना आवश्यक हो सकता है | समय अध्ययनों मे ये समायोजन समय भरमापों 
में अनिवार्य तथ्य है । 


(निष्पादन का सुल्यांकन एवं समत्वीकरण 
(एक्लाणिपराभ्ाएड हिक्षागाष्ट घाव «र०ए७ञएढ) * 
समय अध्ययन में निष्पादन का मुल्यांकन एक बहुत ही विवादास्पद तदव है। यह 
स्पष्ट है कि श्रमिक अपने सिष्पादन का उच्च मान पर श्रेणीयव कराना 'चाहते हैं जिससे 
फि सामान्य समय प्रचुर रहे ' दुसरो ओर, प्रबन्ध एक ऐसा प्रमाप चाहवा है जो एक 
न्यायोचित दिन के कार्य (8 किक तं/. 5 छ०ा८) का आयर प्रत्याशित परिणाम हो, और 
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सभी समय प्रमाप इस विचारधारा से रा] ने 
कोई ऐसा “आशु” (8049) कार्य भी नहीं होनच्खियूद्विए 
और ऐसा कोई सख्त काये भी नही होना चाहिए जिससे 


अनौचित्यों द्वारा दण्डित श्रमिक असन्तुप्ट रहेंगे, और अच्छे कार्यों के अभिहस्तांकन में 
परयंवेक्षकों पर पक्षपात का दोष लगेगा । 


विश्लेषण में अयला कदम उस समय को निश्चित करना है जो, एक सामान्य गति 
से और सामान्य देशाओं मे कार्य करते हुए, औसत कुशल चालक के लिए अपेक्षित होगा। 
इसे "सामान्य ()१०णए७)) समय” कहा जाता है। यह बहू ' आधार समय होता है जो 
एक समायोजन तथ्य से गुणित होता है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से 
विस्तृत रूप से ज्ञात नाम है समत्वकारी ([.६४५०४ग६) तथ्य, निष्पादन का मूल्य-निर्धारण 
तथ्य, या कुशलता । हि 


सामान्य रूप से प्रत्याशित प्रयत्न या कार्य की गति एक कठिन निर्णय है जो कार्य 
के प्रकार के साथ वदलता है। विप्पादन के मूल्य मिर्घारण का महत्त्वपूर्ण उहँ श्य मूल्य- 
निर्धारण की न्याय संगतता और सुसंगति है । इस उद्दं श्य को प्राप्त करने के लिए कुछ 
संस्थाएं विस्तृत शोध की-व्यवस्था करती है और अपने संगठन में अवलोकनों के प्रशिक्षण 


तथा मूल्य-निर्धारण व्यवहारों को एक करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यवस्था 
करती है।. 


कार्य के तत्वों के समयमापन्र और घड़ी के पठनों के अभिलेखन के दौरान समय 
अध्ययनकर्त्ता अपने अशिक्षण और अनुभव के अनुसार जितना यथायें सें सम्भव हो, कार्य _ 
की निश्चित दशाओं में, चालक की चतुराई, प्रयत्त और निष्पादन की सुसंगतता का 
मूल्यांकन करता है । यह कार्य वह कार्य के तत्त्वों के द्वारा करता है। 


सर्वेप्रथम, कार्य के प्रत्येक तत्त्व पर चालक द्वारा प्रदर्शित चतुराई या योग्यता के 
स्तर पर विचार किया जाएंगा। चतुराई को कई रीतियो से प्रदर्शि। किया जा सकता 
है। इसके उदाहरण हैं लय, अहिचक, निजवाचक, (8४०0४८) कार्य की गतियाँ, प्रभाव- 
शीलता, समन्वय, किए गए कार्य की किस्म, आदि। चतुराई पर जब कार्य के सभी तत्त्वों 
का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो औसत मूल्यांकन निकाला जाएगा। - 


साथ योग्य तत्वों की संख्या में बद्धि करके एक विश्लेषक प्राप्त प्रमाप में अधिक 
यथार्थता प्राप्त करने की आशा कर सकता हैं। लेकिन, अलग-अलग तथ्यों का महत्व एक 
विवादास्पद मामला है । समय अध्ययन करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो कई तथ्यों 
का वास्तविक अवलोकन और मूल्यांकन कर सकते हैं॥ अधिकांश समय अध्ययन गौण 
तथा सहायक तथ्यों को जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्व किए बिना ही, अध्ययन विश्लेषक 
की चतुराई, प्रयत्त और शायद दणशाओं का संयुक्त अनुमान ही होता है । 

चालक की उत्पादकता, भी उसके द्वारा किए गए पश्रयत्नों से प्रभावित होती हैं। 
जितना उच्च मुल्योकन होया, समय अध्ययन करने वाले व्यक्ति के विचार से, उत्तने ही 
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अधिक प्रयत्न किए गए माने जाते हैं। जितने अधिक प्रयत्न किए जायेंगे उत्पादय उत्तना 
ही अधिक होगा तथा किस्म उतनी ही निम्न कोटि की होगी । 


इस रीति मे तीसरा समत्त्व तथ्य निष्पादन की सुसंगतता है । पुनः तत्त्वों का अ्षेग- 
अलग धूल्याकन किया जाता है और, वाद में, व्यापक मूल्यांकन प्राप्त करने के लिये उसका 
औसत निकाला जाता है| विचलन के गुणांक के रूप में ज्ञात सांख्यिकीय मंत्र का प्रयोग 
करके, इस तथ्य पर निष्पक्ष मुल्यांकन सम्भव है । 


अन्तिम कदम चतुराई, प्रयत्न और निष्पादन की सुसंगतता के मूल्यांकन के इन 
तीनों समग्र प्रतिशतों को जोड़ना है। यदि बह 00 प्रतिशत से अधिक है तो जिध चालक 
का समयमापन किया गया है वह औसत से ऊपर है और ओसत चांलफ़ को निश्चित्तकालिक 
(१4%९०) चालक की तुलना में, प्रति कार्य चक्र अधिक समय दिया जाना चाहिए। अतः, 
निश्चितकालिक चालक के कार्य-चक्र समय को समकरण तथ्य के व्यापक प्रतिशत के 
दशक अंश ((४०४०४) के वरावर से गुणा किया जाता है। विद्यमान काये की 
दशाओं में लागू होने बाला यह गुणनफल औसत चालक के “सामान्य” कार्य-चक्र का 
समय होता है । 


ऐसी समीकरण रीति या इसी प्रकार की किसी भी वेकल्पिक रीति के लिए यथा- 
तथ्यता अथवा अत्यन्त उच्च यथार्थता का दावा नही किया जा सकता हैं। इसका कारण 
है अलग-अलग तथ्यों का मूल्यांकन करने भे समय अध्ययनकर्ता से अपेक्षित व्यक्तिनिप्ठ 
निर्णय । लेकिन अधिकांश अनुभवी समय अध्ययनकर्त्ताओं के विचार हैं कि सामरात्य गति 
की भावना का विकास करना और वनाएं रखना सम्भव है, जिससे कि वे किसी भी चालक 
के समय नियोजित निष्पादन का यथायंता से समत्व कर सकते हैं । 


प्रमाएों का पोषण 
(शिक्षा।(€0क0४ 00 $8॥09705 ) 


प्रचालन के प्रमाप की स्थापना के लिए केवल प्रमापित रीतियो, दशाओ और समय 
ही अनिवाय नहीं है, बल्कि इससे भी कुछ बधिक की आवश्यकता है। प्रचालन के प्रमाप 
की असफलता का एक सम्भावित कारण उन प्रमापित रीतियों और दक्शाओं का अपर्याप्त 
पोषण है जिन पर समेय-प्रमाप आधारित होते हैं । इनके' पोषण का दायित्वे साज-सामान 
और उत्पादन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के कार्यों के समन्वय जौर नियंत्रण पर निर्भर 
है। उदाहरणार्थ, औजारों की व्यवस्था, कार्य के क्षेत्र में सुविधाएं और प्रकाश की व्यवस्था 
के सम्यन्ध में इनकी व्यवस्था तथा रख-रखाव करते वाले पर्यवेक्षकों मे सहयोग होना 
आहिए ! उत्पादन अग्रव्यक्ति और मशीनों को स्थापित करने वाले व्यक्तियों को यह देखना 
चाहिए कि जब किसी कार्य को वार-यार शुरू किया जाता है तो दशाएँ प्रमाप के अनुरुप 
हो । प्रविधि गा दशाओं में परिवर्तन एक निष्पादन के लिए पुनः समयन्‍मापतर करने का 
उचित कारण होता है । 

प्रमाषों के पोषण वेः लिए नियुक्त व्यक्तियों का चुनाय, पर्यास्त प्रशिक्षण और उनरी 
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सहायता करना भी प्रवन्ध का उत्तरदायित्व है । ये उत्तरदायित्व वैज्ञानिक प्रवस्ध के मौलिक 
सिद्धाल्तो में निहित है। श्रमिकों और अग्रव्यक्तियों को प्रविधि के सम्बन्ध में पूरे निर्देश 
उपलब्ध होने चाहिए । श्रमिकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रमाप उचित है -ओर यदि 
श्रमिक दिन फा न्यायोचित कार्य करता है, तो निश्चय ही वह उसे पूरा कर लेगा। यदि 
श्रमिकों का सावधानीपूर्वक चुनाव नहीं किया जाता, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, निर्देश नहीं 
दिये जाते और कठोर प्रमाप थोष दिए जाते हैं तो इससे उनकी नैतिकता में कमी आएगी 
जो प्रचालन के प्रमापीकरण की सफलता को यतरे में डाल देगी। हीन श्रम सम्बन्धों से 
निश्चय ही अन्य प्रतिकुल पहलू भी प्रकट होने लगेंगे । 


प्रचालन के प्रमापों.को लागू करने तथा बनाए. रखने में समन्वित प्रयत्नों की 
आवश्यकता है। इसमें रेखा पर्यवेक्षक और कर्मचारी (5097) सेविवर्गी शामिल है। इनके 
उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं : संयत्ष इंजीनियरी तथा रख-रखाव, उत्पादन 
नियत्रण, किस्म नियंत्रण और दर्मचारी प्रशासन (चुनाव प्रशिक्षण और श्रम सम्बन्धों के 
लिए) इन समस्याओं के हस्तव की विधि बहुत सीमा .त्तक, अलग-अलग उपक्रमों की 
विशेषताओं पर निर्मर फरती है । 
समय अध्ययन फा भविष्य 
(लएए्र० ० प्राण 8009) 


विराम पड़ी द्वारा समय अध्ययन या बोई अन्य पूर्व निश्चित प्रमापित समय उपागम 
के द्वारा प्रमाप स्थापित करने का कार्य विकसित देशों के फारखानों मे जारी रहेगा। 
लेकिन, इसमें निर्णेय की गलती की कुछ भात्ना निह्ित है जो दोनों पद्धतियों की व्यावहारिक 
कमजोरी है । फिर, गति और समय अध्ययन की सम्पूर्ण तकनीकों, में एक अस्पष्ट कल्पना 
यह है विः मानवीय क्रियाएँ बहुत ही सुसंगत होती हैं । महू केवल आंशिक रूप से सही है । 
पुनः, वर्तेमान रीतियाँ यह मानती हैं कि एक सम्पूर्ण वेचीदे कार्य के प्रत्येक संघटक को 
पृथक किया जा सकता है और ये स्वाघीन इकाई गतियाँ हैं। यह एक अवास्तविक तथ्य 
है जो उनकी परस्पर क्रिया देः सुनिश्चित प्रभाव को वजित करता है।, इसलिए () स्वयं 
तकनीकों में सुधार, और (2) उनके प्रयोग में व्यावहारिकों (2:8०प80०0थ७) की 
योग्यता में सुधार, दोनों, की गुझ्जाइश है । 

84 भविष्य के विकासों में गति और समय अध्ययन प्रविधियों के प्रसारशील यंत्नीकरण 
शामिल हैं। जैसे, ईस्टमेन के बहुत उच्च गति के कैमरों का समय अध्ययन के कार्य में 
अधिक विस्तृत प्रभोग होगा । फिर, अब विद्युत्‌ द्वारा नियंत्रित विभिन्न प्रकार की समय 
मापन मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश को प्रारम्भिक और अन्तिम गति-स्थापन की 
संगंणना के कार्य परिकलकों ((०एएुण८73) को सौंपने के लिए आई बी. एम्र. अथवा 

' अन्य उच्च गति के परिकलक प्रिषथों (८70४) से जोड़ा जा सकता हैं। यदि ऐसी 
समय-मापन मशीनों की अध्ययताधीन संसाधन मशीन से जोड़ा जा सकता हो तो समय 
अध्ययनकर्त्ता अपनी अनुपस्थिति में भी अध्ययन कर सकता है। इस लक्ष्य की ओर प्रमद्ि 
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हो रही है । पुनः, बन्द परिषथ (005९6-८॥/०णौ॥) टेलिविजन द्वारा अवलोकनों में 
ऐसी सम्भावनाएँ निहित हैं कि इधर-उधर घूमे दिना ही एक इन्जीनियर अपने कार्यालय 
में बैठकर अध्ययन कर सकता हैं। समय-मापन प्रविधियों के ऐसे स्वचलन के प्रति श्रमिक 
और संघ की प्रतिक्रिया का, उनकी स्थायना के पूर्व, प्रबन्ध द्वारा जानकारी प्राप्त कर ली 
जानी चाहिए, अन्यथा संघ की मांगों को सन्तुष्ट करने में ऐसी महँगी साजन्सज्जां को 
त्यागना पड़ सकता है । 


2. 


ज 


प्रश्न 


समय अध्ययन की परिभाषाएँ एवं अर्थ बताइये । उन विभिन्न प्रकार के समयो को 
स्पष्ट कीजिए जिनका का्य॑-मापन में अध्ययन किया जा सकता है। 

66 १९॥च्र0०05 800 7088979 ० १9८-8099, 957] ॥॥#6 क्रलिव्सा 
(६7968 रण ऐंधा& एकता टक्य 06 5(प्रदास्व 48. छ0परेनाल्वइ्प्रात्याटाए, 


समय अध्ययन की अनिवायंत्राएँ मौर उद्दे श्यों को स्पष्ट कीजिए । इसके लाभों 


और सीमाओं को बताइए । 
फर्जी) ॥6 ६४5९॥४४॥$ 06 09०९५६ ० 96-8009, ए070 60०. ॥5 


9६ए९७१४३ 300 ॥्राधां80005. 

प्रभावशाली समय-अध्ययत की पूव विश्यकताओं का विवेचन कीजिए । 

]950759 6 छा्यथप्॒णं॥९४ 0 रल्टोए8 7छट-800५, 

समय अध्ययन की विभिन्न रीतियों के नाम बताइए तथा अवलोकित समय अध्ययन 
को पूर्ण रूप से स्पप्ट कीजिए । 

१8778 408 066०04 ॥776-58909 फश0005 806. #0॥)9 €#9)40 6 
०0४८१४९७ 'स्‍6-5000 ४, हु 

साश्लेपिक समय अध्ययन रीति का विवेचन कीजिए और उसकी हानियाँ और 


सीयाएँ बताइये । 
08008$ (९ 8एए06(९ वरगाव-शपतेए फ्रष्एा0प भाव डॉबार 8 बपएगा- 


(97268 ब7व परात(&0005. 

समय-अध्ययन में निष्पादन के मूल्यांकन और समत्त्वीकरण से आप क्‍या समझते 
है? रपप्ड कीजिए। समय-अध्ययन का भविष्य बताइये । 

जएव६ 30 ४0० प्रगवेशश्रद्राव 99 एशगाणक्षा०४ ऐब्ाएड 00 ७ ९ाांगड गा 
7ुान्-शपप३ ? फ्रफ़ोनोंग ढचवे 6 6 पिप्राल ० प98४-5009, 
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गति अध्ययन 
(7४०मंणा 5009) 


वैज्ञानिक प्रवन्ध के विकास के दौरान फ्रे डरिक टेलर ने समय अध्ययनो और प्रयोगों 
से गति अध्ययन की नीव रखी। सन्‌ 903 में “अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल 
इन्जीनियरिंग” ने शॉप (5009) प्रबन्ध पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। इससे 
गति अध्ययन में विशेषज्ञों की रुचि उत्पन्न हुई। गिलब्रेथ दम्पत्ति-फ्रैंक तथा लिलियन ने 
गति अध्ययन का विस्तृत प्रयोग किया और गति तथा समय अध्ययन के परिणाम प्राप्त 
करने के लिए समय तत्त्व को और जोड़ा । गिलब्रे थ दम्पत्ति ने गति अध्ययन पर 4800 
ई० के अल्त और 900 ई० के प्रारम्म में कार्य किया जो 909 ६० में प्रकाशित हुआ । 


गति और समय अध्यमत ने लगभग सभी प्रकार के मानवीय कार्यों की कुशलता में 
वृद्धि करने में मोगदान किया है । इनके प्रयोग से संयंत्र अभिन्‍्यास के अतिरिक्त वाहक रेखा 
पर संग्रहण के कार्य के आधार का निर्माण भी किया जा सकता है। गति और समय 
अध्ययन में निश्चय ही मानवीय गलतियों पर विचार किया जाता है तथा ऐसे तथ्यों को 
खोजा जाता है जिससे प्रवन्धकों और कार्मिकों के मध्य हितों के भादान-प्रदान का विकास 
हो सके ! औद्योगिक संघर्षों का एक बुनियादी फारण कार्यों का मापन्‍्दण्ड स्थापित करना 
है । जिन औद्योगिक संयंत्रों मे सावधानीपूर्वक ऐसे माप-दण्ड स्थापित कर दिए जाते हैं वहाँ, 
प्रायः, औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न नहीं होते । यदि होते भी हैं, तो मित्न भाव से निपट भी 
जाते हैं। ऐसे झगड़ों को निबटाने में पहले सम्मतियों, पक्षपातों, मौन-सहमतियों, अथवा 
बल को प्रयोग किया जाता था । लेकिन, अब इनके स्थान पर तथ्यों का प्रयोग किया जाता 
है । जाँब अध्ययनों का कुछ श्रमिक नेताओं ने बहुत तीव्र विरोध किया, जबकि कुछ अन्य 
नेताओं ने इसका पक्ष लेकर. ऐसे ,अध्ययनों में प्रवन्धकों को अपना 'पुरा सहयोग भी 
दिया । 
परिभाषाएँ (एथापंध०छ)। 6 2 

एक ही कार्य को करने मे दो अलग-अलग चालकों द्वारा सिए गए समय में शत- 
प्रतिशत अन्तर कोई असामान्य बह्त नही है । 'ऐसे चालक उस कार्य को करने के लिए 
भिन्न-भिन्न रीतिमाँ अपनाते है । यदि दोनों चालकों के कार्य का विश्लेषण किया जाए तो 
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मालूम होगा कि एक ने कई सुगम रीतियों को अपनाया तथा न्यूनतम चकावट का अनुभव 
किया, जबकि दूसरे ने कई व्यर्थ और वोझिल गतियाँ करके अपनी शक्ति यो दी। अतः, 
कार्य करने वी “एक सबसे उत्तम रीति” निश्चित करने के लिए प्रयुक्त विधि को गति 
अध्ययन कहा जाता है । 


गति अध्ययन की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं -- 


“गति-अध्ययन अनावश्यक, कु-संचालित, और अकुशन गत्ियों से उत्पन्न होने बाले 
अपव्यय को समान्त करने का एक विज्ञान है। गति-अध्ययन का उद्देश्य श्रम का न्यूनतम 
अपव्यय करने वाली रीतियों को मालूम करना तथा कायम रखता है ।”? --फ़क् गिलत्र थ 


' गति-अध्ययन एक श्रेष्ठ रीति की तलाश हैं ।”* --- लितलियन गरिलब्र थ 


“गृति-अध्ययन व्यर्थ की गतियों को समाप्त करने और कुसंचालित अकुशल गतियो 
में सुधार करने के उद्दे श्य से कार्य को पूरा करने मे निप्पादित गतियो का औपचारिक 
इस्जीनियरी विश्लेषण है (/४ >नत्रूम +ल; ॥ 


“गत्ति-अध्ययन '(अ) कच्ची सामग्रियों, (थ) उत्पादों की डिजाइन, (स) प्रक्रिया 
या कार्य का क्रम, (द) प्रक्रिया में प्रत्येक अलग-अलग कार्यवाही के लिए औजार, कार्य- 
स्थल, और साज-सामान, तथा (३) प्रत्येक काये में प्रयुक्त हथ और शरीर की ग्रतिर्षों 
को ध्याव सें रखते हुए एक उत्तम रीति को ' निश्चित करने के लिए 'एक वैशानिक, 
विश्लेयणात्मक प्रविधि है ।/+ --मुन्देल ऐ 


“एक सशीन या चालक द्वारा किसी अ्रकालक के निप्पादत में ब्यथ की ग्तियों को 
समाप्त करने और लाभदायक गतियो को बहुत ही कुशल रीति से अनुक्रम में व्यवस्थित 
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करने का अध्ययन । प्रभाव में, यह एक प्रकार से मार्ग-निर्धारण का,रूप हैं; और [संयंत्र के 
द्वारा कार्य के मार्ग-निर्धारण से घनि५्ठ रूप से संबद्ध किया जा सकता है ॥/? 

* ५ --किम्बाल एवं किम्बाल 
गति अध्ययन का महत्त्व ([7एण्ा०० ० (०४०० 5४०9) 


गति-अध्ययव को मानवीय हेरा-फेरी (?४७४४9०४४०॥3) पर लागू किया जाता 
है | इसका उद्द श्य ऐसी रीतियां निश्चित करना है जिससे एक कार्य था कार्यों की एक 
अुंखला को उचित समय में और मानवीय शक्ति के कम से कम व्यय से पूरा दिया जा 
सके । गति-अध्ययन औद्योगिक प्रक्रिया का एक अन्तरंग भाग है, जिसे कार्य-सरलीकरण 
भी कहते हैं । गति-अध्ययन मानवीय भ्रयत्न पर लागू होता है, जंब॒कि सरलीकरण का क्षेत्र 
इतना विस्तृत है कि इसमें महत्त्वपूर्ण यांत्रिक सुविधाएँ भी_शामिल हैं। दोनों ही दशाओं 
का लक्ष्य कार्य की “एक श्रेष्ठ रीति” प्राप्त करना है । 


गति-अध्ययन सम्पूर्ण प्रचालन के विश्लेषण का एक मूलभूत भाग है। यह अध्ययन 
कार्य की ऐसी प्रमापित विधियों तथा दशाओ का विकास करता है जो विश्वसनीय श्रमापित 
समयों के लिए आवश्यक है । इससे समय तथा शक्ति, दोनों की बचत और साज-सज्जा के 
प्रमाप के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। , ., 

साधारण गति-अध्ययनों में निम्नलिखित तत्त्व सम्मिलित होते हैं 

(4) विधायन की आवश्यकताओं का सावधानीपुर्वक विश्लेषण, 

(2) कार्य पर.चालकों के समय का विराम-घड़ी की सहायता से प्रत्यक्ष अध्ययन, 

(3) कार्य की रीतियों, ओर 

(4) आस-पास की ,दशाओं का अन्तिम विशेष विवरण । हि 

टेलर और फ्रक गिलब्रे थ के प्रयोग इस उपागम के उत्तम उदाहरण हैं। टेलर ने 
कच्चे लोहे के कार्य का कई बार अध्ययन .किया | उसने हस्तन की रीतियों, कार्य की 
गतियों और विभाम की अवधियों-. का ,परीक्षण, किया। फावड़े से कच्चा लीहा , हटाने के 
प्रयोग से उत्तम फावड़े के नमूने का विकास किया । तु 


सी प्रकार, ग्रिल्त्रं थ द्वारा, राजगिरी - (8770:-४)408) पर किए गए प्रयोग से 
इंटों को लगाने की उन्नत रीतियों के अतिरिक्त - राजगीर को ..इंटें देने के लिए _ एक विशेष 
मचान ($०##00) और प्रमापित चटाई (?2]/20) का विकास हुआ । गिलब्रथ दस्पत्ति 
द्वारा विकसिंद त्तथा उनके अनुयागियों द्वारा प्रवर्तित यति-अध्ययन की रीतियां ओद सिद्धांत 
आधुनिक व्यवहार में जब अनिवाय लक्षण बन चुके हैं।.. - 


हा 
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गति अध्ययन का क्षेत्र (8००9८ ७ $8०॥99 806)) 
गिसप्रे थे ने गति-विकलेषण को कार्यात्य प्रविधिषों पर भी लागू किया | यदि किगी 
व्यापारिक संरथान में हजारों पत्त डाक मे भेजे जागे हैं, तो इस कार्य में पेवस एड गति एक को 
शुम बर देने से यहुग लाभ हो गरया है। उदादरणार्य, एक कार्यासय में प्ों को मोौडुने भौर 
मरद करने शर्ले सिधिकों को उनकी दसि के अनुसार पत्तों को जमाने की अनुमति दी माँ. । 
महू निश्चित करने के लिए प्रयोग किए गए कि प्रत्येक किया, जेंसे पन्नों गो मोहना, उनके 
अनुस्नों या चयन करना, विफाफे का घुनाद, और पच्मों तथा उनके मतुसातरों को लिफाफ 
में डासने आदि को किस कम में किया जाए । प्रारस्मिक प्रयास टीह सदी थे, सेदिन इससे 
सिपिशों का निर्गेत (00(0५() दुगुना हो गधा । आगे और अध्यपन रिया गया जिसका 
परिणाम ने केवल युछ गतियों का समापन ही हुआ, सेक्रिन शेष कार्यों मे! विष्यादन में 
उस दूरी को कम कर दिया जिएमें हाथ को गतियाँ फरमी पड़ती थी। कार्यावेय और 
विभागीय भण्दार की क्रियाओं में गति-अध्ययन का हीक्ष बहुत विस्तृत है । सार्णत फोर्ड, 
तियगे तथा रोबक से कार्य फो गुशलता यदाने में सहायता करने फे लिए औदछोगिफ इंजी- 
निपरी को प्रयोग किया। श्रीमती गिलप्रेच ने रंगोई-पर में गति-अध्ययन का प्रयोग हियां 
तथा “हृदय रसोई-पर “(प्रध्या क्ाक्कक्त) का विकास किया जिरामे दृदय रोग सी 
पीड़ित गृहिणी अपने परियार के लिए थाना बना सझती थी। 
जब तक उत्पाद, प्रविधियाँ, साजु-सामान, औजारों के हस्तन की रोतियाँ, तथा 
कार्यस्थल फी व्यवस्था, सभी अनुबृःलतम रूप से प्रमापित नहीं हों, तब तक गति-अध्ययत 
से लाभ प्राप्त नही किया जा सफत्ता ) गति-अध्यपनकर्त्ता निम्नलिधित में भी सुझाव दे 
सकता है - हि 
]. वर्तमान में प्रयुक्त औजारों को नए औजारों से प्रतिस्पापन, अथवा मशीनों और 
हस्तन संबंधी गाज-सामान में परिवर्तत करने के संबंध में । 
2. बर्कशाप में कर्मचारियों द्वारा मियमित रूप से प्रयुक्त सेवा की सभी सुविधाओं 
को अधिक सुविधाजनक ढंग से स्थापित करने के लिए संयंत्र के पुनरभिन्‍्यास कै विधय में। 
3, उसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कार्यक्रम निश्चय ही बना लेना 
चाहिए कि कार्य की दशाओं को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाले सभी तथ्य जैसे प्रकाश 
की व्यवस्था, ताप, आर्द्ता, शोर और कम्पव नियंत्रण, आदि प्रभाषपूर्ण, रूप से 


नियन्त्रित है । 
4. उसे चालक की थकावट, व्यक्ति और मशीन से व्यवहार की गति घंटेवार विश्राम, 


और विराम के हूप में स्वीकृत समय में व्यक्तिगत अनुभव करना चाहिए। 

5. उसके उत्तरदायित्व का क्षेत्र उसे ऐसे तथ्यों पर विचार करने से रोकता है, 
जैसे सहिष्णुता का औचित्य, वर्कशॉप में सुरक्षा की व्यवस्था, सामग्रियों से लाभ, और अप- 
व्ययी प्रमाप, आदि ) 


गति अध्ययन के उपयीग (ए56७ ० १४०४०७ 9४99) 
जव वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाए तो गति-अध्ययन का अधिकतम उप 


योग किया जा सकता है। इसमें से कुछ उपयोग निम्तलिखित हैं : 


गति अध्ययन|97; 


. मुण्डेल की परिभाषा में दिए गए पाँच अलग-अलग तथ्यों में से किसी में या 
उनके अन्तर्सम्वन्धों में कमियों का पता लगाकर कार्य की रीति में सुधार करना । 

2. () नई आधिक दशशाओं, (2)वरीयता की कसौदी में परिवर्तनों, (3) नई 
सामग्रियों या साज-सामान को पूरा करते मे अन्तप्रंस्‍्त पाँच तथ्यों फे अन्तर-सम्बन्धों के 
स्वरूप में या अलग-अलग लक्षणों मे से किसी के समायोजन में सहायता देकर कार्य के तरीके 
में सुधार करना । | 

3 तकसंगत विश्लेषण और संश्लेषण द्वारा कार्य की रीति की सरघना करना । 

4. अन्तग्रेंग्त पाँच तथ्यों के अस्तर-सम्वस्धों ओर अलग-अलग सक्षणों के विषय में 
ज्ञान की व्यवस्था के लिए एक योजनाबद ढाँचे की व्यवस्था करना । 


गति-अध्यमन के सफल प्रयोग की सीमाएं (/्रकध/००३ ण॑ 50८६४४ए ४४९ ण॑ 
१०४० 8009) हर 

अधिकाधिक प्रचालन कुशलता और स्वीकृत मानवीय प्रयत्नों के व्यापक उद्देश्यों 
को ध्यान में रखते हुएं, श्रम प्रधालनों के लिए आवश्यक ग्रति अनुक्रम का बेज्ञानिक विश्लेषण 
गति अध्ययन है| इन उद्दे श्यों को प्राप्त करने पर श्रमिक कम परिश्रम से अधिक कार्य कर 
सकता है । है 


गति-अध्ययन में घन की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए, अल्पकालिक उत्पादन के 
आदेशो या अप्रमापित उत्पादन के बड़े आदेशों के लिए आवश्यक प्रत्येक श्रम प्रचालन पर 
विस्तृत प्रारस्भिक गति विश्लेषण का उत्तरदायित्व लेना एक फर्म के लिए महेंगा पड़ेगा । 
अंत्र;, प्रभाव में, वार बार निष्पांदित किए जाने वाले ऐसे श्रम प्रचालनों के गति भनुक्रमों के 
अध्ययन तक ही गति अध्ययन सीमित है जो प्रमापित उत्पादों का निरन्तर बड़ी मात्रा मे 
उत्पादन करने में प्रयुक्त होते हैं। फिर भी, यदि अन्य श्रम प्रचालनों के अनुपात में पुनरा- 
वृत्ति वाले कार्यो की कुल श्रम लागत बहुत कम है, तो गति-अध्ययन लाभदायक नही 
होंगे । ह 

' ,इसके अतिरिक्त, कुछ और सीमाएँ निम्नलिखित हैं-- 


" एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रतिवन्‍्धक तथ्य नए तथा रूपान्तरित उत्पादों को आरम्भ 
करने की गति है । ये अपेक्षित,श्षम प्रचालनों के प्रकार और अनुक्रम के अतिरिक्त, प्रत्येक 
अ्रचालन पर श्रचलित गति अनुक्रमों मे भी परिवर्तत कर सकते हैं । 

पर्मेवेक्षकों को नए गति अनुक्रमों का . सिहावलोकन करना चाहिए । लेकिन कई 
कार्यों मे उनके व्यस्त रहने से ऐसी गतिविधियों या गति-अनुक्रमो में सुधार के लिए कर्म- 
चाशियों द्वारा दिए गए सुझावों का मूल्यांकन भी करें इसके लिए उनके प'स समय . बहुत 
कम रहता है। - बट 

पुन*, किसी विशेष प्रचालन के लिए, चाहे वह विवेचित और अधिक लागत चात्ता 
प्रचालन हो, यदि उसका कुछ समय से सामान्य गति अध्ययन नहीं किया गया है तो उत्तम रू 
गति के अनुक्रम का विकास करने के लिए विशेष गति-अध्ययन् असफल रह सकता है । गति : ' ' 


४7 
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जॉब-आदेश अभिनिर्माण के अनुवर्तन कार्यों के अंग के रूप में, प्रत्येक कार्य को 
शुरू और सम्पूर्ग करने का अभिनेष रखा जाता है। इसी प्रक्मार, तैयार किए गए 
हिस्सों की संख्या और दोपपूर्ण या खराब भागों का भी अभिनेस रखा जाता है। इन 


अभिलेयों से मिलते-जुलते अभिलेथ ये हैं जो गनुप्यों और मशीनों के बेकार समय वो प्रद* 
शित्त करते हैं । 


जॉँब-अदिंग अभिनिर्माण का अनुवर्तन दो प्रकार से किया जा सवता है; उत्पाद के 
अनुप्तार या विमाप के अनुमार । प्रयम रीति के अन्तर्गत एम अनुवर्तक लिपिक को किसी 
विशेष उत्पाद की सभी क्रियाओं और कच्ते माल से तंयार माल बनाने तक के सभी 
विभागों के द्वारा अनुवेन या “प्रवरेत” का काय सौ जाता है। लेकिन, विभाग के 
अनुसार अनुवर्तत की दशा मे, एक अनुवर्सन लिपिक किसी विशेत्व विभाग के द्वारा सभी 
उत्पादों का शीघ्र निष्पादन करता है! जब प्रत्येक बह्तु अन्य विभाग में जातो है तो 
उसके नियन्त्रण का दायित्व अन्य अनुवर्तेम लिपिको को सौंप दिया जाता है। ”'अवर्तन करने 
बाली रीति” (8875 59820) का प्रयोग प्रायः साज्जीकरण उत्पादों (8४४९ए४५ 
97047४०४$) जिनमें बहुत से संधटक हिस्सों को आवश्यकता होती है, में अधिक उपयुक्त 
रहता है । इसमें जब एक व्यक्ति सभी संघटक हिस्सों के अनुवर्दन के लिए उत्तरदायी हो तो 
यह रीति अधिक सफल रहती है । इसकी कमजोरी यह है कि अनुवर्तन करने वाले व्यक्तियों 
में से प्रत्येक अपनी अपनी विशेष सामग्रियों के लिए शीघ्रता करता है,,और एक ही मशीन 
तथा उपकरण के एक साथ प्रयोग के लिए किसी विशेष अग्रव्यक्ति को परेशान करता 
है । इससे उस विशेष अग्रव्यक्ति की उत्पादन अनुसूची के अव्यवस्थित होने और उसके कार्य 
के अस्त-व्यस्त होने की सभावना रहती है। इसलिए, फ्म जटिल उत्पादों के लिए 
विभागीय आधार पर अनुवतंन की व्यवस्था करना अधिक सरल है, जिसमें 
अग्रव्यक्ति को उसकी सुविधाओ के श्रेष्ठ प्रयोग के लिए केवेल एक ही सलाहकार हो । 


3, सज्जीकरण ओर निर्माण का अनुवत्तंव 
(एण0छ-प७ ०६ 2४5८एण५ 20० ध९्०प०४) हे 


सज्जीकरण और. निर्माण में उत्पादों का दायित्व लगभग निश्चित रूप से एक ही 
अनुवर्तन व्यक्ति मे निहित होता है जो प्रवर्तन करने वाती तकनीक का प्रयोग करता है 
मह स्पष्ट है कि एक सज्जीकरण के संघटक हिस्सों को सदेव बिल्कुल समय पर लाना सभव 
नही है । मत-, बहुत सी कंपनियाँ सज्जीकरण के लिए प्रतोक्षा करने वाले संघटक हिस्सो के 
अस्थायी भण्डार की उपयुक्त केन्द्रों पर व्यवस्था करती है। जव सभी हिंस्से उपलब्ध हो 
जाते हैं तब अनुवर्तन करने वाले व्यक्ति उत्पाद के सज्जीकरण या निर्माण आरंभ करने की 
अनुमति देते हूँ । ह ५ 

बड़े और जटिल उत्पादों की दशा मे, उत्पाद के सज्जीकरण और निर्माण के अधि- 
रिक्त, फरेता के सयक्ष पर परवर्ती परिचर्या (5णफष८वणल्या उल्यशपंग8) करना आवश्यक 
हो सकता है। इस प्रकार का निर्माण वहुधा मशीन और बहुत ही उच्च तकनीकी बस्तुओं 
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के लिए आवश्यक होता.है । अनुव्॒तक को ,उत्पाद के हलनीतियरी विवरणो, क्षेत्रों में प्रयोग 
और उत्पाद के प्रयोग में चले जाने, के बाद में उसकी ,गड़बडियों और परिवर्या की पूर्व 
जानकारी होनी चाहिए ।. . व क 
उत्पादन निमंत्रण में वर्तमान प्रवृत्तियाँ 

(एणाटल्या गृफल्छत5 ॥ उय०वालांगा 0077०) 

7. उत्पादन नियंत्रण की वर्तमान प्रवृत्तियों में प्रथम है याविक साज-सामान का बढ़ता 
हुआ प्रयोग ! उत्यादन-नियन्दण में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक यंत्रों में मुख्य है आँकड़े 
संसाधन राज्जा (40 970०65शाह़ ८्दर्णएगधा) । इसमें विद्यूत्‌ फीता छेदक और पठन 
टंकण (७००० 9%-एप्राकांगह बात 7०0 906-छ४(०5). सारिणीवद्ध करने 
वाली काड़े मगीन (व49प्रधाए8ह व्वाप्ते गाघ७॥ए०) और वेच्यूतिक परिकलक आदि 
शामिल हैं । । + 
ऐसी सज्जा का प्रयोग करते वाली एक विशेष उत्प|दन-नियस्त्रण रीति-विक्रय आदेश 
की प्रविष्टि है जिसमें ग्राहकों के आदेश को छेदित काड्डों पर स्थानान्तरित किया जाता है । 
ऐमा स्थानान्तरण प्रमाषित उत्पादों और नियमित ग्राहकों के लिए अथवा, कश्ी-कभी, 
विक्रप आदेशों के लिए किया जाता है । मुख्य फाइल से अन्य छेदित कार्ड स्वतः ही मार्ग 
निर्धारण, अनुसूचियन, प्रेएण और अनुवर्तक फर्मों के अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान और 
लागत नियन्त्रण के आवश्यक फार्म तेयार कर सकते हैं। इन कार्डों को एक परिकलक में 
भरा जाता है जहाँ प्रमाषित उत्पादन में छूडों को बढाया जाता है ओर भादेश के प्रारम्भ 
और समाप्ति की तिथियाँ स्वतः ही परिकलित हो जाती हैं । परिकलक का इस प्रकार प्रयोग 
किया जा सकता है कि वह झिसी भी सप्ताह मे अतिवोझिल अनुसूचियो की ओर संकेत कर 
सके जिससे कि प्रभावित होने वाले कार्यों के लिए कार्डो को रद्द किया जा सके और उनका 
पुनरानुब्ूचत किया जा सके । इस प्रकार, संयंत्र में पिछले आदेशों के ढेर का निरन्तर चित्र 
उपलब्ध ही सकता है । बाद मे, ये पत्चक या उनके पुनरुत्पादन “प्रतिज्ञा कार्ड बन जाते हैं 
और इनका प्रयोग तैयार किए गए माल की ग्राहकों को सुपुर्दगी देने में किया जाता है। 
निष्पादित कार्य और वास्तव में प्रयुक्त समय को कार्डों पर छेदित कर दिया जाता है भौर, 
बाद में, मशीनें शीघ्रता से देनिक उत्पादन प्रतिवेदनों की अनुसूचित मात्राओ के साथ तुलना 
अकित कर देती है। वचन का एक अन्य कार्ड भी करते हैं, और वह है ग्राहकों को भेजे 

गए माल के सारिणीकरण मशीनों पर बीजक तैयार करना १ इसके अतिरिक्त, विक्रय के 
आदेशों और सुपुदंग्ियों को प्रदर्शित करने वाले काहों का प्रयोग वहुधा प्राप्त होने वाले 
आदेशों, सुपुदेगियों विक्रय की लागतों, उत्पाद की माँग में परिवर्तेतो, उत्पादन विष्पादनों 
और रसम्पत्ति-तालिका की स्थितियों पर सांड्यिकी के आधार के साथ ही उत्पादों की लाभ- 
योजना, क्षेत्रों और व्यापार के वर्गों को व्यक्त करने में किया जाता है ! 

प्रश्न 


. प्रेषण की परिभाषाएँ दीजिए तथा अथ॑ स्पष्ट कीजिए । प्रेषक को कया मतिदिधियाँ 
सौंपी जाती हैं ? 
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छए6 कर्लीग्रांधीणा३ घध१ ल्फ़ोगांय 6 ग्राच्यणंगह जी ठां$.फभथा28. भ्रोभ 
2० सायं बाल तंलीव्टबा८त ६0०8 तीं5)9ज॑णालर ? 


2. प्रेषण के कया कार्य होते हैं ? प्रेषण प्रविधियों का विवेचन कीजिए और उनमें 
अन्तर बताइए । 


जाता घ8 प6 एिएएं0णा$ ती त5छणांत्रह्ठ 2 छो$शाइड बए0 तादिद्या।क्षर 
ए99भा०णांए8 9700९077९5. 

3. “अनुवर्तन” से आप क्या समझते है ? विभिन्‍न प्रकारों के अनुवर्तन को स्पष्ट कीजिए, 
और इसमे वर्तमान प्रवृत्तियों को बनाइए । 


जन 00 एण7 एाएंधरशबा0 99 4ग०फ़-0ए ? फफ़ोक्षंत्र पी।॥०॥ (758 
० 60-५9 800 8४८ ॥5 एछा65९ा ॥६॥05$ )0 ॥., 


॥2 
किस्म नियन्त्रण एवं निरीक्षण 


(0ण्णएा४ एणाए० & 759९९४०॥) 


किस्म नियंत्रण प्रवन्ध का एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य उपक्रम की बुनियादी 
नीतियों के अनुसार उत्पादों की किस्म बनाएं रखना है।इस उत्तरदायित्व में विशिष्ट 
विवरणों, उत्पादन, अधिप्राप्ति, हस्तन और विक्रयों के प्रभारी सभी हिस्सा बेंदाते हैं ॥ एक 
स्यापारिक संगठन के सेवा का प्रमुख उहंश्य अनिवार्यत. ग्राहकों को सन्तुष्टि है। ऐसी 
सन्तुष्टि वस्तु की माता, किस्म, समय और तागत के रूप में व्यक्त ग्राहकों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति में निहित है । किस्म की विशेषताएँ वस्तु के वे लक्षण होते हैं जो एक वस्तु का 
दूसरी से भेद करते हैं। जब किसी प्रतिस्पर्धी वस्तु के पक्ष में ग्राहक जब उसी प्रकार की 
दूसरी वस्तु अस्वीकार कर देता है, तो अस्वीकृत वस्तु की किस्म अरन्‍्तोपयनक मानी जाती 
है । अन्य कारणों से भी वस्तु अस्वीकार की जा सकती है। ऐसे कारण हैं ऊँचे मूल्य, 
असन्तोषजनक सुपु्देगी तिथियां, आदि । 
अथे एवं परिभाषाएँ (१४८४४४४ 9७6 66०5) 


मुक्त अपंव्यवस्था का एक मूल सिद्धान्त किस्म एतिस्पर्धा भी है । ग्राहक उस वल्दु 
का चुनाव करने में स्वतन्त है जो उसकी आ्िक स्थिति की सीमाओं या साख के भीतर 
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो । कुछ बेजोड़ विशेषताओं वाला आथिक मात्त या 
सेवा, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, अधिमूल्य (शाथ्यशंप्रया) का अधि- 
कारी होता है। इसे अद्वितीयता का सिद्धारत (?7/लं96 थी प्रशंव्णंक) कहा जाता 
है। ये अद्वितीय विशेषताएँ मूल्य प्रतिस्पर्धा के दवाव को कम करती हैं । इन विशेषताओं 
के विकास के लिए प्रायः शोध, इंजीतनियरी डिजाइन निर्माण और किस्म नियंत्रण 'के उत्तम 
संगठन,की आवश्यकता होती है । अभिनिर्माण के क्षेत्र में बढ़े हुए ज्ञान, अन्तत:, ग्राहकों को 
उसी अथवा कम मूल्य पर उच्चतर किस्म देने में समर्थ करता है । यही कारण है कि गुह्य 
था सुपुर्दगी की अपेक्षा किस्म प्रतिस्पर्धा में खड़े होना कठिन होता है। प्रतिस्पर्धा में मुल्य 
या सुपुदंगी प्रायः अल्पकालिक ठच्य होते हैं। किस्म एक दीघंकालीन तथ्य द्वोता दैं। है 
लिए यह स्थायी व्यापारिक सफलता मे एक बुनियादी तथ्य है। 5 


+ 
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अपने विस्तृततम अर्थ मे, किस्म नियंत्रण उन विचलनों को सिर्कि 
अभिनिर्माण की ध्र्रिया में सामना करना यड़ता है और यो दतैपार मं 
प्रभावित करता है। अभिनिर्भाण की प्रक्रिया में सामग्रियो, व्यक्तियों के 
के कारण ये घिचलन उत्पन्न होते हैँ । लगभग सभी सामप्रियाँ, प्रत्यक्ष 
प्र्मति से प्राप्त होती है तया प्रकृति की परियत॑नशीलता के कारण 
में बहुत भिन्‍न होती है। इस सामग्रियों का प्रयोग मनुप्य द्वारा किया द 
व्यक्ति अपने चातुर्य, कुशलता की मात्ना तथा कार्य करने की रीतियों में 
है | इसी प्रकार, मशीनों का अभिनिर्माण मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक सामग्रि 
है। ये सभी सामग्रिया विचलनों के अधीन होती है । इसके साथ ही, मे 
निरन्तर प्रयोग से उनमे मूल्य-हास तथा पिप्ताई भी होती है । समय बेः 
हो जाते हैं। अभिनिर्भाण के दौरान तापक्रम, आद्र ता, भवन की थर्रा( 
धूल और गदगी आदि, आते हैं ओर इनसे भी विचलन होता हैं। यदि 
कृत्रिम विचलनों को उस सीमा तक नियमित तथा नियत्रित कर दिया जे 
की प्रक्रिया की श्रेष्ठता कौ प्रभावित नहीं कर सके तो किरम नियन्त्रण 
जाता है) विलियम रंप्रैगल के अनुमार, “किसी वस्तु की किस्म से आ 
आकृति की रचना, मजबूती, कारीगरी, समायोजन, बाह्य रूप और रंग 
विशेषताओं से है ।”? वास्तव में, यह एक कला विन्यास है जिसके द्वारा 
आहको की माँग के निश्चित विस्तृत बिवरणों के अनुरूप किया जाता है 
प्रकार की वस्तु के अभिनिर्माण से है, न कि गलत बनाई गई वस्तु 
अस्वीकार करने से । 


किस्म नियंत्रण सदेव सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नही । जब कोई 
एक जोड़ी जूता खरीदने जाता है तो वह उसकी अच्छाइयो की उसके मूर 
है । अत, अच्छी किस्म की वस्तु का अभिनिर्माण करते समय एक निर्मात 
ध्यान रखना पड़ता है कि बह महंगी न हो जाए । पुनः. प्रमाषित वस्तु 
को स्थिर रखना आवश्यक है, अथवा एक निश्चित सीमा में विलयन की 
चाहिए । अभिविभित उत्पादों पर छाग्र किए जाने वाले शब्द "किस्म! दे 
भाषित किया जा सकता हे-- हु शक 5 


* “ब्वह विशेषता या विशेषेताओ का संयोजन जो एक वस्तु का 
उत्पादों के एक वर्ग का दूसरे से, अथवा एक निर्माता की चस्तुओं का उस 
अथवा एक ही निर्माणशाला में उत्पादित एक वर्म की वस्तुओं का दूसरे | 

इसी प्रकार, किस्म एक द्विवाचक शब्द भी है जो, एक ओर, 
तथा प्रू्ता को प्रकट करता है और दूसरी, जोर “पुरणणंता की माता 
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शिधव्तींणा) के समान है । इसी प्रकार, किस्म नियंत्रण जब तक वस्तु के परिभाष्य और 
माष योग्य लक्षणों से सम्बन्धित नहीं होता है तो वह एक भावनात्मक शब्द भी है। इस 
इृष्टि से, धातु के एक टुकड़े की किस्म को, उदाहरणार्थ, उसके रासायतिक और भौतिक 
गुणों के संबंध में व्यक्त किय जाना चाहिए । पुन , किस्म का अमिनिर्माण की मित्व्ययिताओं 
(8८०॥०रा55 ० रथध90077॥8 ) से भी सवंध है । अभिनिर्माण की एक निदिष्ट प्रक्रिया 
के अन्तर्गत किस्म की पोषण योग्य मात्रा, से दोष माल, यदि कोई हो, का बह प्रतिशत जो 
उत्पादक और उपभोक्ता को स्वीकार्य हो, आदि ऐसे विशिष्ट आथिक विमर्श हैं जो किस्म 
नियंत्रण से रांबद् हैं । इसके अतिरिक्त, किस्म का निर्माण की शागतो भौर विक्रय 
मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है । सामान्यत , ऊँची किस्म की लागत अधिक पड़ती है, जबकि 
दिस्म के प्रमापों में शिथिलता से प्रायः लागतें और मूल्य कम होते हैं। अन्त में, क्रिस्म का 
मात्रा से भी राम्बन्ध है । उच्च किस्म की बरतुओ की माँग जितनी अधिक होगी, अभि- 
मिर्माण की प्रक्रिया पर उतना ही अधिक कठोर नियन्त॒ण होगा और पर्याप्त मात्रा में 
उत्पादन प्राप्त करने में उतनी ही कठिनाई होगी । 

दिस्म नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है : 

“ओद्योगिक प्रवन्ध की यह तकनीक या तकनीकों का वह समुह जिसके द्वारा समान 
रूप से स्वीकार योग्य किस्म की वस्तुओं का अभिनिर्माण किया जाता है । वारतव से, मह 
एक ऐसी थांत्रिकी हैं जिससे ग्राहकों की माँग द्वारा निर्धारित बिनिर्देशों के अनुरूप वस्तुओं 
का उत्पादन किया जाता है ॥/-- अलफोर्ड एबं बेट्टी । 

“किस्म नियत्ञण उन विचलनों के ध्यवस्थित नियंत्रण को निर्दिष्ट करता है जितका 
अभिनिर्माण की प्रक्रिया में सामना करना पड़ता है जो उत्कृष्टना या तैयार माल को प्रभा- 
वित करते हैं। ऐसे विचलन सामग्रियों, ध्यक्तियों, मशीनों और अभिनिर्माण वी दशाओं के 
प्रयोग से उत्पन्न हीते हैं ।॥ जब इन विचलतों को उस सीमा तक नियमित कर दिया जाए 
कि वे तैयार माल मे प्रतिविम्बित होने वाली अभिनिर्माण की प्रक्रिया की उत्कृष्ठता को 
अनावश्यक रूप से विपथ नही होने देते, केवल तभी किस्म नियत्नषण का अस्तित्व माना 
जाता है ।*- बेयल, भटवाटर आदि । 
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उत्पादन अबन्ध [256 


“किस्म नियंत्रण की रीतियो को () वास्तव मे उत्पादित किस्म की प्रमाप के 
साथ तुलना करने की प्रभावशाली रीति (2) किस्म के परिणामों और उनकी प्रश्ृत्तियों के 
अभिलेख रखने की एक रीति, और (3) कर्मचारी के उत्पादन और कमाई के मौसिक 
अभिलेणों पर कार्य की किस्म को लिखने की एक रीति की व्यवस्था करनी चाहिए।? 

/ -आर. सी. डेविस, 

“किस्म नियंत्रण या निरीक्षण कार्यक्रम का बुनियादी विचार यह सुनिश्चित करना 
है कि, जिस सीमा तक व्यावहारिक और संभव हो, ग्राहक ऐसी वस्तु प्राप्त करे जो दोप- 
पूर्ण नहीं हो और प्रत्येक वस्तु उन प्रमापों के अनुरूप हो जिसे कम्पनी प्राप्त करमा 
चाहती है ।/!४ ++डाल्टन मैकफरलैंड 


किस्म नियंत्रण के सिद्धान्त (शफ्रभुज७ ० एफ्ड॥9 ००४४०) 


- ---- किसी वस्तु के अभिनिर्माण के प्रत्येक सोपान पर उत्पाद का डिजाइनर उस सीमा 
और मात्रा का सही-सही उल्लेख कर सकता है जिसमें किस्म की प्रत्येक विशेषत्ता उत्पाद 
में विद्यमान हो | प्रयोगशाला में उत्पाद के प्रयोगात्मक नमूने मे इन विशेषत्ञाओं का उच्च 
मात्ता में स्जत करना सभव है। लेकिन, कई कारणो से, अभिनिर्माण की दशाओं के 
अन्तर्गत उनका इतनी यथार्थता से नही क्या जा सकता है। न कारणों मे से बुछ ये हैं-- 
उत्पादन के साजु-सामान को पर्याप्त विशुद्धता से समायोजन करना असभव हो सकता है, 
धक्के और थर्राहुट से स्ताजु-सामान समायोजन के बाहर हो सकता है, मशीन और उप-' 
करणों का ह्वास होता रहता है और कभी कभी, श्रमिक लापरवाह हो सकते है ! “किसी 
किस्म की वास्तविक दशाएँ, अन्य कारणों से भी अपनी विशेषता मे परिवर्तत कर सकती 
हैं ।” यह सभी दशाओ में सत्य है, चाहे गुण या विशेषता किसी रासायनिक भ्रकृति की हो 
जैसे स्थिति के परिवर्तन के साथ शक्ति मुक्त करने की क्षमता, कोई वंचुत गुण ज॑ंसे चालक्ता 

(0074ए०एंश५) कोई भौतिक विशेषता जैसे आयाम (0ंप्ध7४80०0) अथवा कोई 
सौन्दययं विषयक ग्रुण जैसे रंग हो | किस्म एक ऐसा विचलन है जो समय के किसी भी बिन्दु 
पर किसी निरपेक्ष कप्तोटी के साथ-साथ समय की निश्चित अवधि पर, एक प्रदृत्ति से 
सम्बद्ध होता है । एक उत्पाद की किस्म के भत्येक गुण के लिए सही-सही विशेष विवरणों 
से अनुमति योग्य (?थय$90)०) विसगतियों को निश्चित करना साधारणतः उत्पाद के 
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किस्म नियन्त्रण एवं निरीक्षण/257 


डिजाइनर फा उत्तरदायित्व है। इस अनुमति योग्य विसंगति को “सहिष्णुता” कहते हैं । 
एक किस्म की विसंगति, जो सहिष्णुता, की सीमा से अधिक हो, प्राय: स्वीकार्य मही होती 
क्योंकि वह तैयार माल की जबता की सेवा करने की योग्यता को गम्भी रता से कम करती 
है, उत्पाद के अभिनिर्माण में बाद के प्रचालनों की लागतों में जृद्धि कर सकती है अपवा 
इससे कोई अन्य कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अपनी परिवर्ततशीलता के कारण किस्म 
का कुछ नियंत्रण आवश्यक है । 


पिस्म नियंत्रण इस वात का विश्वास दिल्याता है कि किसी वस्तु या उसके किसी 
संघटक हिस्से की फिस्म के गुण किन्ही निर्धारित प्रमापों के सदूश हैं और इन विशेषताओं 
के मध्य उचित सम्बन्ध बनाएं रखें गए हैं। हाल के वर्षों मे सांख्यिकी किस्म नियत्नण का 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है । सांख्यिकी किस्म नियंत्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया 
है : “अभिनिर्माण की प्रक्रिया में अधिकतम मित्त्यपिता प्राप्त करमे और बनाए रखने के 
उद्दं श्य से निरीक्षण, अन्य सामग्री के संग्रहण और विश्लेषण पर साबियकीय तकनीकें लागू 
करने की एक रीति ।"” फिसी भी प्रकार के नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है वास्तविक 
परिणामों की लागू करने योग्य निष्पादन के प्रमायों से तुलना करना । प्रमाप एक सामान्य 
हूप से स्वीकृत फसौटी होता है | किस्म का प्रमाप एक ऐसे प्रकार, विस्तार और मात्ता की 
कसौटी है जो ग्राहक की आवश्यकताओं को सस्नोपजनक रूप से पूरा करने में वस्तु को 
समर्थ बनाने के लिए उसमे किस्म विशेषता प्रस्तुत करतो है । यह प्राय. विमगति या स्वीकार- 
योग्यता के एक परिसर में व्यक्त की जाती है । वयोकि स्वीकार-योग्यता की कोटियाँ 
(१८४:९०$) होती हैं, अतः किस्म नियंत्रण में तुलना के कार्य मे सर्देव माप निहित है। यह्‌ 
निरीक्षण की एक महत्त्वपूर्ण अवस्था है जो एक निश्चित वस्तु या बस्तुओ की उस सीमा 
को निश्चित करने का कार्य करती है जहाँ तक अपेक्षित किस्म के गुण निर्धारित प्रमापों के 
अनुरूष हों। वर्कशाप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए, साप की इस प्रक्रिया को ग्रेजिंग 
(88०8/08) कहा जाता है | समुचित माप युक्तियाँ ऐसे प्रकार, विस्तार और मात्रा को 
मापने में हमें सम करती हैं जहां तक अपेक्षित किस्म के गरुणो से वस्तु का अभिनिर्माण 
किया गया है । 
किस्म नियंत्रण के उद्देश्य (0शं"०४४८४ ण एण्थ॥३ ००००) 

.. उचित रूप से व्यवस्थित और योग्य निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा निप्पादित किस्म 
नियंत्रण से बरई लाभ हैं। इसका परिणाम होता है उत्पाद की दृहृत्तर एकरूपता और अधिक 
विश्वसनीयता, जिससे वितरण में एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। अधिकतम सभव मात्रा 
में उत्पादन करना सफलता की कसौटी नही है। सफलता के लिए किस्म की कोटि को 
निरपवाद रूप से बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जनता को यह विश्वास हो 
सके कि किस्म सर्देव एक ही होगी । एक विशिष्ट मूल्य के वर्ग में स्यूततम कीमत पर 
ग्राहको के: अधिकतम किसमें प्रदान करने की प्रभावकारी किस्म प्रतिस्पर्द्धा निर्माता की 

* योग्यता पर निर्भर करती है। क्षेप्प (४299) माल की समस्या को भी नियद्षित किया 
जा सकता है। उत्पादन के हित में, मिरीक्षण की कठोरता को परिवर्तित करने से किस्म के 


५ 
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प्रमापो द्वारा निर्धारित सीमाओं में हानि और दुटरे कार्य के प्रतिशत को नियन्त्रित किया 
जा सकता है । क्षेप्य माल के कारणों को प्रकट करके इन्हें कम करने में निरीक्षण विभाग 
बहुत मदद कर सकता है। बदले मे, इसका परिणाग होगा कतरनों, प्रतिस्थापनों या सामग्री 
के पुनकायें से उत्पादन में हस्तक्षेप कम होना और फलरब्ररूप, उस सुग्रमता और विशुद्धता 
में दृद्धि होना जिससे उत्पादन नियंत्रित होता है, तथा उत्पादन की लागत घट जाती है। 
किस्म नियत्रण से उत्पाद का विकास होता है । इसका परिणाम होता है कम लागत पर 
उसी या अधिक अच्छे किस्म का उत्पादन । 


एक सज्जीकृत उत्पाद (#॥$५८०७॥८० ?:000०।) की दक्ा में अच्छे किस्म नियंत्रण 
का परिणाम हिस्सों की अधिकाधिक अन्तवंदल योग्यता और सज्जीकरण की लागतों में 
कमी होता है, क्योकि हिस्सो को ठीक-ठीक बिठाने की बहुत ही कम या विल्कुल ही आव- 
श्यकता नही होती | बहुधा किस्म नियंत्रण की समस्या के अध्ययन का परिणाम, किस्म को 
हानि पहुँचाए बिना, निरीक्षण को लागतो में कमी होता है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्बदलता 
ग्राहक के लिए उत्तम सेवाएँ प्रस्तुत करती है क्योकि यह, ययेप्ट जुड़नारों (प्0785) 
के बिना, धिमे या टूटे हुए हिस्सो के शीघ्र प्रतिस्थापन को संभव बनाता है। प्रतिस्पर्धी 
किस्म का उत्पादन संगठनीय गौरव और अच्छे मनोबल को जन्म देता है। इन और अन्य 
कारणों से किस्म नियंत्रण सफल अभिनिर्माण की अनिवार्यता है । 

मितव्ययी अभिनिर्माण और बनाए जाने वाले माल के वर्ग में सुसंगत किस्म के 
उच्चतम प्रमापो को बनाए रखने का अनिवायंतः अर्थ संयंत्र के प्रति-व्यक्ति उत्पादन में कमी 
नही होता । वास्तव मे, बहुत से औद्योगिक अधिशासियों का यह विश्वास है कि यदि किस्म 
को उचित रूप से नियत्रित किया जाता है तो एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में किस्म 
अनुगमन करेगी । विवेकपूर्ण रूप से चयनित प्रमाप इस रूप मे शैक्षिक होते हैं कि वे कंपनी 
को श्रेष्ठतम उपलब्ध रीतियों का चयन करने के लिए विवश करते हैं और उन्हें लागू करने 
के लिए मार्गदर्शन करते है । स्वाभाविक है कि इससे उत्पादन में बृद्धि होगी। किस्म 
नियत्नण की रीतियों को ह्वासमान उत्पादकता (एणांएंडआंगड 7६0775) के विन्दु के 
परे भी ठीक किया जा सकता है। स्पष्ट है कि, अनावश्यक निरीक्षण और किस्म के अनु- 
चित रूप से ऊँचे प्रमापो से बचना चाहिए । यह तथ्य अभिनिर्माण संबंधी समस्या की प्रकृति 
के साथ बदलता है, और इसको निश्चित करना मुख्यतः विवेक और अनुभव पर निर्भर 
करता है। 

किस्म को बनाए रखने के दृष्टिकोण से, प्रभावकारी किस्म नियंत्रण का विकास 
केवल उत्पाद और उससे संबद्ध उत्पादन की समस्या के सावधानीपूर्ण विश्लेषण से ही किया 
जा सकता है ! जिन सामग्रियों से वस्छु का अभिनिर्माण किया जाता है, उनकी किस्म पर 
बस्तु की किस्म निर्भर करती है । यह विश्लेपण वस्तु की डिजाइन और सामग्रियो की 
अधिप्राप्ति से आरम्भ होता है और जब तक वस्तु जन्तिम रूप से क्रेताओं को भेज नहीं 
दी जाती तब तक की प्रत्येक अवस्था को व्याप्त करता है । 


सफल किस्म नियंत्रण के लिए श्रेष्ठ निरीक्षण कर्मचारी आवश्यक है। कई दशाओ 
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में, किस्म एक अमूर्त बर्तु होती है, और इसलिए इसे मापना और नियंत्रित करना प्रायः 
कठिन होता है । यह यथार्थ और अपरिवर्ती नहीं होती । मितब्ययित्मा के लिए किस्म में 
विचलनों की अनुमति देना ही चाहिए, लेकिन इनको नियंत्रित किया जाता चाहिए । किस्म 
प्रमापों से स्वीकार्य विचलन जितने अधिक होगे, उत्पादन विभाग उतनी ही सुगमता से 
वांछित उत्पादन कर सकता है। स्वीकार्य सीमाओ का ऐसे विचलनों द्वारा उल्लधन को 
रोकने के लिए कोई ऐसा विभाग होना चाहिए जो किस्म के उचित प्रमापों को बनाए रखने 
के लिए उत्तरदायी हो । वह सभी विचलनों की चौकसी से निगरानी रखे और उनके 
स्थायित्व को दूर करने के लिए आवर्यक कार्यवाटी करे । यह्‌ विभाग अकमर विस्म नियंत्रण 
विभाग या निरीक्षण विभाग होता है । 

दिस्म नियंत्रण का अर्थ, किस्म के पूर्व-निर्धारित प्रतिमानो के सन्दर्भ में उत्पादनों 
की किस्म पर नियंत्रण रखना है । यद्यपि यह किस्म नियंत्रण का मुख्य कार्य है, तथापि 
इसके साथ-साथ यह दोपपूर्ण सामग्रियों और क्रियाओ को प्रफट करता है तथा उनके 
सुधार के लिए तरीको कां सुझाव देता है । इस प्रकार, किस्म नियत्नण के उ्ं श्य, संक्षेप मे, 
निम्नलिखित है : 

, किस्म के ऐसे प्रमापो की स्थापना करना झो ग्राहकों को शीघ्रता से स्वीकाये हो 
तथा जिन्हें बनाए रखना मितव्ययी हो । 


2. अभिनिर्माण में श्रयुक्त हिस्सों या उत्पाद में किस्म के विचलनों की प्रदृत्ति और 
विस्तार का विश्लेषण करना तथा सांख्यिकीय रीतियो द्वारा ऐसे विचलनों के 
कारणों को निश्वित करना । 

3. अभिनिर्माण मे उत्पाद की किस्म को वांछित स्तर से नीचे गिरमे से रोकने के लिए 
सुधार के आवश्यक कदम उठाना । 

4. जहाँ तक उचित रूप से संभव हो, निम्न स्तर के उत्पादों को ग्राहफों तक पहुँचाने 
के अवसरो का परित्याग करना । 

5. अच्छे उत्पादों को दोपपूर्ण उत्पांदों से अलग करना। दूसरे शब्दों मे, अन्तिम उत्पाद 
की किस्म को सुनिश्वित करना । 

6, उत्पादन की रीतियों और प्रविधियों का मूल्यांकन करना तथा उनमे सुध,र करने 
के सुझाव देना । न न्‍ 
किस्म नियन्त्रण के कार्य (#ग्ालांगराड जी वृष्णा। ००४००) 


किसी उत्पाद या सेवा वी उपयोगिता किसी आयश्यकता या इच्छा की संतुष्ट करने 

की उसकी योग्यता है ! उपयोगिताओं के निर्माण और वितरण को मुलव समय, स्थान, 

रूप और अधिकार के तथ्य प्रभावित करते है । किस्म किन्हीं भी लक्षणों, जैंगे आयाम, 
(कांग्रधाभ्नं08) वरिष्कार (ता), आदि का कोई भी संयोजन हो मृकता है, जो एक 
उत्पाद को अ्रपेक्षित उपयोग्ताएँ श्रदान करता है। किस्म के उद्दे श्य प्रमुय महत्त्व के हैं 
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क्योंकि किस्म-प्रतिस्पर्धा अधिकांश औद्योगिक संस्थाओं के प्रचालनों को बहुत प्रभावित 
करती है । 

एक उत्पाद के विकास में अनिवायंतः उसकी किस्म की विशेषताओं का अधिक 
परिष्करण और एक-दूसरे से उनके सम्बन्धों में सुधार शामिल है। इन विशेषताओं के 
प्रकार, मात्ना और दशा के घनिष्ठ और यथार्थ नियंत्रण की अधिकाधिक आवश्यकता होती 
है । किस्म का नियंत्रण एक जटिल समस्या भी बन सकती है जिसमें किसी विशेष प्रशि- 
क्षण, पृष्ठभूमि और अनुभव की आवश्यकता हो । इसे तकनीकी कर्मचारी कार्य (॥००ंपं- 
८४) $(20 807०007) माना जाना चाहिए। 


अपेक्षित किस्म के माल का उत्पादन करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः उत्पादन 
विभाग के रेखा संगठन पर पड़ता है, और वही रहना भी चाहिए। छोटी संस्थाओं में यह 
विभाग बहुधा ऐसे सभी कार्य करता है जो एक अपेक्षित किस्म और भात्ना में माल का 
उत्पादन करने के त्िए आवश्यक हों । उत्पाद के विकास और व्यापार में इृद्धि के साथ 
साथ किस्म नियंत्रण के लिए धीरें-धीरे एक तकनीकी कर्मचारी विभाग का विकास होता 
जाता है। यह विभाग उत्पादित वस्तु की क्रिस्म की श्रेणी को यथार्थ रूप से निर्धारित 
करने के लिए उत्तरदायी होता है, न कि स्वयं किस्म के वास्तविक उत्पादन के लिए। 
यह तकनीकी तुलना करने सम्बन्धी कुछ सेवाएँ देता है जो रेखा संगठन द्वारा किस्म निय- 
न्त्रण को सुगम बनाती हैं । 

किस्म नियत्रण के कार्य को कुछ सुस्पप्ट उप-कार्यो या अवस्थाओं मे किया जाता है। 
मुख्य अवस्था संवंध निरीक्षण से है, जैसे निरीक्षण यंत्रो की नियतकालिक जाँच द्वारा निरी- 
क्षण की विशुद्धता को बनाये रखना, सांडख्यिकीय किस्म नियन्त्रण, विशेष किस्म की सम" 
स्थाओं का विश्लेषण, और अभिलेखों और प्रतिवेदनों का कार्य, आदि । ये अवस्थाएँ किस्म- 
नियन्त्रण के कार्ये की व्यवस्था के लिए आधार का कार्य करती हैं । 


कपती के लिए यह कार्य किस्म प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अपने क्षेत्र के लिए 
वह किसी भी मुख्यालय कर्मेंचारी अधिशासी ($(4# ७४९८७४४७) के बुनियादी कार्यों का 
निष्पादन करता है । किस्म की समस्याओं के समाधान मे किस्म प्रवंध का मुख्य कार्य 
उत्पादन रेखा संगठन और अन्य कर्मचारी समूहो के मध्य विचारो का समन्वय करना है । 
इनमें से कुछ संगठन हैं. इंजीनियरी, अभिनिर्माण संबंधी रीतियाँ, क्रम और कमचारी । 
प्रबंध के स्तर तक, किस्म के संबंध में केवल कपनी-व्यापी समस्य' पर विचार किया जाना 
चाहिए | समंत्न के स्तर पर किस्म नियम्त्रण के कार्यों के लिए मुब्य निरीक्षक उत्तरदायी 
होता है । उसके अधीन कई निरीक्षक और अन्य कर्मचारी हो सकते है । ये व्यक्ति किस्म 
के प्रमापो के विछद्ध उत्पाद की किस्म के गुणो की जाँच करते हैं, साख्यिकीय किस्म तिय” 
नत्रण तकनीकों का प्रयोग करते हैं, गेजेज (88०2०७) और किस्म नियन्त्रण के अन्य यम्त्ों 
और रीतियों की विशुद्धता को जाँच करते हैं, किस्म में विचलनों को दुरुस्त करने के लिए 
रेखा कर्मचारियों के साथ सहयोग करते हैं, और इस प्रकार के किस्म नियन्त्रण कार्य का 
निष्पादन करते हैं । मुख्य निरीक्षक और उसके अधीनस्थ किस्म फे उत्पादन के लिए उत्तर- 
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दायी नही होते। वे उत्पादित वस्तु की केवल किस्म को विशुद्धता निश्चित करने के 
लिए उत्तरदायी होते हैं, कि ग्राहकों को कोई हल्की किस्म का माल नहीं भेजा 
गया है । 


किस्म नियन्त्रण के लिए संगठन 
(986 084म्रंइक्षांत्त्र 0 003॥79 ०००४०१) 


किस्म नियन्त्रण की प्रभावशीलता किस्म नियन्त्रण संगठन की कुशलता पर निर्भर 
करती है। वस्तु की प्रकृति और उसके किस्म की अपेक्षाओं पर संगठन के विकास का 
विस्तार और संरचना की डिजाइन निर्भर करती है । 


मुख्य निरीक्षक प्राय. संयन्त्र प्रवन्धक को रिपोर्ट करता है। लेकिन कुछ सयन्तों मे 
वह मुख्य इंजीनियर को भी रिपोर्ट करता है । ग्राहक को प्रतिस्पर्धी या उत्तम सेवाएँ प्रदान 
करने वाले उत्पाद का डिजाइन तैयार करने का उत्तरदायित्व उत्पादन इंजीनियर का है । 
मह इंजीनियर उत्पाद के किस्म सम्बन्धी गुण निश्चित करता है। इसलिए, उत्पाद 
इंजीनियर की किस्म प्रमापों और उनके पोषण में प्रत्यक्ष रुचि होती है। परिणामस्वरूप, 
यह ऐसी सहिष्णुताएँ स्थापित करते हैं जो अनावश्यक रूप से ठौस होती है, और उनके दृढ 
समथेन पर बल देते हैं । दूसरी ओर, संयन्त्र का रेखा संगठन किस्म का उत्पादन करता है। 
इस संगठन की भी किस्म और किस्म भ्रमापों में प्रत्यक्ष रुचि होती है । इसके अतिरिक्त, 
इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन लागतो, प्रगति में कार्य के हेर-फेर, सुपुर्दगियों तथा अन्य 
समस्याओं में भी दृढ़ रुचि होती है। विरोधी हितो के कारण, किस्म-नियन्त्रण संगठन को 
प्रायः संयन्त्र संगठन में स्वाधीन स्थिति में रखा जाता है । य्ाद्विक पूर्णता के लिए इजीनिय- 
रिंग अधिशापसियों की इच्छा द्वारा, किस्म और शीघ्र सुधुदंगिय्धें के लिए विक्रय अधिशासियों 
से, अथवा मात्रा और कम लागतो के लिए प्रचालक प्रवन्ध की इच्छाओं से मुख्य निरीक्षक 
पर इन अधिशासियों का बहुत दबाव रहता है । उसके तुरन्त वरिष्ठ संयन्त्र प्रवन्धक को 
कंपनी के समग्र हितो को व्यापक रूप से इप्टि मे रखना चाहिए । जब मुख्य निरीक्षक सही 
है तो उसके प्रोत्साहन देने का इस प्रबन्ध को अधिकार है । 


बहुत छोटी संस्थाओं में कोई कर्मचारी-निरीक्षण (38(क्षी ॥059९०009) नही हो 
सकता है। ऐसी संस्था के प्रचालक कर्मचारियों को आरहक की सेवा के तत्त्व-ज्ञान में शिक्षित 
किया जा सकता है, जिसमे किसी बडी संख्या की अपेक्षा किस्म पर बहुत अधिक इढ़ता से 
बल दिया जा सकता है ! इसके अतिरिक्त, कारीगरी के गौरव से उत्पन्त होने वाले कुछ 
व्यक्तिगत संतोषों के विकास के लिए उनके व्यक्तिगत उद्दे श्यों को बहुधा कपनी के सेवा 
उदद श्यों में समाकलित किया जा सकता है । 

निरीक्षण विभाग के समादेश की मुख्य श्टखला का विस्तार निरीक्षण अधीक्षकों 
और अयग्रव्यक्ति से सीधे मुख्य निरीक्षण तक और निरीक्षक से विभाग निरीक्षकों तक होता 
है । कुछ,मामलों से, विभाग निरीक्षक विभिन्न उत्पादन या सज्जीकरण विभागों में बेयक्तिक 
झूप से या छोटे समूहो में और, अन्यों में विभिन्न केन्द्रीय निरीक्षण केन्द्रों या विभागों में 
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अपेक्षतया बड़े समूहों में कार्य कर सऊते हैं । उनका कयर्य सउदक हिस्सों को उनके विधा 
यमन में विभिन्न स्तरों पर अथवा प्रधाव सम्भीहरशों और तैयार उत्पादों का, अन्तिम 
निरीक्षण करना है । जिम सीधा तक कैयत यात्रिक निरीक्षण की आवश्यकता है, अभिष्राही 
[एव्ब्णंधंगह) विरीक्षर सभी कब्बी सामग्रित्रों, श्रदायों, और छदीरे गये हिस्सों का 
सम्बन्धित प्रमारों से तुलमा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं । 
रामायनिक या भौतिक जाँच की आवश्यकता हो तो नमूों को इंजीनियरी प्रयोग 
शालाओं वो भेजा जा सरझुता है। असल में, निरीक्षण बस बग्य कच्बी सामग्रियों के 
निरीक्षण से ही आरम्भ हो जाता है । हस्ही सामग्रियों ऐे उत्तम वक्‍्तु बंग उलादन नद्दी 
किया जा सकता है । 
निरीक्षय विभाग द्वारा प्रशुक्त तुलना के सम्री उपकरणों की विशुद्धता के लिए 
निरीक्षण प्रमापों का पर्यवेक्षक उत्तरदायी होता है । इतमें से कश्यों का प्रयोग विभिन्न 
प्रकार के यरे-्म्रापों (:०४॥४०॥ ग2ए5णल्याउव) के लिए निरततर रूप से हिया जाता 
है। अन्य युक्तिपों की भाँति, ये उपकरण भी पिसाई तथा अन्य प्रभावों के अधीन हीते हैं 
जिससे इनही विशुद्धता कय हो सतती है । इसलिए, इन उपकरणों की वियतकालिक जाँच 
होनी चाहिए । इसके लिए उच्च विशुद्धता मापक्र विभिन्न युक्तियों थे सुमम्जित और बहुत 
उच्च निपुणता वाले यांत्विकों द्वारा संचालित प्रमाप या गेज जाँच प्रयोगशाला होनी चाहिए। 
कुछ झंमत्तों रे, इस प्रयोगशालाओ में औजारों, जियो, उपस्करों और गेजों वी विशुद्धता की 
भी जाँच की जा सकती है, चाहे ये औजार विभाग द्वारा बनाए गए हों अथवा बाहर से 
खरीदे गये हों । यह इस अर्य मे, गौण तकतीकी कर्मचारी कार्य है कि कर्मचारी समूह ही 
कर्मचारी कार्य करता है । लेकिस, किस्म को बनाये रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
काये है ! 
सासियकरीय किस्म नियन्त्रण समूद्‌ का सम्बन्ध किस्म के विर्यत्रण पर सॉब्यिकीय 
विश्लेषण की रीतियो के प्रयोग से है ! इसका उहँ श्य किसी वस्तु के निर्माण 'मे प्रतिकुल 
किस्म प्रद्धत्तियी द्वारा कठिताइयाँ उत्पन्न करने के पूर्व उतका पता और पूर्वानुमान लगाना 
है। मुख्य निरीक्षक के एक या अधिक कर्मेचारी सहायक हो सकते हैं. जो उन्हें सोपी गई 
विज्ेष किस्म नियन्वण समस्याओं का समाधान और अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करते है ! 
ये सहायक निरीक्षको से प्राप्त प्रतिवेदनों का विश्लेषण करते है और, जब कभी आवश्यक 
हो, किस्म प्रमाषों में बहुत अधिक होने वाले विचलनो के कारणों का अन्वेषण करते हैं । वे 
किस्म में घुधार करने और, उत्पादन को कम किए विला, दीपपूर्ण माल को कम करने की 
रीतियों पर उत्पादन इंजीनियरी, प्रक्रिया इंजीनियरी, और उत्पादव संभागों (छ४भंभा5) 
के साथ कार्य करते है। कर्मचारी सभाग के साथ कार्य करते हुए, में सहायक मजड्टरी के 
भुगतान प्रशिक्षण, ओर पदोन्नति की उत्तम रीतियों का विकास कर सकते हैं जो विशीक्षको 
में परिवर्तित (0570४6) को कम्र और कुशलता में इंढ्धि करेंगी । कुछ संस्थाओं में 
उत्पादन समिति हो सकती है जो विक्रय विभाग हारा विश्लेषित और श्रस्तुत की ग्रई 
प्राहूकों को शिकायतों, अतिस्पा्चियों के उत्पादों के विकास में प्रहत्तियों, आदि पर विचार 
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करती है और नए प्रतिरूषों के संबंध गे अधिशासी समिति को सिफारिश करती हैं। ऐसे 
मामलों में, मुख्य निरीक्षक और उसके सहायकों को किस्म से सम्बन्धित समस्याओं पर इस 
समिति के साथ कार्य करना चाहिए। 
* निरीक्षण कार्यालय संभाभों के अभिलेख रखता है और उनकी गतिविधि को निय- 
न्त्रित करने में मुख्य निरीक्षक को सहायता देता है ) इसलिए, यह समन्वयी कर्मचारी कार्यों 
का निष्पादन करता है । 
किस्म प्रबंध अभिविर्माण के प्रभारी उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, और वह उपा- 
ध्यक्ष के मुख्य-कार्यालय में कर्मचारी वर्ग का सदस्य हाता है । इससे उत्तका स्थान सामान्य 
प्रशासनिक प्रबन्ध में अधीनस्थ स्तर पर होता है। तदनुमार, उप्तके कर्तव्यों का सम्बन्ध 
अधिकांशतः किस्म उत्पादन वी समस्याओं के समाधान में अन्तर-स यन्त्र तकनीकी समस्वय 
से होता है। किस्म प्रबंधक कंपनी मे शुरू से अन्त तक किस्म-मनस्कता के विकास का 
प्रवत्तत करता है । किस्म के पोषण के लिए वह कपनी-व्यापी नीतियों को प्रवर्धित करता 
है । वह मुख्य निरीक्षकों और उनके किट्म-नियंत्रण संगठनों के सलाहकार के रूप में कार्य 
करता है। वह एक भुख्य कार्यालय कर्मचारी अधिशासी के अन्य कत्त व्यों का निष्पादन 
करता है, लेकिन केवल किस्म-नियस्न्रण के क्षेत्र मे ही । उसे एक छोटा कर्मेयारी-वर्ग 
सहायता करता है। 
किस्म उत्पादन के सम्यस्ध में, संयंत्ष का मुख्य निरीक्षक का स्थान विक्रय, उत्पादन 
और इंजीनियरी के मध्य होता है। अतः उसे ओर उसके तुरन्त अधीनस्थों को कुछ 
इंजीनियरी प्रशिक्षण और विस्तृत व्यावहारिक अभिनिर्माण का अनुभव होतो चाहिए । 
निरीक्षण संभाग के समादेश की झू खला के नीचे कोई जितना गहरा जाता है, तो प्रयालक 
निरीक्षण के लिए किसी भी विशेष इजीवियरी या यांत्िकी प्रशिक्षण की कम आवशहूता 
होती है। यांत्रिकी निपुणता और ज्ञान निरीक्षण उपकरणों में स्थानाग्तरित कर दिया 
जाता है | इहृव्‌ उत्पादन करने वाले कुछ संयंत्रों मे निरीक्षण का कार्य 
कर दिया जाता है जो संयंत्र ग्राहकों के विशेष विवरणों के अनुसार पूदीरद साय 
तैयार करते है उनमें अंतिम निरीक्षण बहुत हो कुशल यात्रिक होता है 
निरीक्षण विभाग सरतीकरण तकनीकी सेवा प्रदान करदा दा हैं! दिर मी, इत्यादि 
हिस्सों और वस्तुओं की किस्म की माता 'को निश्चित करने हें स्टू कप छाप झरदा 
है । तुलना, नियंत्रण की एक व्यवस्था है। लेकिन, निर्रेख्८ रुप सलफब्त लित्ंतश वदिमार 
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का उल्लंघन करना है । यदि निरीक्षण के कार्य वे रपेत बरतनी सब 
रख दिया जाता है जहाँ वह प्रभावकारी ढंग 
और गौरद कम हो जाएगा । इससे एक # 
एक आथमिक सेवा उद्दे श्य को श्राप्व दर" 


<०१/ उत्पादन प्रवन्ध 


फिस्म नियन्त्रण का आधार (ववा6 9355 ० बृप३आ9 0०॥80०]) 
फिल्म नियंत्रण में प्रमुय समस्याओं मं संबंध निम्ननिणित से है : 
. ऐसे गुणों मार घुनाव करता जो मित्य्ययी अपिनिर्माण की व्यावहारिक सीमाओं के 
भीतर, उत्पादित यरतु की प्रत्येक इकाई में होने ही चाहिए; 
2... किम्म प्रमापों का चुनाव एरना; 
उत्पादित किस्म फी मात्ता को निश्चित तथा नियंत्रित फरने के लिए रीतियों और 
उपऊरणों का चुनाय करना; 
4, इन उपकरणों की शुद्धता की जाँच करने के लिए प्रविधि, और 
$. किस्म नियंत्रण के लिए एक संगठन । 
इसलिए, थस्तु के गुणों और किस्म प्रमाप का चुनाव इस दृष्टि से किया जाना 
चाहिए कि जनता के किम्म प्रमापों की भावना को संतोषजनक रूप से सन्दुष्द किया जा 
सके । इसके लिए ऐसे कई अधिणासियों के सुझावों और सम्मतियों वी आवश्यकता होती 
है जिनके हिंत अभिनिर्माण में कुछ सीमा तक घटते-बरढ़ते रहते हैं। उपभोक्ताओं से विक्रय 
अधिशासी का निकट सम्पर्क रहता है। अतः वह इस स्थिति में होता है हि बदलते किस्म 
प्रमाषों के सम्बन्ध में सही सलाह दे सफे। लेकिन, उसकी सलाह को ज्यों का त्यों बही 
मानता जा सकता है क्योंकि वितरण को सुगम बनाने के लिए विक्रय विभाग न्यूनतम मूल्य 
पर अधिकतम मात्रा चाहता है । इंजीनियरी अधिशासी वस्तु के सफल कार्यशीलता के लिए 
आवश्यक गुणों के संबंध भे सलाह दे सकता है । वह यह चाहता है कि वस्तु यांत्िक इप्टि 
से पूर्ण हो, अतः, यह अनावश्यक रूप से ऊँचे फिस्म-प्रमापों पर बल दे सकता है ! उत्पादन 
अधिशासी किस्म के ऐमे प्रमाप चाहते हैं जो कम लागत पर अधिक उत्पादन करने में 
सहायक हों | इस दृष्टि से, वह वहुत घटियां प्रमापों पर बल दे सकता है| निरीक्षण अधि- 
शासी या औद्योगिक इंजीनियर उत्पादन के मितव्ययी प्रमापो के संवंध में प्रस्तावित किस्म 
प्रमाषों की व्यवह्मग्रता पर सलाह दे सकते हैं ) सामग्रियाँ प्रबंध अधिशासी संभवतः, किस्म 
को बनाये रखने के लिए उपलब्ध सामग्रियों के संबंध में सलाह दे सकता है। इन विभिन्न 
इृष्टिकोणो में सुमेल स्थापित करने के लिए किसी समिति, जैसे उत्पाद समिति का निर्माण 
करना श्र यस्कर हो सकता है। / 
गुणों के अतिम चुनाव में आयाम, परिष्कृति, रंग, शक्ति आदि शामित् हो सकते 
- है, क्योकि उनका चुनाव न केवल वस्तु के अग्तिम रूप के लिए ही, अपितु वस्तु की प्रत्येक 
अवस्था के.लिए भी किया जाना चाहिए । अतः इसमें निहित अभिनिर्माण की प्रक्रिया पर 
भी विचार किया जाना चाहिए । * न्‍ 
ठुलना का आधार प्रमाष होते हैं । वे रीतियाँ सुविधा पर आधारित हो सकते हैं 
अथवा कुछ मूलभूत नियमों से विकसित किये जा सकते हैं । औद्योगिक संगठनों के पास 


प्रमाप होते ही चाहिये जिसमे उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर वस्तु के विभिन्न गुणों मे से 
प्रत्येक की तुलना की जा सके । ये भ्रमाप स्वेव्यापक इकाइयो मे व्यक्त किए जाने चाहिए, 
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कम से कम जहा तक उस, विशेष उद्योग कासंबंध है? वे ओसत कर्मचारी द्वारा सरलता से 
पढ़े और समझे जाने के-सोग्य, होने चाहिए । 33 72 


सहिष्णुता (70!४8४०८) 


* एक उत्पाद तभी बिक सकता है जब वह किस्म तथा कीमत, दोनों में ग्राहक को 
स्वीकार्य हो। किस्म और कीमत की तुला पर एक बिग्दु ऐसा होता है जहाँ किस्म ग्राहक 
” की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करती है और ज्ञागत अनुकूल होती है। यह विन्दु ही 
किस्म का “आधारभूत प्रमाप” कहा जा सकता है । व्यवहार में, यथार्थ, या विशुद्ध प्रमाप 
जैसी कोई वस्तु नही होती, क्योंकि ऐसा प्रमाप प्राप्त किया ही नही जा सकता । अत 
यहे स्वीकार किया जाना चाहिए कि आधारभूत सिद्धान्त से विचलवों को त्यागा नहीं जा 
सकता है | इसलिए, उद्योग में प्रायः प्रत्येक प्रमाप को सहिष्णुता अथवा आधारभूत सिद्धात 
से अनुज्ञेय विचलन की भाषा में व्यक्त किया जाता है। सहिष्णुता को इस प्रकार परिभाषित 
किया गया है कि “विचलनों ' की एक सीमा णो अन्तहित वस्तु की कायत्मिक क्षमता में 
““परिवर्तेन के विमा स्वीकार की, जा सके ।7 * 

हु * हें +-वैथल, एटबाटर--पू० 32 
/ * किस्म के श्रमापों की स्थापना के आधारभूत सिद्धान्त को पूर्णतः समझने के'लिए 
अभिनिर्माण में सहिष्णुता को आवश्यक बनाने वाले विचलनों की प्रकृति का पता लगाना 

' आवश्यक हूँ ।' अभिनिर्माण मे इन विचलनों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकती है-- 


]. संयोग विचलन (एकश्या८९, "शांब(/075) कि 
इस श्रृणी में वे सभी विचलन आते हैं जो अभिनिर्माण की भ्रक्रिया में स्वाभाविक है, 
- और स्वयं अभिनिर्माण की प्रक्रिया में परिवतेन को छोडकर निर्धारित ,किये जाने के .बाव- 
; जद जिनमें .सुधार,नही किया जा सकता है। ये इस अथे में स्वाभाविक है कि ये आक- 
स्मिक होते हैँ और जिनका उत्पादन पर नियमित या पूर्व ज्ञात प्रभाव होता आवश्यक नहीं 
+ हैं| इन विचलनों में ऐसी सामप्रियाँ आती हैं जो पूर्णतः सजातीय नही होती, जंसे अयुक्त 
वस्तु को संरचना में स्वाभाविक अनिपुणताएँ, निरीक्षण के यंत्रों की प्राकृतिक अपूर्णताएँ, 
पहचान में गलती, ऐसे सभी विचलन जो सामग्रियों, साज-सामान मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के 

» बिना दूर नही.किए जा.सकते है 


'2. निर्धार्य-विचलन' (8६अं2789९ अक्ां4065) 


इस वर्ग में ऐसे विचलनों को शामिल किया जाता है जो अभिनिर्माण की प्रक्रिया 

- में अस्वाभाविक हैं । साधारणत॒या ये कई असंगत कारणो के परिणाम हैं, जैसे किसी मशीन 
का अनुचित प्रयोग, अधिनिर्माण के प्रचालनों का गलत अनुक्रम, जीर्ण मशीर्ते या निरीक्षण 
यंत्र तथा मरम्मत की आवश्यकता, दिन में कमरे में वदलता हुआ तापंमान अथवा उसी 
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कमरे मे विभिन्न भागों में सिन्न-पिन्त होता है, संयस्त् के भवन के क्पन जो मशीनों के 
निष्पादनों को प्रभावित करते हैं। ये सभी ऐसे विचसन होते हैं जो अभिनिर्माण की 
प्रविधियों में परिवर्तत के दिता नियोजित और विरंत्रित किए जा सकते हैं । है 
अभिनिर्माण की प्रक्रिया में ऐसे अवसर भी आते हैं जो विचलन के तथाकधित 
“प्रक्रिया सामध्यं” (00065 ८्वज़वणत(५) के तथ्यों को उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में, 
किस्म सहिष्णुता या स्वीकार-मोग्यता का क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिए जो अपनी 
सीमाओं के भीतर, प्रक्रिया में संयोग विचसनों द्वारा उत्पन्न सभी विचसनों को शामिल कर 
ले । यदि ऐसा नही किया जाता है तो प्रत्येक थोक का कुछ , भाग निश्चित ही अस्वीकृत 
होगा क्योंकि बहू स्वीकार-योग्य क्षेत्र मे नहीं आता तथा बतंमान प्रद्रिधि के अन्तगंत 
शिनके कारणों का नियंद्षित करना संभव नही है । सांश्यिवीय प्रविधियों' हारा ऐसे विच- 
लगो का पता लगाया था सकता है और शोधक कदम उठाये जा सकते हैँ । 
3. अनुमति योग्य सहिष्णुता (एल्शा्स्त्रं०९ 0090०5) 


प्रायः इस बात पर निर्भर करती है कि अन्तर परिवर्तेतीय अभिनिर्माण चबतात्मक 
संयोजन अन्तहित है या नहीं । अन्तरपरियर्तनीय या विनिमेष अभिनिर्माण में ऐसी सहिष्णुता 
वाले हिस्से बनाए जाते हैं कि, चुनाव या जुड़तारों (#प6085) के बिना, सभी संगम 
(78078) हिस्से तैयार साल में उचित रूप से कार्य करेंगे, दूसरी ओर, चयनात्मक 
संयोजन में आयाम के अनुसार हिस्सों को वर्गों में छांटता और सहश बर्यों मे इफाइगी का 
शुमेल विद्ााना और मशीनों के हिस्सों का फ्रिटिय करना पढता हैं, जिससे कि तैयार माल 
में उनका संयोजन और कार्य अच्छी तरह से हो सके । 
अन्तरपरिवर्तनीय अभिनिर्माण में प्रवल सहिष्णुता आवश्यक ' है । इसके लिए विणुद्ध 
हिस्से बनाना आवश्यक है जिसमें कि वे चथत और फिटिय के बिना उचित रूप से मेल खा 
सकें । इसके लाभ हैं प्रतिस्थाण्त हिम्सों का ससतापन, सुनिश्चित सयोजन, और जअस्तर- 
परिवतेतीयता, जो बाजार में उत्पाद के सर्वीतिय के लिए महत्त्वप्र्ण है। निश्चय ही अन्तर- 
प्रिवर्ततीय अभिनिर्माण का प्रमापीकरण से बहुत घतिष्ठ संबंध है तथा यह हृहृत्‌ उत्पादन 
की एक आवश्यक स्थिति है । ध 
चयनात्मक संयोजन शिथिल सहिष्णुताओं वी अनुभति देता है अतः इसमें कम परि- 
पूर्ण अभिनिर्माण पद्धतियों की आवश्यकता होती है। इसमें ढलाई की लागत कम होती है, 
लेकिन संयोजन की लागत बढ सकती है क्योंकि सुमेल (१४३८४४8) की प्रक्रिया में इसका 
चुनाव तथा पूरा फिदिंग करता आावस्यद्ध है ।. प्रतिस्थापन द्विससों वाली वस्तु की सर्वी्िग 
कर्ता असम्भय नहीं तो छंडठित अवश्य है । इस प्रकार, अन्त्रपरिवर्ततीय अभिनिर्माण या 
चयनात्मक संयोजन के पद्म में निर्णय ढलाईं और सयोजव की सरलता, तुलनात्मक लागतें, 
तथा क्षेत्र सर्वीक्तित (उिलत इधा्संसंत8) की अनुपाती लागत पर निर्भर करता हैं । 
किस्म नियन्तण के चरण (प्फराठछ ण एफ्याफ एणाएण)_ 
किस्म नियंत्रण की चार स्वितियाँ हैं. ५ 
(3) संगठन की उनके उत्पाद को किस्म नियस्वण फे प्रति नोति--यह मीति कई 
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अन्तर्सम्बन्धित पहुलुओ पर निर्भर करती है व उच्च प्रवन्ध द्वारा सामान्य रूप में तैयार की 
जाती है । मुख्य ध्यान उद्याय फी किस्म के विभिन्न स्तरों पर बाजार की अभिवृत्ति पर 
दिया जाता 'है। चुनाव, किस्म, प्रमापों के निर्धारण-के - तिये उत्पाद की विशेषताओं जैसे 
मूल्य, निर्भरता स्थायित्व, -अआब्गर -बादि को निर्धारित करता है । उपकृम के उद्दे श्य, 
किस्म-स्तरों के निर्धारण का आधार होते हैं । 

(7) छिस्म एवं उत्पाद डिजाइन--किस्म प्रमापों के प्रति उपक्रम .का इष्टिकोण 
उत्पाद डिजाइनर (रचनाकार) को इच्छित प्रमापों बे अनुसार उत्पाद के उत्पादन के 
लिए कच्चा-माल, उत्पादन-प्रक्रिया एवं सेवा आवश्यक्रताथों वी ..प्रकृति के सम्बन्ध में सार्ग- 
दर्शन,करता ; है !.प्रमाव. किस्म-निरयंत्रण का आधार बनते है । 

. (7) उत्पादन-पक्रिया में क्षिस्म-नियन्त्रण--ऐसी तीन स्थितियाँ हैं जहाँ निर्माण 
प्रक्रिया के दौरान किस्मे:मियंत्रण परिचालन थागू किए था सकते हैं । ये (!) कच्चा माल 
स्थिति, (॥) उत्पाद निरीक्षण एवं प्रक्रिया निर्यत्रण (॥॥) अन्तिम उत्पाद का निरीक्षण एवं 
नियंत्रण है । यहाँ किल्म-नियंत्रग तकवीकों, उत मदों (!॥७॥5) को अलग करती है जो 
किस्म प्रमाषों के अनुस्प नही हैं एवं सुधारात्मक कार्य की अनुशंसा करती है । कई बार 
निर्माणी प्रक्रिया में किस्म नियन्त्रण अध्ययन के आधार पर किस्म प्रमापों व उत्पाद-डिजा- 
इन के पुननिर्धारण के बारे में सुक्चाया जाता है ।7 

* ((४) वितरण, प्रतिस्थापन घ प्रयोग में किस्म नियस्त्रण--उत्पाद का वास्तविक 
प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होता है इसलिए उत्पाद से उसे संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए । इच्छित 
प्रमापो के अनुरूप उत्पादित मद, वितरण-प्रक्रिया में हानि या खराब प्रतिस्थापश्न के कारण, 
उपभोक्ता को अस्वीकार्य हो सकती है । उत्पाद में उपभोक्ता का विश्वास उत्पन्न करने के 


लिए विक्रयोपरान्त मूल्याकन में सहायता करता है । 
निरीक्षण (7596०४09) ह 


अभिनिर्माण का एके कार्य है निरीक्षण, जिसके द्वारा स्थापित प्रंमापों के विरुद्ध 
उत्पादन की जांच,की जाती है ।,.प्रमाप,स्थापित,करना “सरत, है, लेकिन उन्हे पूर्णरूप से 
प्राप्त करना प्रायः बहुत ही कठिन है क्योकि व्यवहार में-मिरपेक्ष विशुद्धता लगभग अप्राप्य 
है । श्रेप्ठठम ओजारों और सावधान तथा निपुण ,अ्रमिको के भी छप और आकार की सही 
सही आइत्ति सरल मामला नहीं'है। . इसलिए, व्यवहार मे, सेद्धान्तिक प्रमापों को प्राय: 
व्यावहारिक प्रमाषों 'सेः प्रतिस्थापित/ किया" जाता चाहिए,' 'जो यह प्रकट करेंगे कि 
उत्पाद संद्धान्तिक प्रंमापों से भिन्न होने के बावजूद भी संतोपजनक हो सकते हैं । 
सैद्धांतिक प्रमापो । से अनुशेय-विचलन प्रायः, कार्य.की प्रकृति के . साथ.बदलते है। घटिया 
काम में किस्म/ कारीगरी और परिष्करंण भे यथेप्ट उदारता स्वीकार्य है। ऐसे कार्यों के 
अभिनिर्माण मे, जैसे फौजी राइफलें, जहाँ अन्तपेरिवर्तन के विषय में पूर्णता की अत्यधिक 
आवश्यकता , होती , है, .कई हिस्सों में; स्वीकार्य विमितीय विचलन (कवाफलाशंग्प्व 


एां4्री07) / अत्यन्त ही कम होते हैं . और बहुत अधिक सावधानी के बिना संतोपजनक 
परिणाम प्राप्त करमा आसान नहीं है । 


क५क 
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४ अतः "निरीक्षण एक कला है जो गामब्रियों, उत्ताई और मिष्यादनों की स्थापित 
प्रमाषों मे तुलना करती है । निश्चित प्रमापों के बिना अभिन्न मिरीक्षण हो ही नहीं सझया । 
निरीक्षण की जाने वाली याजुओं में में झुछ प्रमापों से वियल्तन की उदार स्वीकृति के * 
बाहर होंगी, फुछ गलती की सीमा फ पर्याप्त भीतर होंगी, और अन्य सीमाओं के सस्सिकट 
होगी । निरीक्षण उत्पाद के इन तीन वर्गों में में ऐस को चुनने छो रखा है जो हस्तन कार्य 
के लिए संतोपजनक होगी ।। क्रिम्माल एवं किम्दाल हु 

अन्य विद्वानों में निरीक्षण की निम्न परिभाषाएँ दी हैं :--- 
“निरीक्षण स्थापित प्रमापो के संबंध में एक उत्पाद अपवा शेवा की विशेषताओं 
मो सापने की क्रिया है ।* ++ विप्तियम आर. स्प्रीयतत * 
“निरीक्षण यह अवलोकत करने के लिए मुझपतः मापन यथों फ्री सहायता में, जांच 
करने की कला है हि उत्पाद की एक विशेष वस्तु विचलनशीलता की विशिष्ट सीमाओं के 
भीतर है या नहीं ।/३ +>अनकोई एवं बंटी 


निरीक्षण की आवश्यकता (१४८९९ ० ॥997८८४०४) 
सरद्यपि, आजकल निरीक्षण एड स्वीकृति तथ्य है, तथावि उसकी आवश्यकता को 
जान लेना न्‍्यामन्सगत होगा । निरीक्षण, निस्यस्देह, एक अनुत्पादक कार्य है और, उस सीमा 
तक, इससे लागत मे डृढ्धि द्ोती है। फिर, निरीक्षण क्यों किया जाता है? कई काश्यानों 
और उद्योगी में निरीक्षण विभाग ही नहीं होता। इनमें निरीक्षण कार्य मिथ्यादन प्रायः 
अग्रव्यक्ति करते है, अथवा कर्मचारी स्वयं अपने विशिष्ट कार्य में कुशल कारीगर होते हैं, 
कार्य अपेक्षाकृत छोटा होता है, और सभी कर्मचारी, ह्रचातक, पर्यवेक्षक और अ्रबंधक 
भसत से विशेष रूप से ऊपर होते हैँ । यह एक मानवीय समस्या है। वास्तव में, निरीक्षण 
अधवश्यक इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति से गलती की संभावना रहती है। जब तक प्रत्येक 
कुशल कारीयर केवल एक परिपूर्ण वस्तु से संबंधित तहीं हो तो यह संभावना सदेव बनी * 
रहती है कि खराब बर्य भो अच्छे के रूप में तिकल जाएगा, विशेष रूप से उस दशाओं में 
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जब उससे कुछ प्राप्ति होती हो । शायद यही कारण हैं कि'मात्रा के परिणाम के अनुसार 
भुगतान करने से किस्म के प्रमाप निम्न स्तर तक पहुंचते हैं ॥ परिणाम के अनुसार में 
किस्म का तथ्य शामिल किया जा सकता है, और प्रक्रिया कार्य (००८४४ ए०)) पर 
पूर्णतः, सफल योजनाएं लागू की गई हैं और सामान्य किस्म और उत्पादन प्राप्त कर लेने 
पर अधिकतम बोनस का भुगतान किया जाता है ।' मात्रा बढ़ने से जब किस्म गिर जाती है 
हो बोनस कम हो जाता है । ;क्‍ 


इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत अधिक निरीक्षण आवश्यक है। इसका यह भी 
अर्थ नहीं है कि इसके विस्तार की आवश्यकता है और यह मुख्यतः अवंध की समस्या है। , 
नैतिकता, कार्ये कौ किस्म और प्रकार जितना ऊँचा होंगे तथा प्रवध जितना श्रे प्ठ होगा, 
निरीक्षण की आवश्यकता उत्तनी ही कम होगी । लेकिन, मानव प्रकृति के कारण कुछ 
निरीक्षण सदेव आवश्यक हैं। किस्म के प्रमाप और अथवा सधटकों की बिनिमयता को 
बनाएं रखने के लिए यह आवश्यक है | विनिमेयता को बनाये रखने के तथ्य का निरीक्षण 
कार्य के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सभी फिटिंग और सुमेल का विलोपन 
करके विनिमेयता से उत्पादन के समय को य्थेप्ट मात्रा में कम किया जा सकता है। 
विनिमेषता (00700308८४४७॥॥५) के बिना आधुनिक संयोजन-मेखला ( 955९०0)/-०८) 
पद्धति असफल रहेगी। इसी प्रकार, खाद्य-पदार्थों में प्रयुक्त सामग्रियों की किस्म पर 
विश्वास के बिना आवृत्ति प्रक्रिया असंभव हो जाएगी । सामग्रियों की किस्म उनके अभिनिर्माण 
के दौरा निरीक्षण द्वारा ही निश्चित की जा सकती है। पुनः वस्त्र उद्योग के संगठनकर्त्ता 
विभाग (02#।08-0. 5००४०४) को, सभी उद्योगों में परिध्करण विभागों (॥050॥8 
86787777८४/5) की तरह ही, सुमेल की समस्याओं को दूर करने और उत्पादन के प्रवाह को 
बनाएं रखने और किस्म के विश्वसनीय प्रमापों के लिए पूर्ववर्ती क्रिया पर निर्भर रहना ही 
पड़ता है । 


8-४ $ ! ९; 
न्‍ 


निरीक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य (805 बात खशुव्नड गे प759०८४००) 

सद्यपि विनिमेयता एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, तथापि निरीक्षण विभाग के लक्ष्य और 
उद्देश्य विस्तृत होने, चाहिए 3, इसका मुख्य उद्दे श्य कंपती की कारीगरी (छणाध्राव्य - 
599) और परिसज्जा;को नियंत्रित करना है। यह कार्य कंपनी की विक्रय नीति का भाग. 
है-जिसकी व्यादुपा प्रबंध :संचालक, बवर्स प्रवंधक और मुख्य निरीक्षण द्वारा की जाती है 
उत्पादों की किस्म और परिस्तज्जा के प्रतिमान उतने ही उच्च होने चाहिए जितने आधिक 
इृष्टि से सभव हों | दूसरे शब्दों में, वे लागतें और लाभ की _ सीमा के पर्याप्त भीतर होने 
चाहिए। व्यवहार मे, यह एक कठिन मामला है । ड्रसका कारण यह है कि विक्रय कर्मचारी 
तथा डिजाइन बनाने वाले ऊँची किस्म के पक्ष में होते हैं, जबकि कामिक विभाग कम लागत 
पर अधिकतम उत्पादन चाहते हैँ ! ये विरोधी उद्देश्य हैं और स्पष्ट है कि इममें रस्सा- 
कसी रहती हैं! इसे सरल बनाया भी नहीं जा सेकेता ' क्योंकि किस्मे को उचित रूप से 
उल्लिखित करना प्राय असंभव है। यह' केवल अनुभव के आधार पर प्राप्त की जा सकती 
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है। फिर भी, ऊँची किस्म विज्ञापन का उत्तम रूप होती है । जहाँ विश्वसनीयता, दियावद 
(#|फ८व27:९) था व्यक्तितत अधिरंचि अधिक महत्त्वपूर्ण है, यहाँ बह विशेष रूप से 
सत्य है । 

किश्म के इन प्रतिमानों और विनिमेषता को बनाए रखने की इप्टि से, मिरीक्षण 
विभाग का प्रथम धह श्य प्रचालनों में दोयपूर्ण कार्य को या तो अगले प्रचालतों में अथवा 
भण्डार में जाने से रोकना है? यह एक ऋणात्मक प्रकार का कार्य है। निरीक्षण कर्मचा- 
रियों को उत्तना ही महत्त्वपूर्ण धवात्मक (089४6) कार्य दिया जा सकता है और दिया 
भी जाना चाहिए, और बहू यह कि उनका लदय दोयपूर्ण कार्यों को रोड़ता है। दोपों छी 
प्रकृति और विस्तार, कमओरियाँ, अमफलताएँ और दोपपूर्ण प्रधालनों के विषय में तिरी- 
क्षशों के अवलोकनों की जानकारी उत्पादन-अग्रव्यक्ति को दी जाती चाहिए, और जहाँ कही 
संभव हो, यह सुझाव देना चाहिए कि उन्हें फहा और कसे रोका जा सकता है। अधिके 
महत्त्व रोकथाम को दिया गया है । व्ययहार कुशल और चतुर तिरीक्षक, उत्पादन कर्मचा- 
रियों के साथ सामंजस्य से कार्य करते हुए. उसका ध्यान दोयपूर्ण और खशव कार्य के 
निवारण की ओर आकर्यित करके बहुत कुछ कर सकते हैं । 


इसे इष्टि में रखते हुए कि उत्पादन विभाव तिरीक्षण कर्मचारियों पर हावी न हो 
जाएं, प्रधान निरीक्षक उत्पादन से स्वाधीन होगा चाहिए और इसलिए, प्रधान अभियन्‍्ता 
या रसायनत (0८०7६), अथवा व््स प्रबंधक के अति री उत्तरदायी होता चाहिएं । यह 
बहुत ही महृत्वपूर्ण है । इसका यह , अर्थ नहीं कि मुख्य निरीक्षक की प्रस्थिति (575) 
अनिवार्यतः उत्पादन या तकनीकी विभागों के श्रघानों के समान ही होनी चाहिए । लेकिन, 
इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उत्त मा उसते उच्चतर स्तर तक उसकी सीधी पहुंच हो 
जिसका उत्पादन से कोई सीधा संबंध नहीं हो । वास्तव मे, अन्तिम उत्पाद की किस्म के 
लिए ग्राहकों का और सघदको का अभिनिर्माण करने वाले विभागों हारा उत्पादित भाल के 
लिए बहू सज्जीकरण विभागों (883ल्‍फ09 6०95) का प्रतिनिधित्व करता है। वह 
अतुचित प्रभावों से बिल्कुल मुक्त होता, चाहिए ! याहको के, भादेशों पर _जभिनिर्माण करने 
बाली कंपनी में उसे अपते विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके विक्रय विभ्यरे में तिकर्ट संपर्क 
रखना चाहिए । यद्यपि उत्पादित माल की किस्म के लिए निरीक्षक उत्तरदायी नही होता, 
सेकित जो भी स्वीकार किया गया है उसके लिए वह उत्तरदायी होता है। निरीक्षण का 
उद्देश्य यह ही कि जो उत्पादन श्रतिमान से निरन्तर गिर रहा हो उसे बन्द करने का उसे 
अधिकार हो, तगा इस बात पर यले दिया जाएं कि उत्तरदायी अग्रव्यक्ति को तुरन्त सुचित 
किया जाए। इसके विकल्प में प्रचालन कर्मचारियों के प्रभारियों को यह स्थाई हो कि यदि 
अस्वीकृतियाँ एक निश्चित संख्या से बढ़ जाए तो उत्पादन निवश्वित कर दिया जाए। 
संक्षेप में, किस्म नियंत्रण के किसी भी कार्यक्रम में निरीक्षण के प्रमुख उद्दे श्य तिस्त- 


खिखितहते हैं: ,.. «४5... 


>दोपपूर्ण माल को अलग ;करना और यह -सुनिश्चित करना कि ग्राहक अच्छी 
किस्म का माल ही प्राप्त करें। इस प्रकार का नियन्त्रण.बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि 
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इस पर ख्याति तथा माल के प्रयोक्ता का सन्‍्तोष निर्भर करता है। सभी अन्तिम निरीक्षण 
(तैयार माल का निरीक्षण) और साथ ही साथ, कच्चे माल और श्रगति में सामग्रियों के 
निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी अथवा बहुत ही कम दोप- 
पूर्ण माल संयंत्र के बाहर निकले । 


2-कच्ची सामग्री अथवा उस सामग्री के विधायन में, जिससे अनुवर्ती प्रचालनों मे 

कठिनाई उत्पन्न होंगी, दोनों का पता लगाना । किस्म नियंत्रण का यह कार्य विशुद्ध रूप से 

तिर्माण का यंत्र है और इस प्रकार, यह्‌ अभिनिर्माण की कठिनाइयों का पूर्वावधारण और 

प्रतिवन्ध लगाने के लिए उचित, हैं। उदाहरणार्थ, ऐसे निरीक्षण द्वारा संग्रहण के संघटकों 

के अधि-आकार (0४८-४2८) या न्यूताकार (ए७०८-४ं2०) मालूम किए जाते है और 

संग्रहण प्रचालनो के पूर्व उस स्तर से अलग कर दिए जाते हैं जहां ऐसे दोपपूर्ण संघटक 
>'कठिनाई उत्पन्व करेंगेन । -« -- ५ ५ 


-क्रिस्म नियंत्रण के लिए उत्तरदायी ६जीनियरी, उत्पादन खरीदी, किस्म निय॑- 
तज्ञण और अन्य संभागों के प्रयोग के लिए उत्पादों के विस्तृत विवरणों के संरूपणों के सबंध 
में सूचनाओं फा संकलन करना ।_ ५ * श्र 


निरीक्षण के लिए आवश्यक कदम (8$९॥४४| #९०४ 0ि ॥509००॥00) 
( $ ); जिस मद , की किस्म का ,निरीक्षण किया जाना है उसकी आधारभूत 
-. विशेषताओं का सावधानीपूर्वेक निर्माण । 
7४७ »॥( में ) “निरीक्षण कब वकहाँ - किया जायेगा, के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना 
+ »॥ ',वाहिएः। मर 
(7 ) निरीक्षण किये जाने वाले, मदी की जानकारी ज॑से सभी मदों काया 
प्रतिचयन ($9॥79)78) निरीक्षण । 
(४५) मदो के चयन के लिए प्रतिचयन योजना ($90फ़ा०४ $घ0गा6) का 
 » चुनाव । 
(५) मदो की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के लिए विशिष्ट सीमाओं का निर्मीण । 


“निरीक्षण के प्रमुख प्रकार और चरण (छगपनएथ प्/फुछछ थात ावडढ8 रण 
पाह्रष्थाणा) और । 

संगठन के अन्य संभागों में निरीक्षण तुलता के कार्य के रूप मे पाया जाता है। 

ड्राफ्टिंग कक्ष (वाबेतिआई 700) में ट्रें सिंग (9०४४) के निरीक्षण के लिए जाँवकर्त्ता 

/ उत्तेरंदायी होता है। संय्ष, मशीनों और साज-सामान के निरीक्षण के लिए प्राय रखरखाव 

/विशागं उत्तरदायी होता है ।। कर्मचारियो के चयन तथा प्रशिक्षण, 'सयत्त की स्वच्छता, 

* आदि के संवंध में निरीक्षण कार्य का निष्पादन कर्मचारी विभाग करता है। निरीक्षण 

विभाग मुख्यतः कुछ ऐसे तथ्यों और परिणामों के नैत्यक य्रांज्रिक निरीक्षण के/लिए उत्तर- 

£ दायी होता है; जो, उत्थाद की किस्म *को प्रत्यक्ष रूप 'से अनुकूलित करते की सीमा तक, 

भायथमिक प्रचालन निष्पादन को प्रभावित करते है | यह सभी उद्योग के -लए सत्य है, चाहे 
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बहू सज्जीकरण उद्योग ही अभवा रासायनिक अथवा यांक्रिक प्रक्रिया उद्योग | अतः निरी- 
झण की मुख्य दणाएँ या अवस्थाएँ निम्नलियित हैं :-- 


+>आादान (#व्ट्टाशंछ8) निरीक्षण 
2>औजार और गेज (009 0 87386) निरीक्षण 
3-प्रक्रिया निरीक्षण तथा 
4-उत्पाद निरीक्षण । 
प्रयोगशाला में जाँच करने को आवश्यकता पढने पर निरीक्षण विभाग शोध अ्योग- 
शालामों की सहायता प्राप्त कर सकता है । कुछ संस्थाएँ व्यावसायिक जांच प्रयोगशालाओं 
का प्रयोग करती हैं । 
किल्म नियन्त्रण में निरीक्षण के योगदात में निम्नलिखित कार्य करने पड़ेते हैं :-« 
कच्चे माल और खरीदे गए हिस्सों का नियन्त्रण (0०8 गे 7झ४ फ्रलथांडे 
96 ?0870088९७ 93705) 
खरीदे गए माल की. किस्म प्राय: लिखित मानों और विशिष्ट-विवरणों- द्वारा 
निश्चित की जाती हैं, तथा ऋ्रता और विक्रेता दोनों द्वारा स्वीकार की जाती है । लेकिन, 
व्याक््या में परिवर्तत और प्रतिस्थापन के प्रश्मों को हल करने के लिए बहुघा व्यक्तिगत 
सम्पर्क और विचार-विमर्श आवश्यक होता है। जहाँ उप-बनुवंधित ((5४9-009080/50) 
हिस्सों या सज्जीकरण निहित हो, वहाँ क्रेता और/विक्रोता के मध्य सम्पर्क अधिक महत्त्य- 
पूर्ण है। ऐसी दशाओ में क्रोत्रा के लिए यह अपेक्षित हो सकता है कि वस्तुओं की जहाज 
या रेल या मोटर ट्रकों पर लदाई ' के पूर्व निरीक्षण और उससे ' उत्पन्न होने वाली मंयुक्त 
समस्याओं के हल के लिए विकता के संयंत्र पर ही एक आवासी (7८घं0०४९) रखें । 
उच्च परिवहन लायतों वाली बड़ी मात्र! मे खरीदी गई महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों 
का निरीक्षण विक्रेता के संगत पर ही मितव्ययित्ा से हो सकता है । लकड़ी, इस्पात, 
कीयला, आदि का निरीक्षण प्राय, वहीं होता है । अन्य कम भहत्त्वपूर्ण सामग्रियों के लिए 
सबसे मितव्ययी निरीक्षण के समत्त में सामग्रियां प्राप्त करने के तुरन्त बाद में किया जा 
सकता है। ९ 
आदान के पश्चात्‌, निरीक्षण मे प्रत्येक थोक की पहिचान के लिए हर संभव।कंदम 
उठाए जाने चाहिएँ जिससे कि विक्रेता, आदेश संख्या तथा आ्रप्ति की तिथि मालूम हो 
सके । जहाँ तक संभव हो, ऐसो पहिलान उत्पादन क्रियाओ के दौरान की जानी चाहिए जी 
विशेयतः संसाधन के पहले से अनभिन्नात दोव प्रकट करते हो । प्रचालनों में सामग्रियों के 
साथ आने वाले रंगीन पेन्द (८००णार्व ए्ंए/७) निक्षारित (शाह) या अंकित सकेत 
- अथवा कार्ड या टिकट इस पहिचान को प्रकद करते हैं। कच्ची सामप्तियों और खरीदे गए 
हिस्सों की इस प्रकार पहिचान उनमे निर्धार्य और निर्यत्रण योग्य विचलनों को प्रकट करती 
है, अन्यथा जो संभावित विचलनों के रूप मे निकल जाते ! इसके अतिरिक्त, सामग्री के 
संबंध में विक्रेता के साथ बातचीत करते के लिए ये इृढ़ आधार अ्रत्तुत करते हैं, विशेषतः 
उन सामग्रियों के सस्वन्ध में जो अनुपयुक्त होते हैं 
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निरीक्षण का अनुकूल रूप से स्थान-निर्धारण 
(.०ल्ांल गरक्व्लांणा डधआध्ट्राएघ9) 


कच्ची सामग्री का निरीक्षण विक्रेता के संयंत्र पर अयवा करता के संयंत्र में महत्व- 
पूर्ण स्थानों पर किया जाएं। यह अलग-अलग सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर करता है । 

लेकिन, प्रक्रिया में सामग्रियों का निरीक्षण फर्श-निरीक्षण (007 959००४०॥) 
के रूप में प्रत्येक महत्वपूर्ण मशीन या कार्य के केम्द्र पर किया जा सफता है, अथवा संपूर्ण 
संयंत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित केन्द्रीय निरीक्षण केसद्रों अथवा दोतों ही स्थान पर 
किया जा सकता है। मशीन अथरा उत्पादन की क्रिया या रेखा में स्थापित होने के कारण 
फ्श-निरीक्षण सामग्री के हस्तन को कम करते हैं और वास्तव में, ये निरन्तर और निविष्य 
अभिनिर्माण का अभिन्‍न अंग होते हैं। यद्यवि प्रत्येक मशीन से निकटतम निरीक्षण केन्द्र के 
क्षेत्रों की दूरियों पर माल का हस्तन करना पडता है तथापि केन्द्रीय तिरीक्षण केन्द्र निरीक्षण 
के पर्यवेक्षण में सुधार करता है तथा निरीक्षकों के नियन्त्रण में विकास करते हैं । इसे ध्यान 
में नहीं रखते हुए कि दोनो में से कौनसी रीति अपनाई जाए, निरीक्षण का मुख्य उद्दे श्य 
गलतियों को छिपाए जाने, दोषों को अनुवर्ती प्रचालनों को प्रभावित करने और “'अस्वी- 
कार्य” सामग्री पर किए जाने वासे अतिरिक्त कार्य को रोकना है। 

- अधिकांश तैयार माल का निरीक्षण उसका पैकिंग किए जाने के तुरन्त पहले किया 
जाता है। निरीक्षण का एक प्रमुख कार्य यह निश्चित करना कि ग्राहक केवल अच्छा माल 
प्राप्त करे । यह केवल अन्तिम निरीक्षण द्वारा ही उत्तम रीति से निश्चित किया जा सकता 
है। जैसे ही तैयार माल को पैकिंग किया जाता है,उन्हें संभावित क्षति या मिलावट से बचाना 
चाहिए | इस कार्य का निष्पादन या तो तुरन्त ही अस्थायी संग्रहण या परिवहन के लिए 
वस्तुओं के पैकिंग था पेटियों में बन्द करके किया जा सकता है । 


'औजारों ओर गेंजों (89०४८५) फा निरीक्षण उनके निर्गमन के तुरन्त पहले औजार 
या गेज्‌ क्रिव (८0) में और प्रयोग के बाद प्रत्यक्ष रूप से भी किया जाना चाहिए। 
बाद वाले निरीक्षण का उद्दे श्य तस्काल क्षतियों को मालूम करना, उस क्षति के लिए उत्तर- 
दायित्व तिश्चित करता और वस्तु को भरम्मत या परित्याग के लिए अलग करना है । 
निरीक्षण क्रियाओं को नियोजित कीजिए (ए३॥ धर 9 ए९लांगथा ०एथक्षी०ध५) 


निरीक्षक के प्रत्येक काये को अग्रिम में ही स्पष्ट रूप से निश्चित कर लेना चाहिए। 
उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि उसे कौन से दोधों का ध्यान रखना है, 
प्रत्येक का सापेक्षित महत्व और प्रत्येक दोष के लिए स्वीकार्य किस्म का स्तर क्या है, 
जिससे वहूं यह निश्चित कर सके कि प्रक्रिया कब नियन्त्रण के बाहर हो जाती है ! 


है निरीक्षकों को निरीक्षण की मुक्तियाँ भी बताई जानी चाहिए जिससे कि, जहाँ तक 
सर हा इश्य, श्रवणशक्ति, आस्वादन और स्पर्श की रीतियों को हटाया जा सके । मनुष्य 
ई एम्द्री यु ज्ञान के निर्णय पर आधारित निरीक्षण कभी विश्वस्त नही होता । ये मौसम, 
निरीक्षक की मानसिक प्रवृत्ति घरेलू समस्याएँ, कार्य के प्रति था अरुचि और इसी श्रकार, 
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अनुत्पादक लागत है क्योंकि यह वस्तु कै मूल्य में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी योगदान नहीं 
करती । जहां कहीं भी किस्म के नियस्त्रण में हस्तक्षेप *किए विना यदि निरीक्षण कार्य 
फो हटाया जा सकता है अथवा उप्तकी मान्ना को क्र किया जा सकता है तो अभिविर्माण 
की जाने वाली वस्तु की लागत उसी अनुपात में कम हो जाएगी । इसका प्रभाव ऐसा ही 
होगा जैसे अभिनिर्माण की विधियों में एक सुधार पूरा कर लिया गया हो। 


निरीक्षण के निर्गंत और विशुद्धता को नियन्त्रित कोजिए (एजाएण व्राफुणांगा 
0प्राफ्पा शत 4०९०0३०४) 


निरीक्षण की शक्ति निरीक्षकों के सावधानीपुर्ग चुनाव और प्रशिक्षग पर निर्मर 
करती है.। एक निरीक्षक कर्चव्यनिष्ठ अतिततावधान विव्रणों के विययय में बज देने वाला 
होना चाहिए और देनन्दिन ऋण का अनिच्छुक नहीं होता चाहिए । कुछ निरीक्षण कार्यों 
के लिए छ्तीदषण दृष्टि और शारीरिक कौशल आवश्यक होता है । नठ तिरीक्षणों और विभिन्न 
कार्यों पर स्थानान्तरित किए गए निरीक्षत्नों को न केवल निरीक्षण प्रचालनों की तकनीकों 
में ही, अपितु अन्तिम उत्ताद के सम्बन्ध में भी सावधानी से निदेंश दिए जाने चाहिए । 


! निरीक्षण निर्गेत '([59०८00०॥ ००9०) को, सामान्यतया तीन रीतियों से नियं- 
त्वित किया जा सकता है। प्रथम और संभवतः सबसे सामान्य, रीति वह है जिसमें मिरी- 
क्षण के प्रत्येक तत्व या प्रचलव के लिए निरीक्षण की एक प्रमापित गति निश्चित की 
जाती है । उदाहरणार्थ, किसी एक विशेष हिस्से की दृश्य जाँच प्रति घंटा 700 इकाइयों 
की दर से की जानी चाहिए, सुक्ष्ममापी (?(०००फ०८) से 500 इकाइयाँ प्रति घण्ठा से 
आदि । ऐसे प्रमाप निश्चित और उचित रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए जिससे कि निरी- 
क्षकों को लापरवाही से कार्य करने का प्रोत्साहन नही मिले | प्रत्येक निरीक्षक के लिए एक 
निश्चित अवधि के वास्तविक निष्पादनों के अभिलेख रखे जाते हैं और उनकी पूर्ब-निश्चित 
प्रमापों से तुलना की जाती है । एक अर्थ में, यह रीति एक निरीक्षक की कुशलता को प्रकट 
करती है और एक निश्चित अवधि पर जब इस कुशलता का वेतन वृद्धि के आधार के रुप 
में प्रयोग किया जाता-है तो, यह रीति अनिवाय रूप से दैनिक कार्य को मापने की होगी । 


(कभी-कभी निरीक्षण नि्गंत को प्रोत्साहन देने के लिए खण्ड-कार्य अथवा मजदूरी- 
प्र रणाओं के प्रत्यक्ष रूपो में से एक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तक सावधानी 
से नियंत्रित नही की जाती, यह. एक जोखिम - भरी रीति ही सकती है क्योंकि निरीक्षक 
अपने, नियत के प्रति इतने चंतन्य हो जाते हैं कि किस्म को निश्चित ही हानि पहुंचती है । 
कुछ संस्थाओं ने मात्रा के आधार पर निरीक्षकों-को सीधे भुगतान करने के स्थान पर, ज्ञात 
किए गए दोषों ,के प्रतिशत पर आधारित बोनस की योजना मिकाली। इसके बावजूद, 
प्रेरणा मजदूरी के भुगतान के आधार पर किसी-भी निरीक्षण के लिए जाँच कर्त्ताओं या 
अधि-निरीक्षकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जो केवल यह सुनिश्चित करने के लिए 
कि उनका काये संतोपजनक है, नियमित निरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य के कुछ प्रतिशत 
का पु]ननिरीक्षण करते हैं । 


“- - निरीक्षण, तिर्गत को “नियंत्रित करने की तीसरी रीति, जिसका आतुक्रमिक अभि- 
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अनुत्यादक लागत है क्योंकि यह वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष हप से कुछ भी योगदान महीं 
करती । जहां कही भी किस्म के निपन्‍्नेण में ,हस्तक्षेतर "किए बिना यदि निरीक्षण कार्य 
की हटाया जा सकता है अयवा उत्तड़ी मान्ना को कम किया जा सकता है तो अभिनिर्माण 
की जाने वाली वस्तु की लायत उसी अनुपात में कम हो जाएगी । इसका प्रभाव ऐसा ही 
होगा जैसे अभिनिर्माण की विधियों में एक सुधार पूरा कर लिया गया हो। 


निरीक्षण के निर्मत और विशुद्धता को नियन्त्रित कोजिए (0:४० |गरऋबकाांणा 
0प्(9प 300 ३९८प००४८५) 


निरीक्षण की शक्ति निरीक्षकों के सावध्ातीपूर्ण चुनाव औरए प्रशिक्षग पर निर्भर 
करती है.। एक निरीक्षक कर्तेब्यनिष्ठ अतिसावधान वित्वरगों के विय्यय में बल देने वाला 
होना चाहिए और देनन्दिव ऋण का अनिच्छुछ नहीं होना चाहिए । कुछ निरीक्षण कार्यों 
के लिए तीक्ष्य दृष्टि और शारीरिक कौदयल आवश्यक होता है। नए निरीक्षणों और विभिन्न 
कार्यों पर स्थानान्तरित किए गए निरीक्षक्नों को न केवल निरीक्षण प्रचालनों की तकनीकों 
में ही, अपितु अन्तिम उत्ताद-के सम्बन्ध में भी सावधानी से निर्देश दिए जाने चाहिए । 


निरीक्षण निर्गेत (759००00ण7 ०७/9०() को, सामाम्यतया तीन रीतियों से निय॑- 
त्वित किया जा सकता है। प्रथम और संभवत: सब्रसे सामान्य, रीति वह है जिसमें निरी- 
क्षण के प्रत्येक तत्व या प्रचलन के लिए निरीक्षण की एक प्रमापित यति निश्चित की 
जाती है। उदाहरणायं, किसी एक विशेष हिस्से की दृश्य जाँच प्रति घंटा 700 इकाइयों 
की दर से की जानी चाहिए, सूक्ष्ममापी (24८7077८(८) से 500 इकाइयाँ प्रति घण्टा स्ले 
आदि ।। ऐसे प्रभाप निश्चित और उचित रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए जिससे कि निरी- 
क्षकों को लापरवाही से कार्य करने का प्रोत्साहन नहीं मिले । प्रत्येक निरीक्षक के लिए एक 
निश्चित अवधि के वास्तविक निष्पादनों के अभिलेख रखे जाते हैं और उनकी पूर्व-निश्चित 
प्रमाषों से तुलना की जाती है । एक अर्थ में, यह रीति एक निरीक्षक की कुशलता को प्रकट 
करती है और एक मिश्चित अवधि पर जब इस कुशलता का वेतन बुद्धि के आधार के रूप 
में प्रयोग किया जाता है तो, यह रीति अनिवार्य रूप से दैनिक कार्य को मापने की होगी । 


"कभी-कभी निरीक्षण निर्गत को प्रोत्साहन देने के लिए खण्ड-कार्य अथवा मजदूरी* 
प्र रणाओं के प्रत्यक्ष रूपों में से एक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तक सावधानी 
से नियत्रिंत नह्दी की जाती, यह एक जोखिम. भरी रीति हो सकती है क्योकि निरीक्षक 
५ पु वत ही हानि पहुंचती है । 

; ५ ... १ करने के स्थान पर, ज्ञात 
किए गए दोषों के प्रतिशत पर्‌ आधारित बोनस की योजना निकाली। इसके बावजूद, 
प्रेरणा सजूदुरी के भुगतान के आधार पर किसी भी _ निरीक्षण के लिए जाँच कर्त्ताओ या 
अधि-निरीक्षकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जो केवल यह सुनिश्चित करने के लिए 
कि उनका कार्य संतोषजनक है, नियमित निरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य के कुछ प्रतिशत 
का पुननिरीक्षण करते है । 

** ४ निरीक्षण निगंत को _नियृत्रित करते की तीसरी रीति,, जिसका आनुक्रमिक अभि- 


निर्माण (50790520 790990(७०) में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है, ऐसी है 
जिससे निरीक्षण के कार्यों को सीधे उत्पादन रेया में लागू किया जाता है। ऐसे निरीक्षण 
के लिए निर्गेत की एक प्रभावित दर निश्चित करके और उस रेया के जिए अपेक्षित उत्पा- 
दन के विरुद्ध निरीक्षण केन्द्र संतोतलन (0327०78 ०७५) करके निरीक्षण नि्गंत स्वतः ही 
नियमित कर दिया जाता है 


स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रतिचयन तथा पुननिरोक्षण के आधार पर निरीक्षको 
की विशुद्धता निश्चित की जाती है। विशुद्धता का एक वस्तु-निष्ठ माप निरोक्षक द्वारा 
अन्वेषित दोपो का मूल थोक में दोथों से अनुपात है। चाढ़े निरीक्षकों के वेतन को उनके 
निर्गत से सम्बद्ध किया जाता है या नही, अच्छी प्रथा वही है जिसमे उनकी विशुद्धता का 
कुछ माप प्राप्त किया जाता है । 


सीमा-रेखा वाली सामग्रियों के हस्तन के लिए एक प्रविधि स्थापित कीजिए 


(86-०७ 3 छ/00०९१एा० ि शा 90706 -.पट 2679) - 


सीमा रेखा की सामग्रियों की व्यवस्था अथवा ऐसे मामले जहाँ उत्पाद की किस्म 
सहिष्णुता से किचित ही बाहर हो, प्रायः विवादग्रस्त होते हैं॥ वया उत्पाद को यंत्रवेत 
कतरन के ढेर की ओर समजित कर दी जाएं अथवा यदि दोप बहुत गम्भीर नही है और 
सहिष्णुता से किचित मात ही परे है तो, उसे पास कर दिया जाए ? कुछ किस्म नियन्तक 
यह त्॑ देते हैं कि यदि निरीक्षकों को ऐसी सामग्रियाँ पास करने की अनुमति दे दी जाए 
तो उस सामग्री के लिए स्थापित प्रमापों और विस्तृत विवरणों का कोई उपयोग नहीं 
रहेगा । यदि ऐसी सामग्री संतोपजनक है तो यह तर्क दिया जाता है कि सहिष्णुताओं को 
ही विस्तृत करके उनका अनुसरण ही क्यों न किया जाए ? है 


सहि८्णुताओं का उल्लघन करने की प्रथा का जब तक सावधानी से हस्तन नही 
किया जाता तो वह जोखिमपूर्ण हो सकती है, क्योंकि निरीक्षक उसकी पूर्ण उपेक्षा करने 
लग जाएंगे। परिणामस्वरूप, कई कंपनियाँ प्रमापित निरीक्षण की प्रया, के रुप में यह 
चाहती हैं कि नियमित निरीक्षक उन सभी सामग्रियों को अलग कर दें तथां गह बुनिश्चित 
करें कि केवल वे ही सामग्रियाँ पास की जाय जो निश्चित रूप से सहिष्णुताओं की सीमाओं 
के भीतर हों | जो सामग्रियाँ अलग रख दी गई थी उनका, बाद में, ऐसे विशेष निरीक्षक 
द्वारा पुननिरीक्षण किया जाना चाहिए जो उस वस्तु के विपय में अपने ज्ञान के प्रयोग द्वारा 
स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। ऐसी स्वीकृति या अंस्वीकृति वस्तु की अंतिम छैवा 
'अथवा उसके अभिनिर्माण और संयोजन मे दोप के महत्व पर निर्भर करता, है? मंदि तिय- 
पम्रित निरीक्षकों द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को उनके पुनर्िरीक्षण पर पास, किया जाता है 
जो उन्हे पुननिरीक्षण की प्रकृति समझाना चाहिए तथा,आश्वस्त करना चाहिए कि जि 
उनके निर्णय में कोई शंका नही की जा रहो है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता दवै पो 
किस्म को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण तथ्य निरीक्षण शक्ति के मवोवल को जे के 
क्षति पहुंचती है। पुत, सहिष्णुता से किचित बाहर सामग्री को किसी ग्राहक के पेज 
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पूर्व यह वांछित है कि ग्राहकों को इस मामूली दोष की जानकारी दी जाए और उसे भेजने 
की उनसे स्वीकृति लो जाए। 


निरीक्षण अभिलेखों का प्रयोग की जिए (१४४॥४ ७७४ ० गरा३ए००४०१ 7०20708) 


प्रमापित निरोक्षण अभिलेख निरीक्षण कार्ड या टिकट से प्रारम्भ होते है । इनमें 
निरीक्षित मात्रा तथा प्रत्येक अस्वीकृतियों के अलग-अलग कारणों सहित, अस्वीकृतियों की 
संख्या व्यक्त करते है। प्रमागत रूप से, इस टिकट की कई प्रतियाँ तंयार की जाती है तथा 
सम्बन्धित सभी व्यक्तियों और विभागों को एक-एक प्रति भेजी जाती है, जैसे अग्रव्यक्ति या 
अधीक्षक, कार्य का प्रभारी उत्पादन का प्रचालक, उत्पादव अभिलेखों में खतियानी के लिए 
उत्पादन-नियंत्रण ,विभाग, वेतन-चिटूठे के कार्यों के लिए लेखाकर्म विभाग और उसके 
अभिलेखों के आधार के रूप मे, निरीक्षण विभाग | इन कार्डो का जब एक निश्चित अवधि 
के लिए संक्षेप्तीकरण और विश्लेषण क्रिया जाता है तो वे अभिनिर्माण प्रक्रिया में उन 
बिन्दुओं को व्यक्त करते है जहाँ पर निरीक्षण का आधिवय का कमी प्रकट होती है । इस 
विश्लेषण से विगत, दोषों के निर्धाय॑ कारणों तथा उनके लिए उत्तरदायित्व को मिश्चित 
किया जाता है और उसकी पुनरावृत्ति को रोका जाता है। अन्त मे, ये विश्लेषण उत्पाद 
की डिजाइन की रचना सम्बन्धी व्यवहायंता को मण्डन या खण्डन कर सकते हैं, किस्म के 
उन प्रमापी को बताते है जो वहुत ऊँचे है और उन प्रक्रियाओ को प्रदर्शित करते हैं जो 
श्रेष्ठता के उस बिन्दु तक पहुँच गए है जहां उत्का निर्माण करना निर्माता के लिए आधिक 
दृष्टि से लाभ का भी नहीं है। भावी नियंत्रण के लिए विगत अभिलेखों और बहुधा 
सासख्यिकीय तकमीकों का प्रयोग करने वाले अन्वेवण को “किस्म शोध (4०४७)॥॥9 4९४४४- 
7थ॥) कहा जा सकता है। 


निरीक्षण को प्रभावित करने वाले तथ्य 


निरीक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले तथ्य है अपेक्षित किस्म की कोटि, आवश्यक 
निरीक्षण की मात्रा तथा प्रकार, और पारस्परिक क्रिया करने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति । 
अपेक्षित किस्म की कोटि जितनी ऊँची, होगी, निरीक्षण के कार्य मे उतनी ही. सावधानी 
और विशुद्धता की आवश्यकता होगी । निरीक्षण विभाग का आकार प्रत्येक निरीक्षक को 
सौंपे गए कार्य की माता पर निर्भर करता है। मदि अधिक निषपुण निरीक्षको की आव- 
शयकता है तो उनको अधिक वेतन देना पड़ेया । 


- उत्पाद की विशेषताएं 
(476 टयब्यबद॑यां॥ध४ 0 श०वण९ ) 
उत्पाद की विशेषताएँ'या स्वभाव, निरीक्षण की वाछित मात्ना को प्रभावित करती 
है । कुछ उत्पाद विषम और अपरिप्कृत प्रकृति के होते है तथा ऐसे उत्पादों के (३४०7८ 
77-970025$) अभिनियोजित कार्य हेतु अथवा तैयार माल के लिए ,निरीक्षण की आवश्यकता 
नही होती । अन्य उत्पादों का बहुत ययाथेता से संसाधन और, प्रथम प्रकार के उत्पादों की 
अपेक्षा, अधिक गहराई से निरीक्षण किया जाना चाहिए। कई हिस्सो से बनी हुई मशीन 
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के लिए कुछ कार्य विशुद्धता की बहुत ऊँची मात्रा से करने पड़ते है । उसकी क्रियाशीलता- 
को प्रभावित करने वाले हिस्से विचलन की विशिष्ट सीमाओं के भीतर कुछ सही-सही 
आयामो में मशीन द्वारा निर्मित होने चाहिए। यह सुमिश्चिन करने के लिए मशीन के 
अन्तिम सयोजन का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि वे अपेक्षित, परिणाम प्रस्तुत' 
करेगी । 


प्रचालनों की घिचलनोन्मुख विशेषतायें भर आवश्यकताएं 
(प्रश6 रशआ॥78 णीडाब९०6दां॥/०5 घाव ग९वृणाशाधवा5 ० 0929/075) 


किस्म क॑ संबंध मे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं । उदाहरणार्थ, कुछ प्रक्रियाओं के 
प्रत्येक संघटक हिस्सो का निरीक्षण करना आवश्यक नही होता, और प्रतिचयन पढ़तियां 
ही पर्माप्त होती है। इसके लिए केवल तैयार माल का अनियत निरीक्षण ही पर्माप्त होता. 
है । दूसरी ओर, कुछ मामलों मे किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अत्यन्त ही विशुद्ध सूक्ष्मग्राही 
किस्म-नियन्नण यत्तो के प्रयोग से उत्पादित प्रत्येक हिस्से का निरीक्षण करना आवश्यक 
होता है। ऐसा करना उस समय अधिक आवश्यक हो सकता है जब अनुवर्तोीं प्रचालन उस' 
यथार्थता पर निर्भर करते है जिससे एक निश्चित प्रचालन का निष्पादन किया जाता है। 
यह उस समय भी आवश्यक हो सकता है जब यत्नविन्यास के अन्य संघटक हिस्सो की उचित 
क्रियाशीलता| प्रत्येक तँयार संघटक के बहुत ही सही-सही मशीनीकरण पर निर्भर करता 
है | इसके अतिरिक्त, प्रचालन उस सुगमता के विषय में भी भिन्न-भिन्न होते है जिससे उनके 
उत्पादभ की किस्म का नियत्रण किया जा सकता है। जब संघंटक के यथार्थ आयामों 
से अनुमति योग्य विचलन बहुत ही कम हो, कार्य को नियत्नित करने के लिए उपकरणों, 
शेजो, या युक्तियो मे थोड़ी सी शिसाई अनुमापित कार्य की मात्रा में बहुत दृद्धि कर सकती 
है । कभी-कभी नियंत्रण की ये युक्तियाँ जठिल होती. हैं और जब तक प्रचालक उन्हें टुकड़ों 
और अन्य बाहरी पदार्थों से मुक्त नही रखेगा तो सही मशीनीकरण के लिए कार्य यत्रो में 
जम नही सकता है । नल 
_ निरीक्षण के कार्य मे निरीक्षण उपकरणों' का बहुत महत्त्व है । कुछ मामलों में, 
उनका विकास यत्न में निपुणता और जानकारी के पर्याप्त हस्तान्तरण को निरूपित करता 
है। इससे अधिक मात्रा में कार्य का कम वेतन-भोगी निरीक्षको के द्वारा यभार्थता से 
निरीक्षण करना सभव होता है। 
निरीक्षण मे एक तथ्य रेखा चालकों का प्रशिक्षण और शिक्षण भी है। यह स्पष्ट 
है कि सुप्रशिक्षित चालक अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चालक की अपेक्षा बम कतरनें करेगा । 
यह मुख्यतः रेखा पर्यवेक्षकों का उत्तरदायित्व है। फिर-भी भह् निरीक्षकों के कार्य को 
प्रभावित करठा है। बहुत सी संस्थाएं अपने कर्मचारियों मे किस्म के महत्व की जानकारी 
परत में बैंठाने का प्रयत्न करती हैं । वे सगठन की किस्म-प्रवण बनाने का प्रयास करती 
है । इसका परिणाम होता है किस्म है अधिकाधिक रुचि ओर उत्तम फिस्म की वर्सु का 
उत्पादन ८रने फे लि प्रविधियों और निर्देशों का निष्ठावान अनुपातय । 
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गुण और परिवर्ती निरीक्षण (40०४० 870 एथांवं/० [59००00॥) 


किस्म के माप में परिष्फरण को दो सामान्य प्रकार के निरीक्षण निरूपित करते 
हैं--(!) गुण निरीक्षण, और (2) परिवर्ती निरीक्षण । 


गुण निरीक्षण (&ध0०/6 ॥759००४०॥) --केवल यह सुनिश्चित करता है कि 
किस्म प्रमाप से विचलन की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर उत्पाद में एक विशेष किस्म के 
लक्षण हूँ या नही । यदि ऐसा नही होता तो उत्पाद को अस्वीक्नार कर दिया जाता है। 
निरोक्षण ऊिसो धोफ या नमूनों में स्वीकार्य और अस्वीकायें ठुकड़ो की संख्या का अभिलेख 
रखता है | यदि वह किस्म की असंगति के कारणों को निर्धारित कर सकता है तो उन्हें 
व्यक्त करता है । 


किक्ष्म के प्रमाप से ऊिम्म के विचलन की सीमा को विचलन-निरीक्षण (१श्ां99[० 
759%0009) द्वारा नापा जाता है। किसी विशेय किस्म के ग्रुण के माप पर जो कुछ 
इकाइयाँ उपयुक्त हों उनके संबध में इन असंगृतियों को व्यक्त किया जाता है। यह स्पष्ट है 
कि एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जो उपकरण में त्रुटि को अनुमति योग्य सीमाओं के भीतर, 
असंगति की मात्रा को विशुद्धता से माप कर व्यक्त कर सके । प्रत्येक थोक या नमूनो के 
संबंध में निरीक्षण से इच अमनत्तियों को अभिजिखित्त किया जात्ता है। फिल्म के प्रमाप से 
बाहर किन्हीं प्रदृत्तियों को ग्राफों में प्रदर्शित करने के लिए इन्हे एक सारणी मे व्यक्त किया 
जाता है । 


परिवर्ती निरीक्षण के लिए प्रायः अधिक महंगे उपफरणों की आवश्यकता होती है । 
गुण प्रचालत की तुलना में इसकी प्रचालन जागठ अधिक हो सकती है । ऐसी लागत ठभी 
तकंसगत हो सकती है जब दसका परिणाम किस्म के स्तर में पर्याप्त सुधार होता ही । 
वास्तव में, परिवर्ती निरीक्षण से बचतें हो सकती है जो निरीक्षण की प्रच्रालन लागतों में 
किसी भी इद्धि को बरावर कर देती है। किसी विशेष हिस्सों पर विध्विष्ठ प्रचालनों के 
लिए या तो ,परिवर्ती अथवा गुंग निरीक्षण का सुझाव देवा किस्म नियंत्रण अधिशासियों का 
कर्मचारी उत्तरदायित्व है । सभवतः परिवर्ती निरीक्षण का प्रयोग किया जाएगा जब 


> उत्पाद तीब्र शिल्प-वेज्ञानिकः (7९०४॥४००४४८७।) सुघार की स्थिति मे हों, 
उत्पादन पद्धतियों में वास्तविकर रूप से परिवर्तन होते हैं । 
नए मॉडल ()४०४७४७) प्रस्तुत किए जा रहे हों 

: संगठंत का विस्तार हो रहा हो और पर्याप्त क्रियात्मक प्रशिक्षण की समस्या हो, 
किन्ही स्तरों को बढ़ाया जा रहा हो, _ 
किस्म के विशेष गुण के उत्पादन. में उच्च मात्ता से विशुद्धत की आवश्यकता हो 
ऐसी कोई अन्य स्थिति. उत्पन्न दो गई हो जो अस्यिर किस्म की स्थिति उपस्थित 
करती हो । हे 


व्च के ०. उे रे हे हक बता 
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निरीक्षण नेत्यक (प॥6 75फ८०४०४ 7०प४॥९) 
हे अतिम उत्पाद की किस्म के लिए उत्तरदायी एक निरीक्षण विभाग, सामान्यव+ 
कार्यात्यक आधार पर संगठित होता है तथा निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है-- 

4, सभी कच्ची सामग्रियों का निरीक्षण। इसमें यह देखा जाता है कि आयम 
सामग्रियाँ भोतिक तथा रासायनिक रूप से विस्तृत विवरणो के अनुसार हैं। 

2. सभी रासायनिक तथा ताप-साधन प्रक्रियाओं का निरीक्षण 

3. अभिनिर्माण की प्रक्रिया मे प्रयुक्त सभी औजारों का निरीक्षण । इसमे यहू देखा 
जाता है कि खरीदे गए या बनाए गए प्रतिर्पष और औजार विस्तृत विवरणों के अनुसार 
ही हिस्सो का उत्पादन करने के योग्य हूँ । 

4. सभी गेजो तथा मापन युक्तियो का नियत्रण | यह सुनिश्चित करने के लिए 
धातुकामिक निरीक्षण कि, धात्विक सरचना, कठोरता, और अन्य लक्षण विभिन्न विधायन 
प्रचालनों के निष्पादन किए जाने के लिए निदेशित हैं । 

5, प्रत्येक विभाग में उत्पादन का निरीक्षण । 

6. भिरीक्षण से सम्बद्ध या उसके आनुसगिक पर्यवेक्षण का कार्य, जैसे धोने की 
क्रियाएं, तेत और चिकनाई देना, लपेटना या पैकिंग करना । 

7, दोपपूर्ण सामग्रियो को उत्पादन के प्रवाह में पुनः जाने देने से रोकने के लिए 
अ्र॑शोद्धार (58४98०) कार्य का पर्यवेक्षण और क्षेप्य का निपटारा । 

इन कार्यो की कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक है कि इसके लिए चुने 
गए निरीक्षक ऐसे व्यक्ति हो जा उच्च अगुली दक्षता (पाए १७४८9) वाले और 
शीघक्न कार्यवाही करने के योग्य हों, जिससे कि यह पत्ता लथाया जा सके कि उत्पाद स्वीकार 
करने योग्य हैं अथवा नहीं । इन योग्यताओ के अतिरिक्त, उनमे लवी अवधि तक, ,नेत्यक 

कार्य पर एकाग्रता से विचार करने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योकि निरी;: 
का बहुत बड़ा भाग दैनिक श्रकृति का होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध | के अनुभव ने यह अरकठ 
किया कि रिक्रयों में, सामान्यतः: यह योग्यता मनुप्यो से अच्छी होती है । इसलिए, उद्योग 


की कई शाखाओ मे ये अधिक कुशल निरीक्षक सिद्ध हुई 
निरीक्षण विभाग और उसके निरीक्षकों को अभिनिर्माण विभाग के साथ सहयोग 


करना आवश्यक है| यदि किसी भी विभाग मे एक मशीन घिस चुकी है और उसके प्रतिं- 
स्थापन की आवश्यकेता है, तो मशीनों और उपकरणों की यथार्थंता से जाँच के लिए 
उत्तरदायी निरीक्षक को उपक्रम के रखरखाव विभाग से आवश्यक सहायता प्राप्त करनी 
चाहिए । यदि कच्ची सामग्रियों के किसी थोक की किस्म के साथ कोई कठिनाई है, तो यह्‌ 
जानकारी उसे क्रय विभाग को देनी चाहिए और, यदि आवश्यक हो, उस थोक को अस्वी- 
कार करे तथा आवश्यक किस्म की सामग्री की पूर्ति करनी चाहिए । यह तभी हो सकता है 
जब निरीक्षण विभाग अन्य विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्ये करे जिससे 
कि उत्पादन की वाष्टित किस्म को सुनिश्चित किया जा सके । 
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निरीक्षण हेतु वहुत कुशल देनन्दिन क्रम के विकास के लिए, निरीक्षण विभाग को 
निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्णय लेना पड़ेगा-- 
() निरीक्षण कब करना, (2) निरीक्षण कहाँ करता, (3) निरीक्षण कितना 
करना, (4) निरीक्षण के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करना । 
निरीक्षण कव करना (जा ० 79००) 
उत्पादन की प्रक्रिया में, सबसे पहले उन विन्दुओं को निश्चित करना आवश्यक है 
जिन पर निरीक्षण इकाइयों की स्थापना की जाएं, जिससे कि स्यूनतम लागत पर उत्पादन 
की प्रभावशील किस्म को सुनिश्चित किया जा सक्रे! इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त 
उत्तम मार्गदर्शन करेंगे : 
प्रथम, निरीक्षण इकाइयों को अभिनिर्माण के उन स्रोतों पर स्थापित किया जाना 
चाहिएँ, जहाँ विचलन होने की संभावनाएँ है । उदाहरणा्थे, वरमा (70०! 67) , आकृति- 
भर्षण (0० 8779॥78) ऐसे स्थल हैं जिन पर यह देखने के लिए नियत्नण आवश्यक है 
कि ये मशीनें स्दव अपेक्षित सहिष्णुताओं के भीतर कार्य करती है । 
द्वितीय, निरीक्षण ऐसे स्थलों पर किया जाना चाहिए जिससे उन दोपपूर्ण कार्यों का 
पता लगाया जा सके जो अनुवर्ती प्रचालनों के लवे क्रम को प्रभावित करते हों । यदि 
प्रक्रिया में बाद में कोई दोप मालूम पड़ता है तो इसका अर्थ यह होगा कि पहले की प्रक्कि- 
याओं पर किया गया व्यय व्यर्थ गया । 
तृतीय, निरीक्षण का एक तर्कसंगत स्थल प्रचालनो के पहले है, जहाँ पूर्व के प्रचालन 
» के दोप को छिपाया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं, रंग-रोगन, जो तल के दोपो को 
छिपा देता है, अथवा सज्जीकरण की वह प्रक्रिया जो दोषपूर्ण हिस्सो को छुपा लेती है । 
ऐसे दोषो को दूर करने के लिए तल पर रम-रोगन करने के पूर्व, अथवा एक हिस्से का 
उसकी संज्जीकरण रेखा में जाने के पूर्व, निरीक्षण किया जाना चाहिए । 
अच्ध में, सामग्रियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करने के पूर्व 
निरीक्षण किया जाना चाहिए । यह बहुत महत्त्वपूर्ण नियम है क्‍योंकि दोपो के स्रोतों को 
निर्धारित करने और उनका उत्तरदायित्व निश्चित करने मे इसते सहायता मिलती है । 
निरोक्षय कहाँ किया जाय (४४००७ ॥० ॥759००४) 
जिस अगली समस्या पर निर्णय लेना है वह है निरीक्षण का स्थल, जिससे कि वह 
कुशलतापुर्वक और कम लागत पर किया जा सुके । क्रोता को सामग्रियाँ भेजी जाने के 
पहले विक्र ता के संयंत्र पर, अथवा सामग्री की प्राप्ति पर तत्काल ही क्रोता के संयंत्र पर, 
दोनों में से किसी भी स्थान पर, सामग्रियों का निरीक्षण किया जा सकता है उदाहरणार्थे, 
कच्चा लोहा, इस्पात, और इसी श्रकार की भारी सामग्रियों का निरीक्षण बहुधा विक्रेता फे 
स्थान पर करता के प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है । इससे दोपपूर्ण सामग्री का उसके 
स्रोत पर ही पता लगाया जा सकता है और उसे विक्रेता को लोटाने में लगने वाले समय 
और व्यय की बचत होगी । दूसरी ओर, ढलाई और इसी प्रकार की वस्तुर्षे जिसमे आकार 
अधिक महत्त्वपर्ण हो, बहघा क्रेता के स्थान पर निरीक्षण किया जाता है १ 
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प्रगति में कार्य के सबंध में निरीक्षण के लिए दो वैकल्पिक स्थान्‌ हैं: . - * 

() फर्श पर ही, अर्थात्‌ सामग्रियाँ- निरमेस्ित करने वाले विभाग मे. ही, अथवा 
(2) वह विभाग विशेष, जहाँ निरीक्षण के लिए सभी सामग्रियाँ लाई जाती हैं;।, जहाँ 
फर्श पर ही निरीक्षण करने की रीति अपनाई जाती है, वहाँ सुक्ष्ममापी परकार (08॥69०) 
अथवा गेजों से सुसज्जित निरीक्षक प्रत्येक मशीन पर जाकर वही, पर मशीनों से निकलने , 
वाली सामग्रियों का निरीक्षण करता है। इस रीति का यह लाभ है कि निरीक्षक ऐसी 
मशीन का पता लगा सकता है जो दोपपूर्ण सामग्रियों अथवा हिस्सों का उत्पादन करती 
हो । द्वितीय, दोपपूर्ण माल का बहुत वडी मात्ना मे उत्पादन होने के पूर्व चालक मशीन में 
सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, माल को निरीक्षण विभाग तक भेजने में समय 
तथा लागत,में बचत होती है । यह निरीक्षण की विकेन्द्रित रीति है । है 


दूसरी ओर, *केन्द्रीय- निरीक्षण रीति के ये लाभ है: निरीक्षण के लिए अच्छी 
स्थितियाँ, कम हस्तक्षेप, और प्िरीक्षण कार्य, के, उत्तम पर्यवेक्षण, की, व्यवस्था ॥ इसके 
अतिरिक्त, यह निरीक्षण गेजों की सत्यता को नियत्रित करने की व्यवस्था करती है। 
केन्द्रीय निरीक्षण को वहाँ अपनाया जाता है जहाँ शत-प्रतिशत निरीक्षण की आवश्यकता 
हो, अथवा जहाँ जटिल निरीक्षण युक्तियो का प्रयोग किया, जाता हो | निरीक्षण की इस 
रीति की हानि यह है कि यह उत्पादन के प्रवाह को छिन्न-भिन्न. कर देती है, जहाँ सयत्रो 
की रेखा विन्यास की रीति पर उत्पादन पर व्यवस्थित किया जाता है, निरीक्षण विभाग 
स्वम्र उत्पादन रेखा में वही पर स्थित किया जाता है और, इस , प्रकार, उत्पादन के प्रवाह 
में बाधाओं,को दूर किया जा सकता है। - !॒ 
उपकरणों का विरीक्षण उनके सम्रह के स्थान पर किया जाता है। यह निद्वीक्ष / 
प्रायः, उपकरणों को बनाने, तीक्ष्य करने, या - मरम्मत, किए जाने के पश्चात्‌ किया जाता: 
है । निरीक्षण विभागों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन: की स्थापना के 
पश्चात्‌, लेकिन चालक को निममित उत्पादन करने की अनुमति देने के पूर्व, मशीन पर 
बनाई गई प्रथम” छुछ इकाइयो का निरीक्षण क्रिया जाए। इससे. न केवल उपकरणो-पर: 
ही नियत्रण रहता है, लेकिन वह भी सुनिश्चित होता है कि मशीनों की सही स्थापता हुई 
है । यदि, बाद में, कोई मशीन दोधपूर्ण कार्ये निकालती है तो चालको और विरीक्षकी के- 
मध्य उत्तरदायित्व निश्चित किया .जा सकता है । नर 
तैयार माल का निरीक्षण, उसे लपेटने या पंकरिग प्रचालनों के जितना निकट संभव 
- हो, किया जाता है। यह निरीक्षण की गति मे इृद्धि करने ओर उत्पादन अनुसूचियों के 
पोयण में सहायक होता है । यदि निरीक्षण को प्रैकिग के अन्तिम अ्रचालन से लम्बे अन्तराल 
के बाद किया जाता है तो उत्पाद के नप्ट या जवनत होने का भय रहता है। 
निरीक्षण कितना किया जाए (#०७ एल (० 999००) | /, 
त्तिरीक्षण की अगली महत्त्वपूर्ण समस्या यह निश्चित करना है कि निरीक्षण कितना 
किया जाए । इसके केयल़. दो ही सभावित विकल्प हैं-- 


किस्म, नियंत्रण एवं-निरीक्षण/283- 


[. उत्पादित वस्तु का एक-एक करके अ्त्येक इकाई का निरीक्षण किया जाए। इसे 
घत-प्रतिशत निरीक्षण कहा जाता है, और 

2, थोक के केवल एक निरूपक भाग का निरीक्षण करना | इसे प्रतिचपन या 
प्रतिदर्श निरीक्षण कहा जाता हूँ । ह 


शत्त-प्रतिशत निरीक्षण (800 90००० ॥9०थ०॥) 


जब प्रत्येक इकाई का उसके विश्विप्ट विवरणों के कुछ ब्यौरे के लिए निरीक्षण 
किया जाता है, ती ऐसे निरीक्षण का विस्तार उत्पाद की प्रकृति, उसके गुण, और विचारा- 
भीन विस्तृत विवरणों के महत्त्व और प्रकार पर निर्भर करता है। एक बने-बनाये कपड़ो 
(२८३०५-७४५० ०0०॥॥) का अभिनिर्माण करने वाली फंक्टरी में कारीगरी की किस्म का 
सामान्य रूपसे निरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन श्रत्येक जोड़े (506) में काज 
(8४0०॥-४००) और सीवन ($०थ॥ | की जाँच करना आवश्यक नही है । पुनः प्रत्येक 
तोपखाने के गोले में महत्त्वपूर्ण आयाम (८0००७ ०एथा#०४) का उत्पादन की रेखा में 
स्थापित निरीक्षण के केन्द्रों पर विशुद्धता से माप कर लिया जाता है, लेकित कम महृत्त्व- 
पूर्ण आयामो के कई गोलों को जाँच के बिता ही पास कर दिया जाता है। इसी प्रकार, 
बायुयान के कई विवरणों का शत-प्रतिधत निरीक्षण किया जावा है। लेकित, यहाँ भी 
उत्पादन की भ्रत्येक इकाई में प्रत्येक हिस्सों के लिए विशेष ज॑से किसी वस्तु की रासायनिक 
रचना, का प्रतिचयन निरीक्षण किया जा सकता है। 


“जहाँ विस्तृत विवरण भ्रस्तुत किए गए है, स्ैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक निरीक्षित थोक 
में प्रत्येक दोषपूर्ण इकाई,को मालूम करके उसे हटाया जा सकता है। लेकिन, व्यवहार में, 
ऐसे परिणाम गआप्त नही किए जा सकते हैं । अन्य अर्थ मे, शत-प्रतिशत निरीक्षण में प्रायः 
पूर्णतता मे कमी रहती है । निरीक्षणकर्त्ता व्यक्ति ही होते है जो निर्णय की गलती कर सकते 
हैं | पुनराइत्ति की नीरसता से भी गुलतियाँ हो सकती हैं, विशेषतः उस समय जब छोड़े 
हिस्सों के बड़े थोकों का निरीक्षण करना ,हो । निरीक्षण की प्रक्रिया में पुर्णता -की कमी हो 
सकती है, अथवा निरीक्षक, स्वयं ब्यौरों को भूल सकते है । संक्षेप में, शत-प्रतिशत निरीक्षण 
के परिणाम भ्रामक हो सकते हैं । शत-प्रतिशत का अथ्थ केवल यह होता है कि उत्पादित 
सभी इकाइयों में कुछ ब्यौरों का निरीक्षण - किया जाता है जिसके लिए विशेष रूप से , 
उल्लेख किया जाता है। गलतियों के अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं -- - 

. निरीक्षण उपकरणों पर मापन तुला को गृलते पढ़ना । 

2. बिसे हुए या पुराने समायोजन गेजों का प्रयोग । 

3. ह॒ धकावट और/अथवा शारीरिक अस्तमर्थता (जैसे तजूर कमजोर होना) होते हुए 
भी निरीक्षण करना । 

4... मापन यंत्र में उत्पाद के किसी हिस्से को मूलत तरीके से रखना । 
निरीक्षण श्रमापों को लागू करने में भ्रम अथवा उपेक्षा । 
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6... झिश्नक (पांगयां।8) अर्थात्‌ सभी सीमा रेया की इकाइयों को पास कर देना । 
यह संभवतः मनोवंज्ञानिक है । 

7. उत्पादन प्रचालकों या कच्ची सामत्री के विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ मिल- 
कर, अच्छी या धुरी सामग्री पर ध्यान नही देते हुए, सभी सामग्रियों ,को पास 
करने का पड्यत्न करना । 

8. निरीक्षण के प्रमापो में किसी परिवर्तन की जानकारी नही होना । 


निरीक्षकों द्वारा कभी-कभी गुलती हो ही जाती है और इसकी प्रबल संभावना भी , 
रहूती है, अतः बहुत सी कपनियाँ उत्पाद के थोको का गुप्त पुननिरीक्षण की तकनीक का 
प्रयोग करती है। इसके अन्तर्गत, जिस थोक का एक वार निरीक्षण हो चुका, है, उसी थोक 
का उसी अथवा किसी अन्य निरीक्षक के पुमनिरीक्षण कराया जाता है। इससे सभी दोषपूर्ण , 
इकाइयो को समाप्त किया जा सकता है | ऐसा यह देखने के लिए भी किया जाता है कि 
निरीक्षण संबंधी सभी निर्णय सही-सही लिए गए है । इसलिए, इस तकनीक में कतरन 
और पुनर्काय वाले ढोलों, दोनो मे. रखी हुई वस्तुओ को तथा प्रारभिक निरीक्षण से निकली 
हुई वस्तुओं अथवा प्रारभिक निरीक्षण मे दोपपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर रखी गई “अच्छी” 
वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। ऐसे प्रारभिक पुननिरीक्षण का कभी-कभी अति 
रिक्त पुर्नानरीक्षणो द्वारा अनुसरण किया जाता है । ' इस प्रविधि मे एक रुचिकर बात यह 
है कि अधिकांश मामलो मे, कतरन और पुनर्का्॑ दोनों ढोलों में अच्छी वस्तुओं के साथ 
सदोय वस्तुएँ पाई जप्ती है। इसलिए, निर्माता यह प्रदर्शित करता है कि निरीक्षकी के 
सभी निरीक्षण निर्णय पक्के नही होते । दूसरे शब्दों में, विस्तृत निरीक्षण से सभी दोपमूर्ण 
इकाइयाँ हटाई जाकर सभी अच्छी इकाइयाँ नही रखी जा सकती है । 


। 


प्रतिदर्श या प्रतिचयन निरीक्षण , 
(8879॥॥8 75फ6८४०7) 


शत-प्रतिशत निरीक्षण की लागत तथा समय के बावजूद यह आवश्यक नहीं कि 

सभी दोयपूर्ण इकाइयाँ हटाई जा सकती है, अतः अभिनिर्माता प्रतिदर्श निरीक्षण का सहारा 
लेते हैं ॥ जिस कार्य की किस्म का निरीक्षण किया जाता है, विभिन्न आकारों के प्रतिदर्शों 
के कारण उसके निरीक्षण का भ्रतिशत शून्य से शत्त-प्रतिशत तक विस्तृत हो सकता है। 
शत-प्रतिशत निरीक्षण का अर्थ है सम्पूर्ण मात्रा का कार्य के थोक मे प्रत्येक इकाई या 

टुकड़े का निरीक्षण । प्रतिदर्श निरीक्षण में, किसी किस्म के गुण की शत-प्रतिश्वत तुलना के 

स्थान पर, निरीक्षण को उत्पादित किस्म के पूर्व-निश्चित अनुपात तक सीमित करता है। 
यह अनुपात संभाव्यता के सिद्धान्त पर आधारित किसी सृड्यिकीय तकनीक द्वारा निकाला 

जाता है तथा जो सकल मात्रा या समप्टि का निरूपण करता है । प्रतिदर्श प्रातिनिधिक 

होने के लिये उसका वेतरतीव ( [९७४0०7) से चयन करना चाहिए । प्रतिदर्श जितना 
बड़ा होगा, उसका उतना ही अधिक प्रातिनिधिक होने की संभावना रहती है । यद्यपि प्रतिदर्श 
जिरोक्षण में पास हो जाता है, लेणिव यह घतरा सर्देव रहता है कि सामग्री की सम्पूर्ण 
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मात्रा में छुछ दोप रह जाएँगे। वास्तव में एक प्रतिदर्श कभी भी सही रूप में प्राति- 
निधिक नद्दी,होता ।7 समस्या ऐसे सूक्ष्मतम प्रतिदर्श निश्चित करने की है जो स्वीकार्य 
सीमाओं के भीतर खतरे को कम करेगा । स्पष्ट है कि प्रतिदर्श छोटा तभी हो सकता है 
जब उत्पादन की क्रियाएँ नियंत्रण में हों तथा किस्म का प्रमाप से विचलित होने के अवसर 
नहीं हों । 

प्रतिदर्श निरीक्षण के मुद्य उद्द श्य निम्नलिखित हैं 

. निरीक्षण के कार्य की माता को कम करना, जिससे अपेक्षित निरीक्षणों की 
संख्या कम हो और, इसके. परिणामस्वरूप, निरीक्षण की लागत कम हो । 

2. निरीक्षण के कार्य को विशुद्धता में सुधार करना । यह आवश्यक नहीं कि 
उत्पादित वस्तु को सम्पूर्ण मात्ना का सो प्रतिशत निरीक्षण, पश्रतिदर्श निरीक्षण की तुलना 
मे, अधिक सही होगा | हजारो इकाइयों का शत-प्रतिशत भौतिक निरीक्षण बहुत नीरस हो 
सकता है। निरीक्षक अपमे कार्य को करने मे अनमना और असावधान हो सकता है । 
लेकिन, जब वह एक दिन विभिन्‍न प्रकार के नमूनों का निरीक्षण करता है तो इसका खतरा 
कम रहता दै । 

3. निरीक्षण को क्रियाओं में लगने वाले समय को कम करना । ऐसी क्रियाएं प्रायः 
किसी * उत्पाद या हिस्से के लिए प्रचालन विन्यास- पत्र पर सूचीबद्ध होती है । बयोकि 
निरीक्षण प्रचालनों में लगने वाला समय कम दो जाता है, अ्रतः किसी उत्पाद के अभि- 
तिर्माण में लगने वाला अग्रता समय कुम हो जाता है । 

«4. निरीक्षण की किसी विशेष, रीति को लागू करने के कारण सामग्री या उत्पाद 
के थोक से सामग्री की न्‍्यूनतम- हानि । निरीक्षण की कुछ रीतियो में जाँच या परीक्षण 
निहित होते हैं और इनसे सामग्री खराब हो सकती है। उदाहरणार्थ, जहाँ कोयले का 
बहुत्त, बड़ी माक्ना मैं प्रयोग किया जाता है वहाँ वह प्रायः, विस्तृत बिवरणों के आधार पर 
खरीदा जाता है । कोयले में न्यूनठप . स्वीकार्य . उप्णता गुण को प्रति ढव 80 की भाषा 
,में ग्यक्त किया जा तकता है। विस्तृत विवरण में यख ही अधिकतम मात्ता, सलफर का 
अनुशेय अंश, अथवा कोयला के अभीष्ट प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण अन्य गुण को व्यक्त 
किया - जा, सकता है। जाँच प्रयोगशाला में उष्मामापी [(0४०३ए्रा४९ा ) जाँच द्वारा 
उप्णता के गुण को निश्चित किया जा सकता है। यदि कोयले की एक गाड़ी में कोयले के 
उष्णता ग्रुण का शत्त-प्रतिशत निरीक्षण किया जाए तो कोयला बचेगा दी नहीं । ऐसे 
मामलों में, प्रतिदर्श तकनीक का प्रयोग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है 

एक अन्य प्रकार के श्रतिदर्श निरीक्षण, जिसे “स्वीकृति प्रतिवर्श” (8०८८७/४7०8 
$977978) कहा जाता' हैं, पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका संबंध «कार्य की 
सम्पूर्ण मात्रा या थोक को स्वीकार या अस्वीकार करने से. है । इसलिए, इसके प्रयोग की 
दरशाएँ, अनिवायेत:, वे ही हैं जो गुण निरीक्षण (#(779066 ग590०00०४) के प्रयोग को 
नियंत्रित करती हैँ । स्वीकृति प्रतिदर्श की एक युक्ति है कम होते वाला प्लग गेज (पफटाव्व 
ए०६४ 88०४०) । एक नमूने में पाए गए... दोपपूर्ण इकाइयों की संख्या किसी. थोक को 
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3. 


किस्म निमंत्रण के लिए संगठन दीजिए । किस्म नियंत्रण का आधार क्या है ? 
छंरू ग्रइथभाउबरांणा ण पृण्याज गधा, फरंवा घा8 6 ऐवड5 णी 
प००॥५४ ०्रा70] ? 

किस्म नियंत्रण में सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं ? विभिन्‍न प्रकार के विचलनों 
का विवेचन कोजिए । 

परा3६ ७० ४०0. प्रध्वेधाइागाव 99 ण॒ैलवा6९ पर. पृषआज ००0 ? 
ए080055 (॥8 ठीतटि९ए0 (५9०४ 0 ४79065 

विरीक्षण की परिभाषाएंँ दीजिए और उसकी आवश्यकता, लक्ष्य और उद्दे एण 
बताइये । 

7000॥6 759०९४0म 270 8५6 ॥5 ॥6९0, 3675 870 070]0९(5. 

निरीक्षण के श्रमुद प्रकारों और अवस्थाओं का विदेवन कीजिए । 

95005$ 977८ं96 (9965 374 9॥35९८5 0479576००वा, 

निरीक्षण को कौनसे तथ्य प्रभावित करते हैं ? गुण निरीक्षण, परिवर्ती निरीक्षण, 
तथा निरीक्षण नैत्यक से आप क्‍या समझ्षते है ? पु 

एए॥90 0073 बीए 5०००४ ? ५४७६ 80 ॥07. प्रातशाश/गवत 7) 
बाध9प० 409060४0०॥5, शशां306 4959९९000, ध70 959९०६0॥ ॥णाधंगढी 
स्वयं निरीक्षण से यह निश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि कब, कहाँ और कितना 
निरीक्षण किया जाय । विवेचन कीजिए । 

गबुएवड प्रणव प्राएणांश (0. 0००४७ जरौध्य, ग्रोद्यठ,. 276 ॥0प.- ग्राएक 
40 ग्रा$फ6० (ए८ांए 7002९०0०7 40588. / स्‍250055. 
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(संण्ग्रालेंगं एचराएण ण ?7074ा०) 


:. प्रबन्धकीय नियंत्रण फो प्रभावशाली बनाने की रीतियों में एक बहुत विस्तृत रूप से 
प्रयोग मे: आने वाली रीति बजट है,। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रतन्ध के सिद्धान्तों के प्रयोग 
से लागत लेखाकरम, की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, वेज्ञानिक प्रबन्ध के विस्तार से प्रबन्धकीय 
बजट का विकास हुआ । बजट प्रायः भविष्य के संभावित निष्पादनों का मानचित्रण 
करता है। * । 
अंग्रेजी शब्द वजट '(8902०) फ्रेन्‍्च शब्द “वो ग्रेट” (०००४८४०) से बना है । 
बोगेट का अर्थ,है चमड़े का एक छोटा थैला या यात्रा का थैला । इस शब्द का उद्गम कुछ 
भी रहा हो, अब इसका प्रयोग बहुत विस्तृत और व्यापक ,र्थ में होता है। इसके अन्तर्गत 
न केवल अभिव्यक्ति, मोजना का अनुमान, पूर्वानुमान, आदि द्वारा प्रकट सभी मान्यताएँ 
आती हैं, बल्कि यह भविष्य को वर्तमान तथा भूतकाल से भी सम्बद्ध करता है। बजद का 
विकास मुख्यतः: स्थानीय सरकारी इकाइयों में हुआ । बाद में, इसे राज्य सरकारों तथा 
राष्ट्रीय सरकार.ने स्वीकार कर लिया । मेकिन्से (), 0. १(००४॥६८४) ने सन्‌ 922 में 
अपनी पुस्तक “बजटीय वियंत्रण” (8008०279 0०४४0!) प्रकाशित की । इस पुस्तक ने 
बजद को एक श्यापारिक यंत्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया । प्रारम्भ में, बजट का प्रयोग 
मुख्यतः व्ययों के लिए किया जाता था,' लेकिन शीघ्र ही इसके अन्तगंत बिक्री, उत्पादन, 
संयंत्र सज्जीकरण तथा परिवर्तत और आय को सम्मिलित कर लिया गया.! वजद का 
प्रयोग करने वाली संस्थाओं की सफलताओं मे अन्य संस्थाओं को इसे स्वीकार करने के 
लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, व्यापार में _ बजट का विकास आश्चर्यजनक गति से 
हुआ । है 
विगत दशाब्दियों में : स्यपारिक उपक्रमों के प्रबंध के विचारों में बहुत महत्त्वपूर्ण , 
परिवत्तेन हुए हैं! व्यापार के प्रबन्ध से सम्बद्ध व्यक्ति लगातार यह अनुभव करते हैं कि 
निष्पादनों के प्रमाप निश्चित करने की अग्रिम रीति कुछ विभागों तक ही सीमित नहीं 
री जानी चाहिए | इसे एक उपक्रम की गुतिविधियों के सम्पूर्ण क्षेत्र पर सुगमंता से लागू 
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किया जा सऊता है। संगठन की गतिविधियों को माविष्द करने बाले इस प्रमापों झो 
सामूहिक हूप से "आस्दोन की योजना (# एज4 7 00:733१) या बजट 
फहा जाता है । 
सन्‌ 929 के अयसाई मे आधिक जीवन को मुझर विशेषया यद रही है दि पहले 
की जपेज्ञा अर परियते ॥ की गति अधि तेज द्वो गई है, विशेष रूप से अस्वर्राष््रीय 
ड्यापार और मोदिक नीतियो # जशेत्र मे अधिहांग सहतुओं के मूस्यों में भी अकश्मातु और 
प्रायः उड्े परियर्षन हुए हैं । 
तरनी ही क्षेत्र में इतनी गेज गति से मोपतिक परिय्त्तत हुए जो अर तक अग्ात ये । 
इसफ्रे स्पष्ट प्रमाण हैं. वायुन्यानारात, रेडियो प्रयारण, प्लाह्टिक के विभिन्न उततादों का 
दिफरास आदि। अस्त में।राजसीतिए़' उसल-पुथल ने अस्तर्राष्ट्रीय ब्यापार में क्राग्तिकारी 
7 रात को उसने देखे। परियामह्यका, आधुतिक आधथिक जीउने में पहले भें कहीं 
अंधिह अचहिवएता तथा द्वानि का भय उत्पन्न द्ो गया है । 
इत परियर्तनों हे साथ-साथ ड्यूवारिक संगठनों की रखना में बड़ें और गम्भीर 
परिवर्तन हुए । सन्‌ 99 से कई संस्थाओं के विकास में क्रमणः इृद्धि हुई। पहले जिद 
सीमा के नीचे लामप्रद उत्पादन सभव नदी था, अब उत्पादन की यत्न-रवना और रोदियों 
में विकास से ऐसा होने लगा तथा लाभाक बहुत बढ़ गया। निश्चय ही, ये बड़ी सस्याएँ 
अग्स्ताद के भयंकर परिणामों से अधिक प्रमावित होती हैं और, जब तक विशेष कदम नहीं 
उठाये बा, विक्रों में आकृस्मिफ्त ऊुमी से उन्हें हानि ही होती है । 
अजहर में .स विस्तार के कारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण की कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होन लगी । यह आत्मवद् (/०७०४०७॥८) रासायनिक और बिजली के सामान के उद्योगों, 
जिनका बाजार विश्यथ्यापी है, से स्पष्ट है । यद्यपि इन उद्योगों के नेता अपने उत्पादन का 
विकेस्दीकरण के लिए वाध्य हुए हैं, फिर भी वे नियत्रण का केल्द्रीकरण वाह ह्ँ जहाँ 
उनको विकट समस्‍्याओ का सामना करना पड़ता है। मौलिक रूप से परिवर्तित स्थितियों ५ 
में सरतता और सफलता निश्चित करने के लिए एक प्रगति की योजना ध बजट को ह 
विकास किया गया है। एक ४ २८ 


वजटिंग की सकलल्‍्पना (००८७६ ०४४७००४०४०४) 

. . बजट मुख्यतः भविष्य के समय को एक निश्चित अवधि के लिए, विशेष सुख्यात्मक ' 
सौमा भे, योजनाओं का सूत्रीफरण है। इस इप्टि से, बजट प्रत्याशित पर्यानों को 
विवरण है । इन्हे वित्तीय शब्दों मे व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आमदनी तथा खर्चे और 
पू'जीयत वजट । इसी प्रकार, प्रत्यक्ष-श्रम-घण्टो ( ए॥८८७।४४०ए-००४७) | सामग्रियों, 
भौतिक बिक्री की मात्र, अथवा उत्पादन की इकाइयों, आदि“की अवित्तीय शन्दावली मे भी 
व्यक्त किये जा सकते है ।_ हल 52१ ह ९ 

2 ' बजट एक निश्चित अवधि की लागतो, मात्राओं ओर 

करने के लिए प्रबन्ध का एक यंत्र है । यह प्रवन्ध का लक्ष्य होता' है, जिसे 





गतिविधियों को नियक्वित * 
से प्राप्त करने का 


उत्पादन का वित्तीय नियंत्रण/29] 


के प्रयास करते हैं। यदि बजठ की रचना उन व्यक्तियों के विचार-विमशे से की जाती है 
जो उसके निष्पादन, के लिए उतरदयी हैं, तो वे अपने अनुमानों को पूरा करने के लिए 
वचनवद्ध होते हैं । निष्पादन पर माप्तिक, साप्ताहिक, और यहाँ तक कि, दैनिक प्रतिवेदत 
प्रबन्धकों तथा प्रचालन विभाग को, अनुमानित परिणामों को तुलना में, वास्तविक परिणामों 
की युचना देते हैं । वजट नियन्त्रण नहीं करता, बहू तो केवल एक लक्ष्य की व्यवस्था करता 
है। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्रचालन विभाग को, न कि बजट विभाग को, 
सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। वजद एक योजनावद्ध लक्ष्य है जिसे निष्पादन द्वारा 
प्राप्त करना होता है । 


बजट की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

“धजट प्रवन्ध की योजनाओं की एक औपचारिक परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है”! 
। ४ +“होनंग्रीन 

“एक ऐसी मोजना जो यह प्रदर्शत करती है कि समय के एक विशिष्ट अन्तराल 


पर किस प्रकार साधन जुटाए जायेंगे और व्यय किये जाएँगे, वजट कहलाता है ।/* 
हि + -+मूरे तथा जेडिक 


' “बजट को अवित्तीय प्रचालन योजनाओं को लेखाकर्म की भाषा में रूपान्तर और 
फर्म के विच्चीय उद्दं श्यो की भाषा में उनके मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जाता 
है ॥/3 - “नाइट एवं हे वनहर्म 

“एक बजट संख्यात्मक भाषा में व्यक्त मात्त एक योजना है ।/4 
पु 7 -एन्धोनी 
/ “बजट तंयार माल है--वे भविष्य के प्रचालनों और संभावित परिणामों का 
औपचारिक कार्यक्रम है । बजठ अग्रिम विचारों ओर योजनाओं का परिणाम है ।/* 

+ हिले 
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बजट कम्पनी की गतिविधियों को ' बहुत लाभदायक मर्ग' पर निर्देशित करने की 
योजना है। अपने विस्तृत अर्थ में, बजंट ऐसी किसी भी' प्रक्रिया पर लागू द्वचोता है जो 
पूर्वानुमानों का प्रयोग करती है| लेकिन, जैसे इस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, बजट 
का; अर्थ समय वी एक निश्चित अवधि के लिए योजनाओं को' रुपयों ' और पैसों में 
परिणित करना है। इसमें, साधारणतथां, मकर वजठ और “व्यथ् या प्रचालन वजट' 
शामिल है । आई हे ५ पु हर 
ब्रजटिंग की आवश्यकता (]४८७० ० ७४००४०४०४) गा 


बजट व्यापार मे वैज्ञानिक प्रबन्ध का योगदान है । प्रवन्धको का एक निश्चित 
उत्तरदायित्व भविष्य की योजनाएँ बनाना है। :ऐसी योजना मे निम्नलिखित के पूर्वानु- 
मान शामिल है ; आय, व्यय, , वित्तीय, आवश्यकताओं और व्यापारिक ' प्रचालन की 
अन्य मर्दे । यदि इनका नियोजन सावधानापूर्वक लगाये गये अनुमानों पर आधारित है, 
और इसका प्रयोग भविष्य, के प्रवालनों के मार्गदर्शन, के रूप मे किया जाता है, तो इसे 


वजट कहते है । डे के का 
जे ६5,  +« 28.7 27 6* 


बजट मुख्यतः नियमित ओर चक्रीय संचार की पद्धति है । इसकी आवश्यकता को दो 
भागो में विभक्त किया;जा सकता है : प्रथम, प्रवन्धकीय-ती तियों, कार्यक्रमो और उद्दे श्यों के 
निर्णेय लेने के लिए सूचनाओं को उचित स्तर पर लाना और, द्वितीय, ऊपर की ओर तथा , 
नीचे की ओर, दोनो, प्रकार की, सूचनाओं की व्यवस्था करना जिससे कि निर्णय उचित 
रीति से कार्यान्वत किए जा सकें। , .,, 30० 
* , प्रथम, कार्य, अर्थात्‌ नीति-निर्धारण में निम्नलिखित शामिल हैं 
(अ) प्रवन्ध के कार्यों और , उद्ेजयों का नियमित तथा नियतकालिक पुतविचार 
,जौर पुनमू ल्यांकन करना, , « . पि हु 
(व) एक दूसरे के संबन्ध में तथा उनकी सापेक्षिक लागतों के संबंध में विभिन्न 
कार्यो और कार्यक्रमो का तुलनात्मक मुल्याकन को सरल बनाना, 
(स) संस्था की समग्र'उपलब्धियों की जाँच,का आधार निश्चित करना, और .। 
(द) संस्या की , प्रवंधकीय, प्रशासनिक और अधिक्षासी इकाइयो मे ठालमेल की 
ह व्यवस्था करना।, ८८ ।०- ४... ५; ०7 
ड्ितीय वर्ग के अन्तर्गत, प्रबधकीय नीतियों के ईमानदारी पूर्वक: और: कुशल 
संचालत में बजट का प्रयोग होता है । इसमें निम्नलिखित शामिल हैं हु 
() कोपों के व्यय के लिए आधार की व्यवस्था करना,  , व 
(2) लेखों तथा वित्तीय दामित्वों के लिए आधार की व्यवस्था करना, 
+ (3) कुशलता एवं मित्रब्यमिता की ्प्टि से इकाइयों के आन्तरिक . प्रचालत के 
विधिवत्‌ पुनर्परीक्षण को संभव - बनाना, तथा 
(4) केन्द्रीय नियव्ण की व्यवस्था करते हुए अ्चालन तथा वित 
! उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन को सरल बनाया । 


ल्‍ 


चीय अधिकार और 
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बजट प्रत्येक विभाग तथा सम्पूर्ण - कम्पती के लाभो के निर्धारण तथा प्रबंधकोय 
उपलब्धियों को नापने की एक उत्तम रीति है। बजटिंग केवल एक वित्तीय यंत्र ही नहीं, 
बल्कि इससे कुछ अधिक है, क्योंकि इसका संबंध उत्पादन के परिणामों और प्रचालनो से 
है | परिणामरवरूप, जिस अवधि से यह सम्बद्ध होता है उसकी व्यापारिक गतिविधियों के 
पूर्ण कार्यक्रम का कार्य करता है ।:संक्षेप में, बजट एक व्यापार के सचालन की योजना है। 
प्रो, सेप्डस (270/., $शथाएंटा$) के अनुसार “वजट का सार भविष्य की किसी अवधि के 
लिए प्रचालनों की विस्तृत योजना है जिनका अनुकरण अभिलेखों की रीति से किया 
जाता है, जो. योजना पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगी | दूसरे शब्दों मे, एक बजट 
निरपेक्ष वापिक व्ययों (रुपये, समय, मनुष्य मे) को परिभाषित करता है जो कार्यकारी 
इकाई द्वारा अनुमत होगे और उन दशाओं में, संभावित शुद्धता सहित, गिरावट प्रदर्शित 
करेगा जहाँ बजद की पूर्ण अवधि में लागत के समान रहने की सभावना नहीं है । 
बजट बनाने की विधि (2४३6० ०# 8१8०४) 


एक योजना और एक उद्देश्य, तथा उद्देश्य के सदर्भ मे योजता को पूरा करने के 
लिए एक पूर्व निश्चित आदर्श से बजट ' की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक वजट को इस 
प्रकार निरूपित किया गया है :-- 

). “ विवेकीकरण की एक रोति जिसके द्वारा, समय की विभिन्न अवधियों को 
व्याप्त करते हुए, बजट के अनुमान साब्यिकीय अभिलेखों के अध्ययन और सभी प्रकार के 
विश्लेषणात्मक शोध के हारा व्यापारिक संस्था के जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी 
सभी और प्रत्येक वस्तु के लिए स्थापित किए जाते है जिनको आँकड़ों में प्रकट किया जा 
सकता है । | 


2. बजट एक ऐसा यंत्न है जो सहयोग, समन्वय और नियंत्रण के प्रवर्तन को प्रस्तुत 

करता है। ग 
>एक विशेष रूप जिसके द्वारा विक्री के पूर्वानुमान और प्रव॑ध की योजना को 
अधभिव्यक्त किया जा सकता है, तथा जो श्रवंध में उसके प्रयोग को सुगम बनाता है। बजठ 
शब्द का प्रयोग नियत्षण की उस रीति को बताने में किया जा सकता है जिसमें इसका प्रयोग 
अधिश्ाध्तियों की ग्रतिविधियों को संगठित, समन्वित और प्रोत्माहित करमे वथा आय और 
व्यय को नियंत्रित करने मे किया जाता है । व्यापार-मे बजद का सामान्य अर्थ है योजना, 
'पूर्दानुणात और समत््वयु, जिससे व्यापार एक सम्पूर्ण एकीकृत के रूप में क्रियान्वित होगा । 
बजट का विकास किसी विशेष उपक्रम को प्रभावित करने वाली व्यापार्शिक स्थितियों के 
पूर्वानुमावों से ही नहीं, वल्कि,पहले के इतिहास के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और अभि- 
ब्यक्ति के आधार पर भी करता चाहिए । व्यापारिक-वजट का रूप, जटिलता या सरलता 
मुख्यतः उसके अभिप्राय तथा उसका प्रयोग करने वाले संगठन की प्रकृति और प्रकार दारा 
निश्चित होते हैं। सरकारी कार्य के लिए वजट से भिन्न, एक व्यापार मे व्ययों मे कमी से 
आम में प्रत्यक्ष रूप से कमी हो सकती है । उदाहरणाय्थे, विज्ञापन के व्यय में कमी से विक्री 
में कमी हो सकती है और, इस प्रकार, आय में वी हो सब ती है। इसी प्रकार, अभि- 
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मिर्माण व्ययों में कमी उत्पादन को, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इससे आय के साधते 
फम हो जाते हैं । 

योजनाओं के सख्यात्मक बिवरणों और इन योजनाओं को संगठन की संरचना के 
अनुरूप संघटकों में विभाजित करके बजट सहुसबधित योजनाओं के लिए साधन प्रस्तुत 
करते हैं जिससे, नियंत्रण की हानि के बिना, अधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। 
दूसरे भ्ब्दो में, योजनाओं को निर्श्चित संय्या मे कम करने की प्रक्रिया एक प्रकार की 
नियमितता, जो अन्यथा घटित नहो होती, को वाध्य करती है। इस प्रकार, बजट प्रबंधक 
को यह स्पष्ट मालूम करने की योग्यता प्रदान करता हैं कि कितनी पूंजी किसके द्वारा तथा 
कहाँ व्यय की जाएगी | आय तथा व्यय यया होंगे ? अथवा, भौतिक इकाइयों का वया 
निवेश या उत्पादन होगा ? इस प्रकार, नियमितता की निश्चितता थोपने से प्रबन्धक स्पष्ट 
रूप से मालूम कर सकता है कि योजना किस प्रकार क्रियान्वित की जाएगी । यह निश्चित 
कर लेने के बाद में, योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपने अधीनस्थों को, बजट की 
आवश्यकताओ के अनुसार, अधिकारों का निःसंकोच प्रत्यायोजन कर सकता है । 


बजट बनाने के सिद्धान्त (श7गसंए/८४ ० छप्48०78) 

बजट के सिर्धान्तो पर एक सामान्य सहमति प्रकट होती है। बड़े संगठनों के 
लिए बंजट के प्रशासन सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का सश्लेषण नीचे दिया 
जाता है 
» अधिकारियों को अभिहस्ताकित कार्यो के निष्पादन और इसके लिए साधनों के 
उपयोग के संबंध में उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । लेकिन, उनके अधिकार क्षेत्र से 
अधिक या कम गतिविधियों या साधनो के अभिह॒स्तांकब के लिए उर्न्ह उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता । 

2. अधिकार और उत्तरदायित्व का श्रत्यायोजन उन प्रचालन इकाइयों को 
किया जाता चाहिएऐ जहाँ गंतिविधियो का निष्पादन और साधनों का प्रयोग होता है । 
नि 3. उत्तरदायित्व के पृथक्‌ केन्द्रों के इष्टिकोग से, पृथर्‌ नियंत्रण सम्बन्धी लागतो 
को प्रदर्शित करते हुए पृथक्‌ उत्तरदायी बजट बनाए जाने चाहिए । 

५ 4, बजट के निर्माण में उत्तरदायी निरीक्षकों को भाग लेना चाहिए जो इस बात का 

ओऔचित्य निर्धारित करे कि बजट के उद्दं श्य उचित है ।” 
!._ 5. बजट संबंधी प्रक्रिया को समझने के लिए उत्तरदायी निरीक्षकों को निरन्तर 


शिक्षित किया जाना चाहिए ! 
6. बजट का निर्धारित समय व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप तथा प्रभाव- 


शाली प्रबंध कार्यों के लिए संभाव्य होना चाहिए । 
7. बजट में नियोजित आकड़े लेखों के उन अिड़ों से मिलते-जुलते होने चाहिए, ! 


जो वास्तविक निः्पादन का परिणाम दवोते हैं । 
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8. बजट में ऐसे उद्दे श्यो को दिया. जाना चाहिए जिन्हे प्राप्त किया जा सके । वे न 
इतने अधिक हों कि विश्लुब्धता उत्पन्न हो जाए, और न इतने कम कि कार्यों को प्रोत्साहन 
ही म॑ मिले । 

9. वास्तविक निष्पादनों की वजटित निष्पादनों से तुलना करते समय महत्त्वपूर्ण 
अपवादों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 

40, बजद की प्रक्रिया में किए जाने वाले सहायक कार्यों और रेखीय कार्यों में 
विध्रम पंदा नही होना चाहिए । 

]. उच्च प्रबंध के द्वारा बजट अनुमानों का सफलतापूर्वक पुमविवेचन किया जाना 
चाहिए। ' 

2. बजट की अंतिम स्वीकृति विशिष्ट होनी चाहिए और इसे सगठन को सप्रेषित 
किया जाता चाहिए | 

, संक्षेप्र में, बजट व्यापार के संचालन की योजना है । 


प्रभावशील बजट की पूवर्विश्यकताएँ 
(पिल्नव्पुणं॥आ<$ ण 8००घ४० 8708०078) 


7? बजट न केवल विभागीय कार्यक्रमों के विकास को' ही संभव बनाता है बल्कि 
विभागो में अधिव्यय की कम करने का एक साधन भी है। बजट पर विचार करते समय 
प्रचालन की अवधि में व्यय की मदों पर पूर्व-बिचार विमर्श से रिसावों (7.04॥5) की 
मालूम किया जा सकता है। संयन्त्र के विस्तार के व्यय, उनके कार्यों और ओचित्य के 
सावधानीपुर्ण ' विश्लेषण से विक्की और उत्पादन के विस्तार के सदर्भ में इसका अर्थ लगाया 
जा सकता है, ' प्रायः संयंत्र के अविवेकपूर्ण विस्तार को रोका जा सकता है और गति- 
विधियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संपत्तियों को रखा जा भ्रकता है । 
बैंकों से ऋण प्राम्त करने - वर वे कंपनी के ' प्रचालतों एवं कार्मक्रस्ों की, निरन्तर तथा 
अधिकाधिक माँग करते हैं। वे उद्यम-तप प्रकृति और क्षमता के सम्बन्ध में न केवल चिंटूठा 
ही-भाँगते हैं, बल्कि भावी प्रतालनो के सम्बन्ध. मे भी सूचन्राएँ मागते हैं । बैक बजट, प्रस्तुत 
करनमे'फी भी मोर्द करते हैं, छो निश्च्रित-रूप मे यह प्रकट, करते हैं कि. ऋणों का पुनर्भु ग्रतान 
कब किया जाएगा | इस प्रकार, वजट का महत्त्व उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता जा रहा है, अत: 
इसको तैयार करने में धूरी सावधादी रखना आवश्यक है । 


एक प्रभावशाली वजद की पू्वावश्यकताएँ निम्नलिखित है /-- 
4. बजट की अंवधियों को निश्चित-करना 
(एनंदाएंयंगरड #6 9786६ एथ7ं०4) । 


_ “समय की जिस अवधि के लिए बजट बनाया जा रहा है वह उद्योग की प्रकृति तथा 
बजद के प्रकार पर निर्भर करती है । मौसमी उद्योगों जंसे शहर में गर्म-चस्त्र उद्योग, आदि 
के लिए प्रत्येक विक्रय-मोसम का वजट बनाना उचित होगा । अन्य दशाओं में, दीर्घ अवधि 
के बजर में सयंत्त के विस्तार के कार्यक्रम की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, तथा बजट की 
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अवधि वही होगी जो कार्यक्रम द्वारा निर्धारित हो । अधिकांश मामलों में, प्रायः अन्तिम 
खाते बनाने की अवधि ही बजट होगी, अर्थात्‌ एक वर्ष । 


2. अधिकार और उत्तरदायित्व को स्थापित रेखाएं 
(ए५०णाज०त ॥॥९8 ० बणा०ताए व 70590एथंञ॥५५ ) 
कहा जाता है कि वजद निर्माण और नियंत्रण सहकारी कार्य होते हैं, और इसे 
विभागों के मध्य समस्वय का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए लोकतात्िक 
विधियों की स्थापना करना आवश्यक है, लेकिन अधिकार और उत्तरदायित्व की दिशा को 
स्पष्ट किया जाना चाहिए। केच्द्रित उत्तरदायित्व और नियन्ध्रण अकसर एक ऐसी बजट 
समिति में निहित होते हैँ जिसमे उद्यम के सभी बड़े विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। उद्यम 
की अधिशासी समिति, बहुधा प्रबन्धकीय कार्यों के एक महत्त्वपूर्ण कार्य के रूप में, बजट के 
निर्माण और नियत्रण के लिए बजठ समिति का कार्य करती है । बड़े संगठनों में एक उप- 
समिति की स्थापना की जा सकती है। यह वजट समिति का कार्य है कि सभी पूर्वानुमान 
विभागीय वजढ, और वारतविक तथा बजट की तुलना को दर्शाते हुएं नियतकोलिक प्रति- 
बेदन प्राप्त करे । यह समिति वजठ से विचलनों के सम्बन्ध में विशेष अध्ययत्त के लिए 
प्रार्थना कर सकती है, ओर परिवर्ती व्यापारिक स्थितियों का सामना करने के लिए बजद 
में सशोधन पर विचार कर सकती है । सहकारी कार्य के रूप में दजट के क्षेत्र तथा महत्त्व 
के कारण समभ्वय या विभागों के मध्य सम्पर्क के लिए प्रायः एक बजट अधिकारी नियुक्त 
किया जाता हैं । न 
बजट अधिकारी को यह सुनिश्चित करना कि समिति द्वारा प्रभावशाली ढंग से 

विचार करने के लिए सभी विभागीय अनुमान यथेप्ट समर्थक सामग्री के आधार पद तैयार 
किये । यह बजट . अधिकारी का दायित्व है कि.इन अनुमानों को समिति के प्रप्तक्ष प्रस्तुत 
करे, तथा उसकी स्वीकृति या संशोधनों के सुझाम्न सम्बन्धित विभागों को पुनः झप्नेपिद्ञ करे । 
यह अधिकारी प्रत्येक विभाग के प्रचालन के सम्बन्ध मे नियमित रूप से निदक्धद/ किक प्रति- 

बेदनों को इकट्ठा करने के लिए भी उत्तरदायी है । विशेष कठिनाइयाँ आने पर बहुउनके 
विषय,मे, रिपोर्ट तंयार कर - सकता है, और इन कठिनाइयों के हल के तिए तशोधत का 
सुझाव दे सकता है । ३ 

3. व्यापारिक पूर्वानुमानों के लिए सूचना की उपलब्धता 

(4ैर्थ्ीधंज09 ण छागिए 4४०0७ 607 97॥7689 0०888) 

रेखा अधिकारियों के अनुमानों के और उच्चतम भ्रबन्धो को उद्देश्य के वस्तुनिष्ठ 
मूल्यांकन की सूचनाएँ, जैसे वया होने जा रहा दे और जया पूरा किया जाना चाहिए, जुटाने 
के लिए पूर्वानुमान और शोध की आवश्यकता होती है | बजट के सम्बन्ध मे पूर्वानुमान का 


प्रयोग संभावित बिक्री की मात्रा और मूल्य के साथ-साथ प्रचालन व्ययों के अनुमात्र लगाने 
; मैं किया जाता है । आदेशों की सांख्यिकीय भविष्यवाणी में कपनी के उत्पादन, विक्की की 
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प्रद्चि, और चघक्कीय महिमा के प्रभाव के लिए मौसमी निर्देशांकों को निश्चित करने की 
आवश्यकता होती है। 

गानर ने पूर्वानुमान को “ब्यापरिक कलावाजी”; कहा है । बह उन कार्यों की 
ययार्थ व्याख्या है जिसका, भविष्य की व्यापारिक गतिविधियों को पहले जानने फे प्रयत्न में, 
प्रवन्ध फो सामना करना पढ़ता है। 


4, भावी बिक्री का अनुमान ज़गाना 
(६$ध7४॥78 4४॥०४७ 5355) 

बजट तैयार ' करने में बिक्री की मात्ना का पूर्वोनुमान करना बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
स्योकि (7) व्यापार की आय का मुख्य साधन बिक्री होता है, ओर (2) आवश्यक 
वस्तुओं की ' मात्ता और किस्म की जानकारी के अभाव में किसी व्यापारिक संस्या में क्रम 
का अनुमान और अभिनिर्माण किये जाने बाली कंपनियों में फ्रय वजठ नहीं बनाये जा 
सकते । बिक्ली का पूर्वानुमान लगाने के लिए सूचनाओ को निम्न स्रोतों से आप्त्र किया जा 
सकता है ++- 

, उपक्रम के उपात्पादों, मौसमों, विज्री के क्षेत्रों, ग्राहकों के वर्ग, भादि में परिवर्तनों 
को शामिल करते हुएं, बिक्री के इतिहास का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में, वजट को सफलतापूर्यक लागू करने का एंक प्रारम्भिक कार्य बिक्री के अभिलेखो 
को विस्तार से रखने की पद्धति की स्थापना करना है। 

2. स्वयं कम्पनी के बाहूर वाजार की स्थिति का : विश्लेषण, जिसमें उद्योग के 
सम्बन्ध में उपलब्ध सभी सूचनाओं का संग्रहण, कम्पनी की सावेक्षिक स्थिति, उसी व्यव- 
साय में अन्‍य कम्पनियों से श्रतिस्पर्दा; भर अन्य उत्पादनों. से प्रतिस्पर्दा, मौसमी परिवतंन, 
व्यापारिक चक्र, और बिक्री की मात्ता को प्रभावित करने वाले अन्य तत्त्वों को शामिल 
किया जाना चाहिये । |ा कै, ७७ 7 

इसी भ्रकार, प्रत्येक प्रकार के उत्पादन की इकाइयों के विक्रय पूर्वानुमान की मात्नाओ 
को रुपयों में व्यक्त किया जाना चाहिए। की ३ 


5. उत्पादन का अनुमान लगाना. 
(छ8परणक्षगराढ ?704४०४००) १८ 








है ४:५६) 7 >ः 
जब बिक्री के बजट को पूर्ण कर लिया जाता है तो रुपयों और इकाइयों में वेचे जाने 

वाले माल की मात्ता की सूचना उपलब्ध होती हैं। मात्नाओं के विषय में उक्त सूचना तथा 

उपक्रम के गत कार्यों पर अलुपातों, प्रतिशतों, आदि में सूचनाओं के आधार पर सामग्रियों 
श्रम और व्यय इन तीनों त्वों को इप्टि में रखते हुए, उत्पादन,लागत का अनुमान लगाया 

जा सकता है । बिक्री के बजट को पूरा करने के लिए, उत्पादन के बजट में पर्याप्त मात्रा 
में माल के उत्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि बिक्री का बजट यह, प्रकट. करता है 

“कि उत्पादन की सहुलियतें माँग को पूरा नहीं कर सकती, 'तो प्रबस्धकों को मौलिक ' निर्णय 
"का सामगर करना पड़ेत। है। माल का बुछ भाग बाहरी उत्पादको से खरीदा-जा सकता; है, 
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उत्पादन की सहूतियतों में इंड्धि की व्यवस्था की जा सकती है अथवा उत्पादिता की 
क्षमता के समयोग के लिए बिक्री के बजद को कमर किया जा सकता है । ह 


6. लागत को पर्याप्त सूचनाएं (॥0८१००७७ ८05 ग्रागिफरगध०) 


लागत के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचनाएँ बजट की प्रथम आवश्यकता है। यहूँ उस 
आधार का निर्माण करती है जिससे पूर्वानुमान और व्यापारिक नीति का उत्पादन में रुपा- 
तरण द्वो सके । पूर्वानुमान यह व्यक्त करता है कि एक निष्यित/ मुल्य पर कितना माल बेचा 
जा सकता है । लागत सम्बन्धी यूचना यह प्रकट करती है कि एक निश्चित मात्ता में उत्पा- 
दन की लागत वया होगी। बजट बनाने के अग्रिम में लागत फी पूरी जानकारी प्रवन्धक 
को कुछ विशिष्ट उत्पादनों को जारी रयने सम्बन्धी निर्णय लेने में सह्दायवा कर सकती है, 
अथवा एक ऐसे विशिष्ट प्रकार के विस्तार को प्रकट कर सकती है जो लाभ को आशा- 
जनक सीमा तक पहुँचाने के योग्य हो । यथायें लागठ की सूचना उपलब्ध करने से एक 
बहुत बड़ा लाभ यह दै कि बजट, व्यक्तिगत अनुमानों की अपेक्षा तथ्यों पर आधारित 
होता है । 

7. जैसे ही मात्रा ज्ञात हो जागे, लोचशीलता प्राप्त करने के लिये व्यय के अनुमान 
का वास्तविक मात्रा से समायोजन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी बणद के 
मिष्पादनों के उचित माप-दण्ड उपलब्ध होंगे 
बजट के प्रकार (/0005 ० छ8४48०॥8) है न 

उत्पादन के वित्तीय नियंत्रण के लिए विभिन्न बजट तैयार किये जाते हैं। इनमें से 
कुछ महत्त्वपूर्ण बजट निम्नलिखित है--- 

, प्रारम्भिक बजद ([0॥3| छ008०:)--जब तक , शीर्ष प्रबंध पुर्णतः बजद- के 
पक्ष मे नही होता और उसको सफल बचाने के लिए यथोचित समय तथा निर्देश नही देता 
तो कभी बजट का प्रयोग नहीं करना चाहिये । अमेरिका में राष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलव 
मण्डल के. सर्वेक्षण ने ऐसी अठारह गलतियाँ या - गलत़-फह्मियों की सूची बनाई जिनका 
कंपनियों को अपने बजट के नियंत्रण में सामना करना पड़ता है। इनमें से प्रयम आठ 
गलतियाँ विशेष रूप से वे स्थितियाँ हैं जिन पर वजट की वास्तविक स्थापना करने के पहले 
विचार किया जाना चाहिये : (!) आवश्यकता से अधिक प्रत्याशाएँ,* (2) आवश्यकता से 
अधिक गति से अधिष्ठापन, (3) अपर्याप्त पर्यवेक्षण और प्रशासन, (4): कुसंगठन, 

(5) अपर्याप्त लेखाकर्म की रीति, (6) भूत प्रचालनों के अपर्याप्त आंकड़े (7) लागत की 
अपर्याप्त पद्धति, और (8) आवश्यकता से अधिक शीघ्र परिणामों की अपेक्षा । 

अनुकूल परिस्थितियों में बजट की स्थापना एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमे समय 
लगता है। बजट की स्थापना से उत्पन्न होने वाले उपोत्ताद स्वय बजट से अधिक महर्वे- 
पूर्ण है । बजठ को किसी सूत्र में नही बदला जा सकता है। ऐसा करने से तो अच्छा यही 
है कि उपक्रम के वजठ को भआरम्भ से ही कुसंगठन और अपर्योप्त पर्यवेक्षण द्वारा असफलता 
की ओर धकेला जाये अथवा प्रारम्भ ही नही किया जाये । बजढ के निर्माण के लिए - भूव- 
काल के अनुभव की वास्तविक सूचनाएँ उपलब्ध होना आवश्यकु है । ज़ब तक कि लेखाकर्म 
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की पद्धति इस प्रकार व्यवस्थित नहीं हो कि विशिष्ट दायित्व निश्चित करने के लिये 
सूचनाओं का समग्रहण संभव हो, वजट बनाता प्रारम्भ ही ' नही' किया जाना चाहिये । ऐसी 
स्थिति मे बजट, नियंत्रण के किसी प्रयत्न के पूर्व, लेखाकर्म की पद्धति का रूपान्तरण किया 
जाना चाहिये जिससे वाछित सूचनाओ का संग्रहण सम्भव हो सके । लेखाकर्म के सम्बन्ध में 
लागू होने वाले नियम उन अन्य सांख्यिकीय सूचनाओं के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं जो 
प्रत्यक्ष रूप से लेखाकर्म विभाग के अन्तर्गत नही आती । यह बहुत ही आवश्यक है कि वजट 
की प्रत्येक इकाई का अनुग्भात्र. उन मदो के सम्बन्ध में मापा जाये जिसके लिए उसे विधिवत्‌ 
उत्तरदायी ठहराया जा सके | ५ 


अधिकांश व्यापारिक संगठन' इतने विशांल होते है कि सम्पूर्ण व्यापार की विस्तृत 
योजना एक ही बजट में तेयार करना सम्भव नही होता । ऐसी दशा में, यह आवश्यक हो 
जाता है कि एक मुख्य बजट (]४4६८ 98008०४) का प्रयोग किया जाये'जो सभी बौज- 
ताओं का संक्षिप्तीकरण कर सके और यह प्रकट कर सके कि वह सम्पूर्ण व्यापार को किस 
प्रकार प्रभावित.कर सकता है । दूसरे शब्दों मे, सम्पूर्ण व्यापार का वजट विभिन्न विभागों 
द्वारा. तैयार किये गये अनुमानों के आधार पर बनाया जाता है। मुख्य वजट सम्पूर्ण उपक्रम 
के सक्षिप्त बजटो-का समन्वित बजठ होता है तथा सहायक बजटो पर आधारित होता है । 
बजटो को निम्न प्रकार वर्गक्त किया जा सकता है: (4) विक्रय बजठ,' (2) उत्पादन 
* बजट; (3) वित्तीय बजट, -(4) अभिनिर्माणी क्षमता का बजट जो निम्न वजटों द्वारा 
बनाया जाता है। (अ) भौतिक संपत्ति का बजट, .(ब) कच्चे माल का बजठ, (स) आपू> 
तियों का बजट, (द) शोध बजट | - 


» विक्रय बजट (59]58 8008०:)--विक्रय का बजट अन्य सभी वजटों का आधार 
होता है ।“उत्पादन की किसी भी योजना का प्रारम्भ बिन्दु अनिवायंतः बाजार की भाग 
का यह अनुमान है कि क्‍या उत्पादन किया जाये ? इस पर ही सयत्र का आकार, श्रम की 
आवश्यकताएँ, सामग्रियो का भण्डार आदि निर्भर करता है। पुन: क्योकि नकद.की प्राप्ति 
का मुख्य साधन बिक्री होता है, अतः बिक्री का अनुमान ,वित्तीय योजना का आधार होता 
है। ऐसे समय तथा परिस्थितियाँ भी आती है जब उत्पादन की क्षमता या वित्तीय बजद से 
वित्री का बजट सीमित होता है | - फिर भी, अनुभव -यही प्रकट करता है कि व्यापार के 
सामान्य समय में, पूर्वाश्विद विक्री को ध्यान-मे रखते हुये, पहले विक्री का बजद:तथा वाद 
में, अन्य बजद बनाये, जाते चाहिए । 5 पु 2 

बिक्री के अनुमानों की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके विक्रय बजट 
को प्रभावशाली बनाया जा सकता. है। वे ऐसे होने चाहिएँ कि उद्योग के विभिन्न विभागों 
में.मितव्ययिता और सल्तुलन-प्राप्त किया जा सके | व्यापार की- न्यूनतम वित्तीय बाब- 
श्यकताओं ;को पूरा करने, के लिए उसे बिक्री की पर्याप्त -मात्रा में व्यवस्था करनी चाहिये, । 
बिक्री के, अमुमान ऐमे' होने चाहिए, कि उपभोक्ता्मी ज्रौर वितरकों की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिये पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था की जा सके । 


बिक्री के वजट को विपणन ()४०:८४798) बजट भो कहा जाता है जिसमे दो बातें 
घामिस हैं; (-) विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर उत्पादित वस्तुओी की विकी से शुद्ध आय 
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खोर (2) सिफ्य शा विषनन बन्चट । रिटी $ कार्यों वर प्रमत्ति निमध्रण रफ्ने ह ति 
दिती # दुवलिसानों को गाधाओों सौर बिफयड्रारों (54) दे मस्यांशों (07०४ 
में विभक्त कई दिया जाता है । इसी अरकार, विफ्री या रिप्यत शजट को अत्येक शाया जी ः 
कभी-कर्मी, प्रस्येक विफ्पकार के तिए मसयन्‍यमय स्थार्दित किया जाठा है । बिक्री के पर्षों 
के अजट की रखता विशापन, सालन्योदास, विप्थन, विरतेषण, विक्रयकारों का बैठने; 
कामसिय स्पय आदि के प्रूवमिमानों प्र आधारित द्वोवी दैँं। इस आशा पर कि उत्पाद 
विभाव सभी यस्ठुओं शा उत्पादन कर सकेया और विक्रम विभाग उन्हें येच सकेग।, बिक्री 


के बजट के तीत मुण्य आधार ही सकते हैं-“८ 
देशों में प्रत्येक विक्रफ़ार उत सवो द्वारा सकत बिक्री का अठुसात सगाते 
हैं. जिन्हें हक जा है. और जग्ले जद की अवाधि में धरा करने की 225५ 
करता है । क्षेत्रों को ध्यान में दयते हुए, इत अमुमावों को सक्षिप्त रा, है 2 
सम्पूर्ण पूर्वाधित बिक्री के लिये छुल योग निकाला जाता है न्‍ हक बिक्री अनुम। | 
में उसके क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा एंशोघत किया /जा सकता हैं। ये। हे बह यह अनुभव करत! 
है कि कोई विशेष विक्रेता आवश्यकता से अधिक आाशावादी पा वराशावादी है । ये अनु* 
मान ऊंचे होते है. भौर इन्हें हरा करने के लिए इस क्षेत्र में वात्तव में कार्य करते वाले 


क्तियों बद्ध होता पड़ता है । 
मत कशाधीर अनुष्ठानों के कुछ देशनाकों के अध्ययन के बाद में केद्वीय 
साब्यिकीय विभाग कुल मात्रा की स्थिति अयवा उत्पादनों के अनुसार विक्री के पूर्वातुमान 
की मोजना बना सकता है । सामाल्य आशिक स्थिति मे, क्षेत्रीय सूचनाओं के अयोग से बिक्री 
के कुल अनुमानों की विशेष क्षेत्न के अनुमानों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ उद्योगों 
में इस रीति का बहुत सफलता से प्रयोग किया है। उचित देशनाकों, विशेष रूप से वे णो 
,अनुष्ठानों से पूर्वाशा करते हैं, का पता लगाना एक अताधारण समस्या है । 

3. तीचरी पद्धति उपरोक्त दोनों पद्धतियों का संयोजन है। क्षेत्रों में कार्य करने 
वाले व्यक्तियों द्वारा जाँच करने के बाद में सांध्यिकी अनुमानों में परिवतेत किये जाते हैं। .. 
सम्भवत:, यह सबसे सफल पद्धति है॥ विक्रय विभाग के अनुमान में ते केवश 
व्ययों का पूरा विवरण होता है, बल्कि वजट की अवधि में संभावित बिक्री और 
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दायक और कम होने पर प्रतिकूल स्थिति होती है। ऐसे विवरण न्ति 
किया जा सकता है-- 

उत्पादन बजद, (27060०४०॥ 9078४) -- बिक्री का अनुमान भ्रत्येक व्यापार के 
उत्पादन की माता को प्रदर्शित करता है । उत्पादन, बजट का उद्देश्य विक्रय. विभाग की 
माँग को पूरा करने के लिए तैयार मात्र के उत्पादन को निश्चित करना है। इस बजट में 
व्याप्त अवधि के लिए उत्पादन के परिमागात्मक अनुमानों के साय-साथ, इन परिमाणों को 
बजढ की अवधि में फंजाने की विधि को भी शामिल किया जाना चाहिये । भविष्य के 
उत्पादनों को निश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विक्रय के लिये तंगार माल के 
भण्डार को' ध्यान में रखा जाय, अन्यथा विक्रय तथा उत्पादन में उचित समन्वय नही किया 
जा सकता है। नई मशीनों की खरीदी, श्रम और कच्चे माल का बज पूर्णत: उत्पादन के 
बजट पर निर्भर है ।_ _ ह॒ 

जब उत्पादन किसी अपरिचित बाजार के लिए और विशिष्ट आदेशों पर आधारित 
नहीं होता, तो माँग का अधिक यथार्थता से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे उद्योगों है 
की दशा में, प्रारम्भिक बिन्दु सदेव विक्रय का वजट होगा । इसलिए, विक्रय के बजट को 
मात्ाओं में व्यक्त किया' जाना चाहिये और वह तिथि भी प्रकट की जाती चाहिये जिस पर 
आवश्यक तेयार माल विक्रय विभाग को सुधुर्द किया जायेगा । 

* « उद्योग के उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखकर हो बिक्री के अनुमान ' लगाये 
जाने चाहिये तथा उत्पादन बजट बनाया जाना चाहिये । यह क्षमता व केवल फैक्टरी के 
लिये ही निश्चित की जानी चाहिये! वल्कि विभागों और मशीनों के अनुसार भी निर्दिष्ट 
होनी चाहिये । 

फिर भी, ऐसे कई कारण हैं जिनसे अधिकतम क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया 
जा सकता है, जैसे आदेशो का अभाव, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, सामग्रियों तथा यंत्रों का 
अभाव, आदश्यक-मुरम्मत और रख-रखाव, छुट्टियाँ आदि । इसलिये, यह आवश्यक है कि 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा हो तो मशीन घंटों के सम्बन्ध में, 
और यदि उल्ादव एक रूप तथा मात्रा में हो, जैसे लीटर, मीटर, किलो, टुकड़े आदि, तो, 
इसके सम्बन्ध में सामान्य उत्पादन क्षमता .स्थापित की जानी चाहिये। एक बार सामान्य 
क्षमता स्थापित किये जाने के बाद, उत्पादन के बजट को मशीनों के प्रत्येक समूह के लिये 
अलग-अलग_ मशीन-घंटों की संख्या में परिणित कर देना चाहिये । इसके लिये, वस्तुओं के 
उत्पादन की योजना को मशीन-घंटों में बदलने के लिए विस्तृत पूर्व-्यणना (श०-०थ०ए- 
]90807) आवश्यक है। 

यद्यपि उत्पाद बजट की _ रचना सम्पूर्ण वर्ष की अवधि के लिये की जाठी है, यह 
अभीष्ट रहेगा कि विस्तृत कार्यक्रमों को छोटी-छोटी अवधियों, जैसे एक महीवा या एक 
सप्ताह में विभक्त किया जाये । कुछ कारणों, जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं और कठिनाइयों, 
कच्चे माल की आपूर्ति में नियमितता आदि के कारण अभिनिर्माण प्रक्रिया में ऐसा करना 
आवश्यक हो जाता है। छोटी अवधियों के लिये निश्चित कार्यक्रमों का एक प्रमुख लाभ 
इनहा लचीलापन है।' यदि किसी कारणबश, एंक महीने या सप्ताह में वास्तविक उत्सादेन '- 
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और (2) विक्रय या विषणन बजट | बिक्री के कार्यो पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए 
बिक्री के पूर्वानुमानों को शाखाओं और विक्रयकारों ($4९5704॥) के अभ्यांशों (0००४४) 
में विभक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार, बिक्री या विपणन बजट को प्रत्येक शाखा और 
कभी-कभी, प्रत्येक विक्रकार के लिए अलग-अलग स्थापित किया जाता है| विक्री के खर्चो 
के वजट की रचना विज्ञापन, माल-गोदाम, विपणन, विश्लेषण, विक्रमकारों का वेतन, 
कार्यालय व्यय आदि के पूर्वानुमानो पर आधारित होती हैं। इस आशा पर कि उत्पाद 
विभाग सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा और विक्रय विभाग उन्हे बेच सकेगा, विक्री 
के बजढ के तीन मुख्य आधार हो सकते हैं-- | 

।, पूरे देशों में प्रत्येक विक्रयकार उन मदों द्वारा सकल विक्नी का अनुमात लगाते 

है जिन्हें वह्‌ उचित समझता है, और अगले वजठ की अवधि में पूरा करते की आशा 
करता है क्षेत्रो को ध्यान में रखते-हुए, इन अनुमानों को - संक्षिप्त किया जाता है और 
सम्पूर्ण पूर्वाशित बिक्री के लिये कुल योग निकाला जाता है। प्रत्येक विक्रेता के अनुमानो 
में उसके क्षेत्नीय पर्यवेक्षक द्वारा संशोधन किया )जा सकता है, यदि वह यह अनुभव करता 
है कि कोई विशेष विक्रेता आवश्यकता से अधिक आशावादी या निराशावादी है मे भनु* 
मान ऊँचे होते है और इन्हे पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में वास्तव में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों को अतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है । जे ८ 

2. बिक्री के भूतकालीन अनुष्ठानों के कुछ देशनांकों के अध्ययन के बाद में केख्द्रीय 
सांख्यिकीय विभाग कुल मात्रा की स्थिति अथवा उत्पादनों के अनुसार बिक्री के पूर्वानुमान 
की योजना बना सकता है | सामान्य आधिक स्थिति में, क्षेत्रीय सूचनाओ के प्रयोग से बिक्री 
के कुल अनुमानों को विशेष क्षेत्न के अनुमानों में विभक्त किया जा सक्रता है। कुछ उद्योगों 
में इस रीति का बहुत सफलता से प्रयोग किया है। उचित देशनाकों, विशेष रूप से वे जो 
,अनुष्ठानो से पूर्वाशा करते हैं, का पता लगाना एक असाधारण समस्या है । 

3. तीसरी पडति उपरोक्त दोनों पद्धतियों का संयोजन है। क्षेत्रों में कार्य करने 
वाले व्यक्तियों द्वारा जाँच करने के बाद में सांख्यिको अनुमानों में परिवर्तन किये जाते हैं। 
सम्भवतः, यह सबसे सफल पद्धति है। विक्रय विभाग के अनुमान में न केवल आवश्यक 
व्ययों का पूरा विवरण होता है, वत्कि वजट की अवधि में सभावित बिक्री और १रिवहन 
के व्यय भी शामिल होते है। परिवहन का अनुमान उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना बिक्री 
का अनुमान, क्योकि इस पर वह समय निर्भर करता है जब नकद की भाप्ति की आशा 
व्यक्त की जा सकती है। यह अनुमान :भूतकालीन इतिहास और इसी प्रकार, अस्तविष्ट 
मौसम, तत्त्वों के विमर्श, व्यापार तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धी स्थितियों, अप्रचचन और शैली 
के तथ्यों, परिवहन की स्थितियों, अभिनिर्माण के कार्यक्रमों, उत्पादन की आवश्यकताओं 
तथा अपूर्ण आदेशों, दोनों के विषय में सूचनाओं पर आधारित होना चाहिये। एक महत्त्व 
पूर्ण विमर्श, बिक्लो के विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध माँग में लाभ की सीमा के सम्बन्ध 
मेंहै। 

बजदित विक्री और वास्तविक विक्री की मात्रा में अन्तर विक्रय विचलन (555 
५शांजाणा3) इहूलाता है| वारतविक विक्रा, बेजटित विधय से, अधिक होने १२ लाभ- 


हैं ' हू मित्यय-डितरा/4 | यह है चह॑ ७० ७ उनका. की 
कह 720 ं 
गलत 2५ ५ 
दायक और कम होने पर प्रतिकूल स्थिति होती है। ऐसे विवरण 


किया जा सकता है-- 

उत्पादन बजट (?7040०7०॥ 8708९४)-- बिक्री का अनुमान प्रत्येक व्यापार के 
उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करता है । उत्पादन बजट का उद्दे श्य विक्रय॑ विभाग की 
मो को पूरा करने के लिए तेयार माच के उत्पादन को निश्चित करना है । इस बजट में 
व्याप्त अवधि के लिए उत्तादन के परिमागात्मक अनुमानों के साथ-साथ, इस परिमाणों को 
बजढ की अवधि में फंलाने की विधि को,भी शामिल किया जाना चाहिये। भविष्य के 
उत्पादनों को निश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विक्रय के लिये तयार माल के 
भण्डार को ध्यान में रखा जाय, अन्यथा विक्रय तथा उत्पादन में उचित समन्वय नही किया 
जा सकता है। नई मशीनों की यरीदी, श्रम और कच्चे माल का बजट पूर्णतः उत्पादन के 
बजट पर निर्भर है । 

जब उत्पादन किसी अपरिचित बाजार के लिए और विशिष्ट आदेशों पर भाधारित 
नही होता, तो माँग का अधिक ययार्यता से अनुमाने लगाया जा सकता है। ऐसे उद्योगों 
की दा में, प्र(रम्मिक बिन्दु सर्देव विक्रप का बजट होगा। इसलिए, विक्रथ के बजद को 
मात्राओं में व्यक्त किया जाना चाहिये और वह तिथि भी प्रकट की जानी चाहिये जिस पर 
आवश्यक तंयार माल विक्रय विभाग को सुथुर्द किया जायेगा । 

/ » छद्योग के उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखकर ही विक्री के अनुमान ' लगाये 
जाने चाहिये तथा उत्पादन बजट बनाया जाना चाहिये | यह क्षमता न केवल फंक्टरी के 
लिये ही निश्चित की जानी चाहिये/ बल्कि विभागों और मशीनों के अठुसार भी निदिष्ट 
होनी चाहिये । 

* «फिर भी,.ऐसे कई कारण हैं जिनसे अधिकतम क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया 
जा सकता है, जैसे आदेशों का अभाव, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, सामग्रियों तथा यत्नों का 
अभाव, आवश्यक मरम्मत और रख-रखाव, छुट्टियाँ आदि । इसलिये, यह आवश्यक है कि 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहां हो तो मशीन घंटों के सम्बन्ध में, 
और यदि उत्पादन एक रूप तथा मात्रा में दो, जेसे, लीटर, मीटर, , किलो, टुकड़े आदि, तो 
इसके सम्बन्ध में सामान्य उत्पादन क्षमता स्थापित की जानी चाहिये । एक बार सामान्य 
क्षमता स्थापित किये जाने के बाद, उत्पादन के वजट को मशीनों के प्रत्येक समूह के लिये 
अलग-अलग मशीन-घंटों की संख्या में परिणित कर देवा चाहिये । इसके लिये, वस्तुओं के 
उत्पादन की योजनों को मशीन-घंटों में बदलने के लिए विस्तृत धरुरवे-गणना (शि०-एव९०- 
धं०्ा) आवश्यक है। 

,, यद्यपि उत्पाद वजट की रचना सम्पूर्ण वर्ष की अवधि के लिये की जाती है, यह 
अभीष्ड रहेगा कि विस्तृत कार्यक्रमों को छोटी-छोटी अवधियों, जैसे एक महीना या एक 
सप्ताइ में विभक्त किया जाये । कुछ कारणों, जेसे विशिष्ट आवश्यकताओं ओर कठिनाइयों, 
कच्चे माल की आपूर्ति में अनियमितता आदि के कारण अभिनिर्माण प्रक्रिया में ऐसा करना 
आवश्यक हो जाता है। छोटी अंवधियों के लिये विश्चित' कार्यक्रमों का एक प्रमुख लाभ 
डनका लचीलापन है । यदि किसी कारणवश, एक मदीने या सप्ताह में वास्तविक उतलतादन - 


302|उत्पादन प्रबन्ध; 


अपने मौतिक कार्यक्रम से विचलित हो जाता है, तो आगामी अवधि के ऊा्पेक्रमों में. सरलता 
से संशोधन क्रिया जा सकता है । 


वित्तीय बजट (एंड्र्यायंद! 8078०) --वित्तीप बजट का उद्दं श्य कंपनी की तरल 
संपत्तियों को नियक्वित करना है । वित्त का पहलू ही व्यापार की सफलता “या असफलता 
निश्चित करता है क्योकि लगभग सभी व्यवहार हार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापार की विनि- 
मयशीलता पर प्रभाव डालते है, इसलिए वित्तीय बजट, अन्य सभी वजट बनाये जाने .के 
बाद में बनाया जाता है। यदि व्यापार के विभिष्न भागो में समन्वय नहीं है तो उत्तम निप्पा- 
दन भी अधिक उपयोगी नही होगे । व्यापार के वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए 
वित्तोय वजट को हर समय पर्याप्त मकद शेप की व्यवस्था करनी चाहिये । वित्तीय बजट - 
बनाने के लिए निम्नलिखित वजटों से सूचनाएँ ली जाती हैं-- 

4. विक्रय बजट विक्रय से संभावित नकद प्राप्तियों का प्रतिभास देता है । 

2. स्कंघ का वजट नियोजित क्रियाओं के लिए किये जाने वाले भुगतातों का स्पष्ट 
प्रतिभास देते हैं। . , पु 

3. मजदूरी का बजट, भुगतान की जाने वाली प्रत्यक्ष मजदूरी की राशि को प्रकट 


करता है। * 
4. व्ययों का बजट व्यापार, में नियोजित कार्यों के लिए व्ययों 'को प्रदर्शित 


करता है । तर हु 
दीघेकालीन विनियोग का बजट नये प्रतिष्ठापतो, मशीनों आदि के क्रम के लिए 


आवश्यक राशि को प्रदर्शित करता है । रु 
वित्तीय वजट अपनी अवधि के लिए पूर्वाशित प्राप्तियों और वितरण को, संक्षोप में, 


प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित' कार्य करता है-- 
उपक्रम की वर्तमान सम्पत्तियों द्वारा निरूपित कार्यशील पूंजी के विभाजन की 


]. 


योजना बनाना । 
2, जिसे मुख्य बजठ (/४4४०८ 87082) का यह भाग होता है, उसकी स्वीकृति के 


आधार पर बजद की अवधि के अन्त में चिटुठा, लाभ-हाति का विवरण और संस्था 
की नकद स्थिति का पूर्वानुमान लगाता दै। ह हैं 
» » यह पूंजी की संरचना में परिवर्तत की आवश्यकता को प्रकट करता है तथा व्यापार 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद की उचित राशि की योजना वनाने 
. तथा व्यवस्था करने मे रोकड़िये. की सहायता करता है । 
4, बजट निर्धारित अवधि में वमूल होने वाले सम्भावित लाभो के सम्बन्ध में सूचना 
! देवा है और / किसी भी व्यापार की निरन्तर सफलता के लिए परमावश्यक, दीर्ष- 
कालीन योजनाएं बनाने में शीर्ष प्रवन्ध की सहायता करता है । 
अभिमिर्माण क्षमता का बजद (धवक्ाप्रह्चितपा०8 ९०एव्थाए 8ए08०)--वर्तु 
के अभिनिर्भाण की पूर्वावश्यकताएँ हैं ।,.फंक्टरी का: भवन, सयंत्र और मशीनें, व्यक्ति, सामग्री 


कप अर कक. दी है अल कक एस मी हक पक कह, सतत की कह 


और आपूर्तियाँ।ः इन सबमें वजट अभिनिर्माण. की, क्षमता के सामान्य वर्गीकरण में 
आता हर हे कतार ड़ 
अभिनिर्माण बंजद का उद्देश्य अभिनिर्माण प्रचालनों.के प्रमाप या आदर्श स्थापित 
करना है। उत्पादन के प्रतिवेदनों से! अभिनिर्माण विभाग यह देखता है कि निष्पादन के 
परिणाम प्रत्याशित प्रमापों के कितने,निंकट, समनुरूप हैं। - यदि प्रमाषित वस्तुओं का अभि 
निर्माण:किया जा रहा हो तो, बजट में सम्मिलित सभी. व्ययों सहित, वजट की अवधि में 
समय की प्रत्येक इकाई, अभिनिर्माण का उचित आधार वन सकती है | यदि उपक्रम ग्राहकों 
कै आदेशों पर उत्पादन करता है, अथवा बाजार की प्रतिदिन की माँमों के विभिन्न प्रकार 
या आकृति से. प्रभावित होकर अधिकांश उत्पादन करता है, तो सामग्रियों या लागत की इका- 
इयों की भाषा. में, अभिनिर्माण अनुसूचियों का विकास किया जाना चाहिये । अभिनिर्माण' 
बजट की रचना केवल अनुमानित बिक्री पर ही नहीं, वल्कि विभिन्न निर्माण विभागों की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। संयंत्र को 'वर्षभर चलाने का प्रयत्न 
अवए्य करना चाहिए । यदि. उत्पादन की मात्रा बदलती रहती हैं तो अभिनिर्माण के प्रभारी 
अधिशासियों को अभिनिर्माण की प्रति इकाई लागत का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि 
वे अभिनिर्माण कार्यक्रम को बजट को अवधि पर फंलाने के लिए चतुराई से सुझाव दे 
सकें । 
८ « >अभिनिर्माण बजट निम्नलिखित में, प्रत्येक पर विचार-विमर्श का मार्गदर्शन कर 
सकता है>-. , , , 
.. शिथिल अवधि में तैयार माल की तालिका के निर्माण द्वारा उत्पादन को सुस्थिर 
* करते का'प्रयासत। 
2.  अनुप्रूरक उत्पादनों का विकास जो,” साज-सामात का प्रूर्ण उपयोग करते हुए, सन्तु« 
/ लित उत्पादन को संभव वनायेगा । ४ 
3. संघटक किस्मों के अभिनिर्माण या क्रय और सामग्रियों के भण्डार बनाने की वांछ- 
, गीयता पर विचार॥/ ' 6४ 5६ का 5:४५ ४ 3,,.4 % 
4. +बदलते हुएं उत्वादनों की उत्पादन लागतों पर विचार । 
भीतिक सम्पत्ति का बजट (?89झं०48 770३ 8008०)--भौतिक सम्पत्तियों 
में भवन, मशीनों और अपेक्षाकृत स्थायी विनियोग प्रदर्शित, करने वाले उपकरण'शामिल 
हैं। इसके अलावा विक्रय के अनुमानों; के आधार-पर प्रस्तावित कार्यक्रमों कै लिए अतिरिक्त 
साजू-सामान स्थापित करने की भी आवश्यकता पड़; सकती है । ,,संयंत्र. और साजू-सामान 
का बजट ऐसे व्ययों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है जो वजट की अवधि मे जीर्णे 
या अप्रचलित साजू-सामान को बदलते और.जहाँ बिक्री, माँग और, उत्पादव की आवश्यक- 
ताओं के कारण नये भवन तथा साजू-सामान के योग द्वांरा सुविधाओं का विस्तार वाषनोय 
हो, उनकी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हों । ऐसे सभी व्यय वित्तीय बर्जट से सम्बन्धित 
होते चाहिएँ, क्योंकि यदि ये व्यय वर्तमान संयंत्र और साजू-सामान पर दिये गये हास की 
राशि से अधिक है, तो नई पूंजी की व्यवस्था करने को आवश्यकता पढ़-सकेती है । कभी- 
कभी यह नई पूंजी व्यापार के लाभों' के पुनरविनियोजन «से श्राप्त की जा सकती! है। अन्य 
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से बजट की अवधि में श्रम लागतों में बड़ा अंतर आ सकता है। कर्मचारी विभाग का यह दायित्व 
है कि विभिन्न प्रचालन विभागों के लिए श्रम्म बजट सुनिश्चित, करे,। उसे भावी अभिनिर्माण 
की अनुसूचियो के अनुसार निश्चित समय पर आवष्यक संद्या में विभिन्न प्रकार के कर्मे- 
चारी उपलब्ध करने चाहिये । नये कर्मचारियों के, लिए जाँच,बजद स्थापित करना और 
उनका अनुसरण करना बहुत कठिन है । 
प्रत्येक श्र की वास्तविक, लागत और वजदित लागत के अन्तर को श्रम विचरणांश 
([.490ए एथांग00) कहते है । वास्तविक लागत वजटित लोगत से कम होने पर 
अनुकूल तथा अधिक होने पर प्रतिकूल विचलांश कहा जाता है । इगे निम्न प्रकार निकाला 
जाता है-- ॥ 
4, श्रम की मात्रा में भिन्नता (89007 एरणाएयाह प्रद्यांदा००) * « 
(वी एल एच- एन एल एच) »८वी इब्ल्यू आर * | हज हक 
[(छाप्त--रग,प्त) «9 ण्ञार ] 
2. श्रम के प्रयोग में भिन्नता (7.39007 0522० एभांा7००) 


(एन एल एच-ए एल एच) 2८वी-डब्ल्यू ओर , , हु जे 
([(ाप्त--6.9) ५८ 8छ7२] है कक 
3. धरम को दर में भिन्नता ([.990०07 88४ ए3708) 
(वी डब्ल्यू आर - ए डब्ल्यू, भार) :८ए एल एच » ,- 
[शाला]; "के 5५०. ५ 0, +५ 
जहाँ, बी एल एच > बजटित श्रम घटे ॥४ं पु हे 
#४*... (एप 8008८८० 7.80007 स0प्ा3) ६४ डर 
» *' एन एल एच - सामान्य श्रम घंदे 2 26 
दया ,-2 (फ्राप्त स्वेरत्णा॥ 78000: से0ए5) ७४8 है? "के 
* * बी-डब्ल्यू आर > बजटित मजदूरी दर * ** है पर 
४ 4. ४.7 (छज़ार ८ एऐ78००१ फब्इ० ऐश०):७ 
! » '. ए एल एच न्वास्तविक श्रम घटे ३ हती 
(57प्त 5 8गणश 7.0० स0ए5 ) 








3 पे 





23 ए डब्ल्यू आर “वास्तविक मजदूरी दर /" ं 
प्य (59834 ००४! १285 छ4६८) गि 
(2 क््न्ल्श वन्य १ पे ७ार फ़ा्तण्लॉ कम फोघ-योजना - की लागत और इससे 
५ के श्र #, ० २ 7 7 ॥ हु ४ न्कै 
कक होड़ ञ पं »; ०7% 00 वह, 
तो 





!] 


श्रम लगने का, अनुमान है और, यदि ,बह अपने प्रयास. में, सफल हो. जाता है तो किन परि- 
णामों की अप्ेज्ा करत है| जिस कम का मुख्य व्यापार ; शोध और विकास के कोशलू का, 
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विक्रय है, उसके विश्ली' और खर्चे के बजर्ट की स्वीकृति की रीति किप्ती नी अत्य उपक्रम के 
बजट की प्रक्रिया से बहुत भिन्न नहीं होती है। यह स्थिति किसी ऐसी फर्म की नहीं हांती 
जिसमें शोध/एक सहायक या समर्थक कार्य है। ऐसी दश्शाओं में, कंपनी की नीक्षियों में शोध * 
और विकास के सम्बन्ध में कार्यक्रम बजट में प्रतिविम्बित होने चाहिये । * | 


| यदि कंपनी यह अनुभव करती है कि शोध कार्य में व्यस्त रहना विवेकपूर्ण है, तो 
खर्च की राशि निश्चित करने और शोध निर्देशक द्वारा कोष॑को योजनाओं और व्यक्तियों 
में विभक्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है। प्रभारी अधिशासी की उसके शोध बजट 
को स्थिति के विषय में प्रतिमाह सूचित कर दिया जाता है । बदले में, शोध निर्देशक को 
चाहिये कि निश्चित अन्तराल पर समय के तत्त्व और नवीनतम सफलताओ, दोनों के परि- 
णाम का प्रतिवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारी ' को दे । शोध और विकास के लिये अधिकांश 
व्यापारिक व्यय एक उत्पाद या प्रक्रिया के' लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट होते हैं। ऐसी दशा में, 
बजद की तैयारियाँ रूढ़िगत रीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर चुनी हुई योजनाओं 
के साथ, समय, व्यय'और पूजीगत व्यय के अनुमानों से सुसज्जित कार्यक्रम के साथ भागे 
बढ़नी चाहियेव /. , ५ ४९, « पर 9 02 कल. थे 


उन अप बजद (४४३ 80४८ ०५4४८)--प्रयपि उपक्रम में स्कन्धों की यातायात न 
ओर उपभोग की अनियमिंतता से उत्पन्न एक अतिवायें बुराई माना जाता है, फिर भी, यह ... 
निर्माता के पास सही क्षणों में माल की सही मात्रा रखना संभव बनाता है। ग्राहकों के 
आदेशों पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में प्रायः तंयार माल का कोई स्कन्ध नही होता । 
अन्य सभी उद्योगों में स्कन्ध नीति बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। «० « 


कच्चे माल के स्कन्ध की समस्या पर दो भिन्न-भिन्न इष्टिकोणों से विचार किया जा 
सकता है;-+  ? ' * 
, उपभोक्ता के इष्टिको्ण से-ये आवश्यक माल सही क्षणों, सही किस्मों तथा 
बांछित माता में प्राप्त करना चाहते हैं । ट 
2, ब्यपपारिक दृष्टिकोण से--इसका अर्थ है कि जिस क्षण जो मुल्य देना पड़ता है 
उस पर अवश्य विचार- किया जाना ,चाहिए। इसलिए, यदि भाव बढ़ने की 
आशा हो तो व्यापारी सर्देव अधिक मात्रा में क्रय करेंगे । इसके विपरीत, भाव 
गिरने की आशा पर वे कम मात्रा मे क्रेय करेंगे । ! ' 
द्वितीय दृष्टिकोण में सटटं बाजी का तत्व निहित है जो 'कई दशाओं भें निर्माताओं 
को आकपित करता' है । लेकिन, अनुभव के अनुसार, अधिकांश दशाओ ' मे, इस प्रकार की 
परिकाल्पनिक नीति से न्‍्यायसंग्त आवश्यकताओं को क्रय करने पर दिए जाने वाले मूल्यों 
की तुलना में बहुत कम लाभ प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत, ऐसी स्कस्प्न नीति से व्यय 
अधिक हो सकते हैं क्योकि भण्डार की क्षमता अधिक चाहिए ।' लेकिन, जब॑ मूल्य समझोता ऐ 
लागू नहीं होता अथवा युद्ध की संभावना हीती है'!अथवा' देवी विपत्ती आ “जाती है अथवा 
अतिरिक्त परिवहुन अध्षंभव लगता: है तो' अधिक माता में क्रय करना लाभदायक सिद्ध हो + 
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घकता है । ये स्वितियाँ अपवाद स्वृदूप होती हैँ । वास्तव में, यह रूडियादी विचार अधिक; , 
जोर पकड़ रद्दा है कि जिम व्यापारिक कयती की गतिविधियाँ उत्पादव और विक्रय वक , 
सीमित हों उनमें परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होनः चाहिए और एक विवेकसीड़ प्रबंध 
को सभी परिकाहउनिक व्यवहारों को दुर रहना चाहिए । . .. - ; * 

उपभोक्ता के दृष्टिकोण से स्कन्ध रखने पर, प्रत्येक वल्लु के स्कम्ध को स्थुनतम और 
अधिकतम मात्र/ विश्वित करनी चाहिए । स्कत्ध की स्यूनतम तथा अधिकतम माता का 
आधार है भूतकाल की एक निश्चित अवधि में औधत उपभोग-और उपच्रोह्ठ के मह्दीनों की 
संसुया । लेकिन, यह रौति उंतोवजनुफ़ नहीं है क्योकि इसमें दो महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार 
नहीं किय जाता : (4) थोक विक्रेताओं मो सुरर्ददी का अनिश्वित समय और (2) 
उपभोग में अनिममितताएँ । इन दोनों तथ्यों को शामित करने के लिए इस रीति को इस 
प्रकार परिवातित किया जाए कि लचीतापन आ जाए। . हि है 


एक विवेफप्ूर्ण स्कध बज की रीति को स्पष्ट करने के पूर्द एक अच्छे स्कंध बजद - 
तथा व्यय बजट में संबंध जान लेता चाहिए। व्यय के बजट' में कब्चे माल के स्कंध में 
वितियीजित पूंजी पर ब्गा।ज की राशि को शामिल करना पडता है । साधारणतया, बजटित 
स्कत्ध पर ब्याज की तुलना वास्तविक स्कत्ध में विनियोजित पूंजी, पर ब्याज से की जाती 
है । यदि बजदित स्कन्ध्र से वास्तविक स्कन्ध अधिक है ती व्यय बजट में हानि होगी और 
इसकी विपरीत स्थिति में लाभ । इस प्रकार, बजटित स्कध से. विचलन स्क्ध के क्रय के 
लिए उत्तरदायी अधिधापतियों के तेयों मे लाभ यां हएनि प्रकट करेगा । का 


स्कम्ध के बजट के संबंध में: कच्चे माल को इन समूहों - में विभक्त “किया जा 
सकता हैं :-+ रे 
]. अनेक प्रयोगों मे आने वाली सामग्री जिसका उपभोग नियमित हो ( और 
2. ऐसी प्तामप्रियाँ जितका परिवहन के.सकट की-देशा में. सचिति के-रूप में प्रयोग 
किया जा सकता है) बी 
3. वे सामग्रियाँ जिनका उत्पादन में सीमित प्रयोग होता, है । 
4 बे सामग्रियाँ जिनको प्रतिस्थापित नही किया जा सकता और जिनकी भाँग 
आकस्मिक हो सकती है, उदाहरणार्थ, एक विशेष आयतन का इस्पात । 


उपरोक्त क्रम संख्या 3, 2 क़था 4 में ;बर्षित्ता तामप्रियों का हर समय स्कन्ध रखना 

पडता है... क्रम सख्या 3 में वर्णित सामग्रियों का केवल इंतना-ही स्कथ रखना आवश्यक है 

जिससे हाथ में आदेशों को पुरा किया जा सके । कम सल्या की-सामग्रियो का केवल उस 

समय आदेश दिया जाना चाहिए जब उसके स्कत्ध की मात्रा: न्यूनतम. स्कन्धू से कम हो 

जाए । इस मात्ना का निइययन प्रत्याशित -उपभोय और:-सुपुर्दंगियों के सम्भावित समय को 
ध्यान में रख कर किया जाता है ।...... ५ २०.३. - ६ : 2 है 

- सामान्य.प्रयोग में आड़े वाली सामग्रियों के प्रत्याशित ,उपभोग की माता का अनु-- 

मान उपभोग के ग्रठिमान वास्तविक, योग और, उपभोव के ,,उर्वतम. माह से गाया जा 
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सकता है। सह-सम्बन्ध के रेखाचित् द्वारा: उच्चतम माह के अंकों और गतिमान वास्तविक 
उपभोग के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया जाः सकता है । इस आँकड़ों से सुपुर्दगी के सबसे 
सम्बे समय और न्यूनतम स्कन्ध. को- (०४०४४) अनुग्र थित करते हुए. उच्चतम उपभोग 
को सम्भाव्यता की गणना की जा सकती है ।- - + 

प्रत्याश्चित उपभोग और सम्भावित सुयुर्वंगी के समयों से सम्बन्धित आँकड़ों से 
सामास्य स्कन्ध की संगणना भिम्म सूत्र से की जा सकती है । 

पणगयभ 80०४5 (046 7-०४९---नणणश ०गाइणरराफाणा. बंचचाएड 
एथारथा३ भंग) प्रा (४० वृण्भाध/9 ००६००) 


है 


व्ययों का बजट 
(प॥० ७०5०5 9०08०) 





प्रत्येक प्यापार में व्ययोंपर तीत विभिन्‍न .दृष्टिकोणों से विज्ञार किया जा 
सकता है 5 
४ प्रथम, व्ययों की प्रकृति के; अनुसार, जुसे वेतन, यात्रा व्यय, बिजली, ग्राड़ी-भाड़ा 
हास आदि | ह 
हि हितीय, विभागानुसार, भ्र्धात्‌ जिन विभागों के,लिए व्यय किये जाते हैं अथवा जहां 
ये उत्पन्न होते है । इनका उपविभानन्‌ किया जा.सकता है और... न्‍्व 
तृतीय उत्पादन के अनुसार, अर्थात्‌ जिन उत्पादों से भ्ययों को शामिल्र किया जाता 
है, चाहे बे व्यापार के जभिनिर्माण या पिक्रयं विभाग में किए. गए हो । इनका उपविभाजन 
किया जा सकता है,॥ ्ः 


४४ + ६ २२- 






जब तक प्रथम वर्य के व्ययो की प्रारम्भिक स्थितियां .पूरी नूही हो,जाती (जंसे 
बजट का इस प्रकार उपविभाजन कि प्रत्येक बजट के लिए केवल एक व्यक्ति को 
उत्तरदायी ठहराया जोए) उनकी बजठ' के लिए कोई महत्व नहीं है, हालोंकि भ्रृत्येक प्रकार 
के कार्यों के' लिए व्यय बजेटिंत होते-हैं। * ब्यूयो का प्रकृति, के ,अमुमार विभाजन- केवल 
नकद के वजठट (८७४॥ ७०१४०५) को निश्चित करने के लिए ही लाभदद होते हैं, वयोकि 
कुछ व्यम इस; प्रकार के; होते हूँ,कि प्रत्यक्ष रूप से नकद,,भाग को प्रभावित ,करते हैं । अन्य 
व्यय, ज़ेसे, हाम्न का;केवज़, अप्रत्यक्ष ,प्रभाव : होता. है, - अर्थात्‌ वे ,आग्रे ,चलकर नकद को: 
प्रभावित करते | किपे हे पर 2 आप वीक यो. ७ व 6६7५५ 7. 
४ ) द्वितीय प्रकार के व्यय] व्ययों के वजठ के लिए. बहुत महत्वपूर्ण है.। लगभग भ्रत्येक 
उपक़म में कई'झहायक :विभाग पाए 'जातेएहीं। अभिनिर्माण * और विक्रय” विभाग' प्रमुख 
विभाग है और उनको ही सभी व्यय विभाजित करने चाहिएं,' क्योकि ये ही विभाग-सहायक 





के बजट बनाते समय इनका ध्यान रखा जाना चाहिए | ६ ४.० पम्प * 
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यह सामान्य पिद्धान्त है कि प्रत्येक बजट के विरद्ध वे ही व्यय लिए जाने चाहिए, 
जिनके लिए प्रभारों अधिशासों ही जवाबदार द्ोठा है और व्यय के वजद की सम्पूर्ण 
समस्या पर नियन्त्रण करता है। इस सिद्धान्त को व्यवहार में जाने से महू अनियमितता 
उत्पस्त हो सकती है कि कुछ व्यय बजट के बाहुर रह जाते हूँ श्योकि कोई भी उनका 
उत्तरदायित्व लेना नही चाहता और वे ऐसे याते में लिये जाते हैँ जिय पर “सामास्य” 
या विविध व्यय” लिया हो । बिना किसी अपवाद के सभी व्यय बजट में जिसे जाने 
चाहिए और ऐसे ब्यमों का परित्यय करना चाहिए जिनके लिए किसी अधिशासी को 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है 

प्रत्येक विभाग के व्यय का बजट निम्न प्रकार निश्चित्त किया जाता है : 

4, प्रति-बर्ष या प्रति माह एक निश्चित राशि । 


2, एक स्थिर राधि के रूप में या तो विक्रय राशि या उत्पाद के निश्चित प्रति- 
धत में, या प्रति इफाई शुल्क के रूप में (प्रति घंदा, प्रति टुकड़ा, आदि) 

द्वितीय रीति जिसे “परिवर्ती व्यय वजटिग'” (४४४४9० ६४७९४६० 99४2८४78) 
रीति से अधिक मान्यता मिली है । यह अधिमान्यता मिम्न पर आधारित है: “#. 

(, व्ययों के वजठ का उद्देश्य लाभो को सुनिश्चित करने के लिए व्यथों की निय॑- 
तित करना होता चाहिए) कुल लागव पर कुल बिक्री से प्राप्ति का आधिक्य लाभ होता 
है । बिक्री की आप्तियो पर अकेले उपक्रम का ही नियन्त्रण नहीं होता, उतको कई बाहरी 
शक्तियाँ भी प्रभावित करती हैं । अत्तः बदलती हुई आय से, व्यय से सह-सम्बन्ध स्थापित 
करके, ही लाभों को बनाएं रखते फी गारंटी दी जा सकती , है । यह सह है कि अस्थिर 
बजट स्वयं में ही इस अ'वश्यक सह-सम्बन्ध की कोई गारन्टी नहीं है, लेकिन घटते या 
समाप्त होते हुए लाभो की स्थिति में प्रबंध तुरन्त ही जात कर लेगे कि कहाँ और' किस 
सीमा तक व्ययों को कम किया जाना चाहिए । ४. 

.. 2, अष्पिर बजठ द्वारा ही कार्यों की वास्तविक स्थिति अच्छी तरह से प्रतिदिम्बित 
होदी, है, बयोंकि व्यापार से-चर्च की गई की, अनुपरातिक -राधि को, आ्रष्तियाँ वास्तविक 
तकद के रूप” में वापस बहाव को संभव बनाती है ।.ै ; 8घ 5 

४+« ' 3,। विचलन बेजट से यह लाभ हैं कि यह टीछि, स्वीकृति योग्य ब्ययों की राशि के” 
रूप में, बाजार में परिवर्तनो''को स्वतः प्रकट करतीं है। इससे अधात अधिशासी यह 

अनुभव नही कर सकेगा कि ये परिवर्तेत निरंकुशता से विश्चित दिए गए हैं। यह रीति 

प्रत्येक्ष सबधित व्यक्ति के, व्ययों; के बज़ट,मे आधिर्य; करो ब्यूयो को विरुय की परिवर्तित 

मात्रा के अनुकूल बनाने की ,अयोः्यता,से उत्तक्त;इुला हो, को स्पर्यों की हावि”, (.988 

०ए 650००३६७) मानमा सिखाती है । , .. पाप 2५ पक ६० (७ 

+ - * वास्तविक अप्रत्यक्ष व्ययों और बजटित केप्रत्यक्ष ब्ययों के मध्य/ अन्तर को अप्रत्यक्ष: 
व्यय विचलांश [078०० ल्फ्रदा४८३ ऋख्ां57००) कहां जाता दहै। यदि वास्तविक व्यय 


बजटित व्यय से कम हे वो अतुकूल विचलाश (7 
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पद्धति विश्लेषण एवं नियन्ध्रण 
! (फव८फ०० #॥7 55 आते 0०0४०) 
किसी औद्योगिक उपक्रम की प्रगति झकने का अर्थ उसकी निश्चेष्टता नहीं होता 
अपितु अपनी गति से अवनत होना है।» वह न केवल, अपने-प्रतिस्पधियों से बल्कि अपनी 
प्रगति के शिखर से भी पिछड़ जाता है। यदि' ऐसा: उपक्रम/ अपने अंशधारियों के लिए लाभों 
का एक स्रोत, अपने कर्मचारियों, कै,जीवन-बापन का एक, साधन और समाज को माल 
और सेवाओं का प्रबंधक बने रहना चाहता है. तो,उसे,, अपवी,लागतों, को ल्यूनृतम करने, 
जहां संभव हो उत्पाद में खुघार करने, कार्य को सरल बनाने, जौर उत्पादन को प्रमाणित 
करने के लिए अपनी पद्धतियों और विधियों का निरन्तर अध्ययन करना चाहिए। इन 
प्रयत्तों को, लगभग विनिभेयता से, पद्धति विश्लेषण, पद्धति नियत्षण, गति अध्ययन और 
कार्य सरलीकरण कहा जाता है। इस अर्थ में, किस्म नियंत्रण अथवा उत्पादन नियंत्रण की 
तरह, पद्धति विश्लेषण प्रबंध का 'एंक यंत्र है। मनुष्य हारा 'लीवर (7.८४४7) *चक्र, 
(५७॥३८८)) आदि को प्रारम्मिक खोओं के साथ ही, ' सम्मवतः उत्त म उत्पादन'पद्धतियों की 
खोज का उद्भव हुआ और जो प्रवध इजीमनियरी की विश्विष्ट तकनीक, तथा मौलिक शोध 
दोनों के रूप में चल रहा है । बति अध्ययन को समय-अध्ययन -से अलग किया जाता है, 
क्योकि पद्धति-विश्लेषण का ऐस्ती:कंयनियों,में लाभदायक रूप से प्रयोग किया जा सकता 
है जो या तो मजदूरी के,भुगतान।- के ,लिए.अथवा, लागत ओर , उत्पादन के अनुमानों मे 
प्रयुक्त “प्रमापों” को स्थापित करने के लिए सम्रव ; अध्ययनों काः उपयोग -करती है तथा 
किसी भी प्रबालन में सुधार ,किग्रा।जा सकता है। लेकिन जिन प्रचालनों पर खण्ड-दर मुल्य 
(0४००८-४०(० फ़प००४) निश्चित फरना , है-ती मूल्य विश्वित; करने ,के, पूर्व उनमें सुधार 
किया जाना चाहिर तथा उन्हें प्रमापित और तिप्रद्षित करना चाहिए ।!) ८ 
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पद्धति विश्लेषणों का उद्भव (0887 ०/7्ञ०॥0४ #॥र्श 
प्रबन्ध में प्रायोगिक पृद्धतियों का समाऊलित प्रयोग 
हारा किया गया | वेज्ञानिक प्रवंध के जनक फ्र डरिक टेलर इस्पात सयंत्त, के मशीन शॉप में 
सहायक अग्रव्यक्ति थे, जिसने अपने श्रमिकों के लिः एक दिन के न्यायसंगत कार्य 
(७ थिंए्र 089" कर०॥:) को निश्चित करने .का अ्रत्यन किया_| उन्होंने यह देखा कि प्रत्येक 
श्रमिक कार्य अपनी एक अलग पद्धति से करता है और कुछ पद्धतियाँ अन्यों से अधिक 
प्रभावकारी हैं। उसने शोध द्वारा धीरे-धीरे प्रमापीकरण, नियंत्रण और सहयोग का विकास 
किया जो एक अ्रेप्ठ मिश्रित पद्धति प्रतीत हुई और उसमें उसने श्रमिकों को प्रशिक्षित 
किया | इसके बहुत आश्यवंजनक परिणाम अ्रॉप्त' हुए। टेलर की' मुख्य इंजीनियर बनां 
दिया गया और बाद में उसे सलाहकार बना दिया गया । टेलर ने अपने समय के अधिकांश 
औद्योगिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित तथा प्रभावित किया।.__ 
* ! जतियों की' प्रकृति * पर बल' देकर गति अध्येयन के उद्भव का श्रेय 'गिलब्रंथ 
दम्पत्ति-फ़क बी.' मिलंब्र थ ओर लिलियन एम.” ग्रिल॒ब्र थ+को है। उन्होंने “एक श्रेष्ठ 
ति' (0॥8 ४८७ %४9) का विकास किया। अ्रक्रिया के मानचित्रों वे! तैयार करने! 
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ओर गति के सत्नह आधारभुत तत्वों को जिसे उन्होंने /धरब्लिग” कहा पहिचान करने 
में सूक्मगति छाघा चित्रण [ग्रमंध०शणांण्य छ99०(०४८३७४9) का प्रयोग उनके महत्त्वपूर्ण 
योगदान थे । 


फ्क्टरी या कायलिय में पद्धतियों में सुधार के लिए योजना 0 25 
(९४० (60 (६ [ाज़ा०प्रधाधा। प्र पञ्ञा003 4 सििलत 0: 0॥४७०८) 


अच्छी कित्म के उत्पाद का बृहत्तर परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 
पाच व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए 
$, उस कार्य का ऐस तत्वों या चरणों में विभाजन जिसे अभी निष्पादित किया 
जाना है । है 
2. प्रस्येक चरण के, “मुस्तंद रखने” (]/3/6 ९७0५) और -/'भलग रखने 
(९०४३४४३५) सहित, सभी विवरणों की सूची बनाना । 2८ 
3, प्रत्येक विवरण के बारे में निम्न प्रश्व पूछिए :--- है २०५३ 
यह क्‍यों किया जा रहा है ? 
क्या यह आवश्यक है? | पे 38 पा 
४7 । क्या इसको करने' के लिए कोई उत्तम मशीन है ? हे 
कया इसे किसी अन्य जगह, अन्य समय में अथवा किसी अस्य व्यक्ति द्वारा 
और अच्छी तरह से किया जा सकता है ? प्रजा 
बय। अग्रिम तैयारी या पूर्व-प्रतिष्ठापन से समय बचेबा ?. | /&* 
बया प्रत्येक वस्तु सामान्य रूप से उपलब्ध है ? ०8, 
हापर (म०9ए9थ) पात सुपुर्दगी (5709 एथा/ए८०५) जिग पकड़ (॥ण॑प्रा8 
85) के संबंध में क्‍या व्यवस्था है ? ि 
वया उसे दो या अधिक, व्यक्ति एक साथ कर सकते है ? 
४” 'क्या बहुविधि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता हैं ? है 
"या दोनों हाथ कार्य कर रहे हैं? ' | * 0 कक पा 
.... क्या व्यक्ति मशीन का इन्तजार कर रहा है ? है 
१ 6 कया कार्य, जहाँ तक संभव हो, सुरक्षित है ? २ 2 2 
बया चालके उचित रूप से प्रशिक्षित है ? जप 
५» थ, “एक श्र प्ठ रीति” के लिए आवश्यक विवरणों ,के पुनर्वोजन से काये-की 
प्रणाली .को सरत को जिए-! इस नई रीति को. जांच, और बन्यो ऐसे ब्यक्तियों से विचार- 
विमर्श से निष्पादित कीजिए जो औजारों, सामग्रियों, सुरक्षा, बावक के आराम और किस्म ' 


को कल्पना कर सकते हों ! 2 है 278 हा हु 
5, अन्य व्यक्तियों को अपनी नई रीति के बिएय -में बताइए और सरल रीति से 


क्म्दे कायस कीजिए. तया अधिक द्वोने पर श्रतिकुल विचलांश कहदलाएगा । इसे विम्य सूत्र - 
से निकाला जा सकता है +-- हा  ह ज्ल 


अप: 


8७ 8... + 


हम बा 


है 





उत्पादम का वित्तीय' नियंत्रण /343 


7. ऊपरी व्यय वजट से भिश्नुता (ओ वी पी) 5.(ढी ओ-ए ओ) - «८ 
[0एवगाब्बव 80086 श्थधंघ70० (089) 5 (80 - 20) | ः 


- 2:, आदर्श, समय मे भिन्न-भिन्न (ओइ टी वी) (ए एल एच वी एलः एच) >< 
05%, ॥'  + डे के करा का ॥४॥7 " ओऔआर 
"[कच्य वाह स्थांबा० (79)-7, . “5 (6ा.पघ् - फ्रप्त) 0२] - 
“अतिरिक्त कुशलता में भिन्नता (ओ'इंवी) ८ (एस एल एच '-ए एल एच) »८ 
ओ आर) 
[0एनाध्बव एगिशंधालत भथांभा००) (05५) 5 (आ,प्र 6७ प) २08] 5 
: 779 जहाँ,“ - (वी ओ)' बजरित ऊपरी व्यय (४ पट, १ 
जा, [80- 8908८९०१*०ए8पा्ब्रत3] *.* 
-ए ओ . '5 वास्तविक ऊपरी व्यय 
[40 ( ,> 8०३ 0एथ7०४०5] 5 
५, ,ए:एल एच > वास्तविक श्रम घंटे! 
(ृहाप्त +/नापग 78000: म०णा७) - 





» ४ वी, एल एच >- बज़, श्रम घटे हा बबोए कण 
[आप | 5 #एकह५०१ 7.49007 प्र०एा५] * 
ओ आर, , > अतिरिक्त दर प्रति घंटा, ० पट 5 





एस एल .एच > प्रमापित श्रम घटे 
[शप्त >हिाक्यापात 7.80007 प्०प्रा&] 


200 &« जद # 5 897 50० ७एिए 0 जज, कट 5 जाग यो 
प्रमापित लागत नियंत्रण, (3६8७4६76 0०७ 0०४००) 
यदि बजटरी नियन्त्रण - के साथ उत्पादक लागतो*के। एंक' प्रमाप निर्धारित किया 
जाए और उसके आधार'पर-उत्पादन लागतों का नियन्त्र्ण किया जाएँ तो लाभ की विश्व- 
सनीयता बढ़ जांती' है । इस आदर्श लागत को सामान्यतया/ प्रमापित लागत कहा जाता है। 
मुरे तथा रोबर्ट ने प्रमापित लागत को * इस प्रकार परिभाषित किया है, “एक प्रमाप से 
अभिप्राय ऐसे मानक स्तर से है, जिससे किसी की तुलना की जा सकती है अथवा यह किसी 
कार्य या सस्था के संगत परिणामों के; माप, का आधार होता, हैं |? इनके,अतुसार: बजटित़ 
लागत, अनिवार्यत्तः प्रमापित लागत नही होती । बजडित लागत:“नागुत वृया होनी, चाहिए 


का आदुर्गे नही. है, बुल्कि संभ्रावित लागत बया होगी”- का; अनुमान, है | श्रमापित लागत, 





(बा फजे ह जला फ्के। लग गाए 
.. 4 शंबाउउतव प्र409॥9 00.6४ एए99 832 ध्ोटा80 0७१  50प्रढ/प०8 ९६० 96 
उपठ8९व 07 ॥ ॥5 $ 338 07 86 गाल३३प7८०८०६ 0] धार 80८4१००९४ 0॥९४णुड ०० 

90 ९णै३ 65०5०४७७ ७३ एजए॑चोमद्रेंग ३: 28.54 2 
+ गा क०णा८ & 76088 ॥. उम्ठंद< : कैडिएश्ड्स्ंस 4०0०प०घणड/ ९, 355 








३4/उत्पादन प्रबन्ध 


अनिवायं रूप से, संभावित लागत नही होतो, बल्कि लागत तया उपलब्धि के माप का एक 
स्तर होता है । हि 
प्रमापित लागतो को समय-समय पर परियर्तित किया जाते रहना चाहिए। प्रमावित 
लागतों तथा वास्तविक लागतों में अन्तर को प्रमावित लागत विचलांघ [इधतंशर्त 
५050 ४थयांआ:०) कहा जाता है । इन विचरणाओं के कारणों का पता लगाकर यास्तविक 
लागतों को नियत्रित किया जा सकता है। प्रमापित लागत विचरणाश निम्न प्रकार के हो 
सकते है :-- 
सामग्री लागत विचर्लाश : 
सामग्री की चास्तविक तथा प्रमापित, लागत भें अन्तर होता है भौर इसे सामग्री 
लागत विचलाश कहते हैँ । ये विचलांश निम्न प्रकार के होते हैं :-- 
]. सामग्रियों के प्रयोग में भिन्नता--(एस बय्यू - ए ब्यु) एस पी 
[काभिथाांध$ ०४2४६ ५४90० + - 5 (50 - 00) ४ $9] ; 
2. सामग्रियों के मूल्य में भिन्नता मू (एस पी -ए पी) ><८ए क्यू 
[बालांब$ शा पशाभाए८.. 5 (39 - &?) 2८७०]; 
3, सामप्रियों के मिथण मे भिन्नता & (एस क्यू - ए बयू) *( एस पी 
[गलांडा वींए एशांधाए: ८ (50-80) 257]; 
4. सामग्रियों की उपज में भिन्नता . & ([एचाई-एस-वाई) 2८ एस सी 
[४205 ४0058 एथंएा०८०.. ६ (8४-७४) » 50]; 
जहाँ, एस क्यू 5 प्रमाषित मात्ता; ए क्यू - वास्तविक मात्रा 
जान, [80 > 5्याएंगव एए्गयत9, 80+< 4९6४० (७४० ४५] 
एस पी 5 प्रमापित मूल्य; ए पी > वास्तविक मूल्य * 
॥ , [३ #5ाग्ाएंक्ष्त शां००, &? ##०ववा एा% |; 


७.० « हा / एं वाई «वास्तविक उपज, एस,वाई * प्रमापित उपज 
, (वि + 45०४ रालात, 5४ - डजातगव लव] 


एस सी > प्रमापित लागत भ्रति इकाई 
350 % डशाव॑शते ९०४ एथ एम] 
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केचजिब्ल 
फ़े |दछा>- 
श्रम लागत विचणांश ([.000ण 0०७ एशां&॥०४) ' 

भर (कसी वस्तु की उत्पादित इकाई को वास्तविक श्रम सायत और प्रमावित श्रम 
जार्गत में अन्तर को श्रम लागत विचरणांश कहते है, जिंगे इस भ्रकार निकाला जाता है-- 


2... श्रम समय में भिन्नता ू (एस एच - ए आर) 2< एस आर; 
-.. [[.#०ण पल श्यांधा००.. 5 (58 - 08) २८8४] ; 
2: श्रम दर (मूल्य) में भिन्नता सएस आरं०ए आर) 2८ ए एच... , 


८. ३गाण्ण, एक (एां००) एशांशा५८ हर (9९ - #२) 2८69] ;, 


उत्पादन का वित्तीय नियंत्रण|35 


3. आदर्श समय में भिन्नता ८ (आदर्श समय) »( एस ओरे 
[स्‍96० प्राण रथ्यांब८6 * ([9९४ स्पा) 207] 

4. श्रम मिश्रण में भिश्नता 5 (एस एच: ए एच) ८ एस आर 
[[.80०ण कैफ र्घाउशार० + (5 - &॥) २87 ] 
जहां, एस एच # प्रमापित श्रम घंढेड, ए एच वास्तव्िकू ,श्रम घंटे 
है. | [$म्न - अगापवावु [.90फ मृ०णा३, 6 - 0९॥०वां 

78 47» 470 4.99007 70॥॥5| 
एस भार 5 प्रम[प्रित मज़दूरी दर; ए आर वाक्‍्तविक मजदूरी दर 
४ 9 5,32भाषभव, 938५ शक, कैटि 8६०० जरय३० शिथा०] 
ऊपरी व्यय विचलांश (0४60॥०४० ८$फएथ$९5 एथयांध2००3) 
वास्तविक ऊपरी व्यय और प्रमापित ऊपरी ब्यय में अन्तर को ऊपरी व्यय विच- 
लाश कहा जाता है, जिसे निम्न प्रकार निकाला जा सकता हैः-- 

. व्यय में भिन्नतां (एसवीआर-एवीआर) फएयू, 

[&फ्थाआण ५शा०0०० > ,($५7 - ४३) २९ *ए॥ ५ 
(अ) परिवर्तनीय व्यय (एस दी सो -ए वी सी). 3, 
(०) शिशांग०० ००७०१४०४ 5 (8४८ 4४९) ] 
(ब) स्थिर व्यय (एस एफ सी -ए एफ सी 

(9) [लत नफुभाइ०४ * (5680-002)] «०४ * कि रेँलतीर 
कुशलता' में भिश्नता * (एस एफ सो -ए एफ सी) / ' ४ हा 
[छालंलाए५ रथांशा०्एं 5 (570 (7०)) है 7 , न 
ऊपरी परिमाण भिन्नता * (एएल एंच- एस एल एच) »८एस गो 

48706 + (#पत्‌ 

















कनानजं 
हैं फकाए  क ह। 


कुलेग्डर भिन्नता लि 
६ हे ॥१ ९ 


(ए४९०५९४ ४०9॥९2 
* 7» छ जा फ्शा,+६ ', 


समय विचलाश (वर ४०४37००) 





छू कक का 






का रिथिर प्रमापित व्यय से गुणा करने पर यह विंचलाश निर्कलता हैं। 













ति इकाई प्रभावित परिवर्तनीय दर' तह गे "कमा 

[इपर < इचाएव 'एब्बज० पा एक ऐशाएव पर 

* एच ः आती! 7 का | के छोर | 7 उक्कार 
[ 


॥& ३ 00% 8  आ' 


ए यू + उत्पादन की वास्तविक इकाई लक 
7. [एज #लण्गाएंड 7 एल] ह  । 


346/उत्पादन प्रव्रंध , 


एस वो सी  प्रमापित परिवर्तनीय कुल लायत 
[$५९ 5 अगाव॥8 १8प3छा० पर००] 0०५] 
ए वी सी वास्तविक परिवतंनीय कुल लागत 
[&५९ 5 #नण्ग वणव पधांब0० 0०७] 
एस एफ सी 5 प्रमापित स्थिर लागत... 
[88 + 8694 ए5९4' ९०६४] 
, ४ 7 एस एच * वास्तविक श्रम घटे 
[उप्र 5 #८००० [3900४ सृ००१5] 
४१ ' - ए एल एच # वास्तविक उत्पादन पर प्रमावित श्रम घंटे 
5! ४ छा घ 5 इच्चघवधव [0०0 घरठआड 2६ बटेण्ा ०७७०] 
एस ओ आर. प्रति इकाई प्रमापित ऊपरी व्यय की दर 
[800 < $फ्ञ446 ,०५श॥९०० हि७0० फ९7 णा६] 
एन एल एच संपूर्ण क्षमता पर सामान्य श्रम घटे 
[फ्गप्र >> ०००] 7.90097 स०णा5 ३६ एि। ९०००५] 
एफ ओ ,आर - स्थिर ऊपरी दरें 
[80798 + 89६4 056:808५ 8००5) 
ए एफ सी « वास्तविक स्थिर दरें 
[68८ > #लण्ण छ॥७8४6 ९०३६] 


सीमान्त लागत (887४० (ए०था०8) ., 

उत्पादव के नियन्त्रण में सीमान्तर लागत के सिद्धान्त से अभिनिर्माता को बहुत मंदद 
मिलती है। इस सिद्धान्त से वहू उत्पादन की लाभ अर्जेन क्षमता तथा व्ययों की परिवर्तत- 
शीलता की निर्धारित करता है। सीमान्त लागत की कोई निश्चित परिभाषा नही की जा 
सकती हैं। सामान्य रूप से, जत्पा|दन की कुल लागतों को दो भागों में विभक्त किया जाता 
है--प्रथम, स्थायी लगत, जो उत्पादन के निश्चित स्तर तक अल्पकाल में स्थिर रहती, है 
और जो उत्पादन की मात्रा के साथ औसत रूप मे कम होती जाती है, लेकिन इसका कुल 
मात्रा पर प्रभाव नही पड़ता । दूसरे शब्दों मे, यदि निर्माता उत्पादन करना बन्द कर दे, ती 
भी उसे स्थिर लागते वहत करनी ही पड़ेगी ॥ द्वितीय, . परिवर्तनशील, लागत, है, जिसका 
जत्पादुन-की मात्रा के साथ, सापेक्षिक्‌ सबंध होता, है.। उत्प[दन , की जाने वाली इकाइयों के 
मूल्य में इस ,परिवर्तृतशील, लागत का महत्त्वपूर्ण भाग होता है । इसे ही, सीमान्त लागत से 
प्रंतिस्थापित किया ; जाता है । अर्थशास्त्र की भाषा में, सीमान्त लायत का आशय कुल 
लाग्रत में एक अतिरिक्त इकाई की कमी यां बृद्धि से जो अन्तर प्रकट होता हे उसे सीमान्त 
लागत कहते हैं । इस प्रकार, संस्था के उत्पादन का लाभ सीमान्त लागत से सम्बन्धिद 
होता है। सीमान्त लागत की शृद्धि से लाभ मे .कमी तवा इस लागत में कमी से लाभ में 
डृद्धि होती है। क्योकि उत्पादक का ,मूल उद्द श्य, न्यूनतम उत्पादन ,लागते से अधिकतम 
लाभ कमाना होता है, इसलिए उसे सीमान्त लागत की पूरी जानकारी होना आवश्यक है| 
यह तकनीक उसे उत्पादन की द़ियाज्ों को,नियृतित करते पूरा सहयोग देती है । 


/ [ 
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एक प्रबंधक तकनीक का निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते है :-> हा 
. विभागीय लाभ (उकक३ण्लाय! छाणीप्णोड)।. 7 2! 


संस्था में उपलब्ध सीमित साधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग करने के लिए 
प्रबंध विभिन्न विभागों या उत्पादन योग्य वस्तुओं ' में से ऐसे विभाग या बस्तु का उत्तादन 
जारी रखा जाए जिससे अधिकतम लाभ अजित किया जासकेत ४. 6 


वस्तुओं का मूल्य निश्चित करवा (छ००३४४०० ० फु्॑०्ण्ण एाण्वंपणड) 
वस्तु के मूल्य को निश्चित करने में. सीमात्त लाग्रत, का सिद्भान्त; इस. सुत्र.पर ज्ाधा: 


है पल 53 ०२ हे 3७ कप कपल न 22 


मं माप 
जिस वस्तु का अंशदान (0०7४9 ५6807) स्थिर लागत व लाभ को पूरा करता; 


हो उसे नहीं, वल्कि ज़िस वस्तु,से सर्वाधिक अंघदान प्राप्त होता,हो, उसे निदिष्ट् मूल्य पर 

बेचा जा सकता है.। 58, 5 ह होधड उप पडा 

3. कार्य रोधन और सीमान्त लागत की पद्धति (४०४ 807:9०8० ४00 70थ8- 
एथव (०5४ 7/8००) हक 


/ कभी-कभी व्यापारिक गतिविधियों के कारण संस्था के प्रचालन में पर्याप्त मात्रा मे 
बिश्री मूल्य प्राप्त नहीं होता है, वहां पर यद्द सिद्धान्त कार्य! को जारी रखते यो बन्द कर 


देने तथा साथ ही, कब॒ तुक जारी रखो अथवा कब बन्द कर देने ओर कब बालू करने के 


निर्णय में सहायक होता है । फ्र्ता 


4, बनाओ या खरीदो निर्णय (४७०ंझ०० (0 ग्रा2ए० ० एप/०॥७४०) /7। 


वहाँ यह निर्णय लेने में कि उस वस्तु'को बाजार से ऋय करके ओदेशों की पूर्ति की 
जाए तो लाभप्रद होगा या नही, यह मिद्धान्त मदद करता है। यदिः वस्तु की क्रैये।लागत से 
अभिनिर्माण की लागत अधिक हो तो अभिनिर्माण करना अनुपयुक्त 'होगा तथा इसकी विप- 
रीत स्थिति में, क्रय करके आदेश की पूर्षि करता श्रेयस्कर नही होगा. « 5 








5. एक सम्पति का दूसरो से प्रतिस्थापन )|०एब०्शाध्वय ०0 णाह ऐग0एथ9 ए. 
6 0) ५ पेय जाप 


पु 
उत्पादन के कार्यो में एक सम्पत्ति की प्रतिस्थापना अथवा उत्पादन कै दो साधनों 
में से एक का चुनाव करने की . समस्या के निर्णय से यह पद्धति सहायवां प्रदाव करती हैं । 


संपत्ति अथवा साधनों के विशिष्ट ख्चों के आधार पर अनुमानित बिक्री से तुलना करके 
प्रतिस्थापना का निर्णय लिया जाता है। रे «* 


सीमान्त लागत की पद्धति से उत्पादक लाभ की मात्रा की जानकारी प्राप्त करता 
है । लेकिन इस वाद को नकारा नही जा सकता है कि ज्ञाभ की मांत़ा को विक्री से पूर्ण 
सापेक्षिक संबंध है अर्थात्‌ लाभ की मात्रा बिक्री से पूर्ण .हुप से सम्बन्धित नही, है.। विक्री में 
वृद्धि से उम्ती माद्दा में लाभ को माता नहीं बइती । इसी! प्रकार, बिक्री में कमी के अनुरूप: ४” 
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आवश्यक नहीं दे । इसलिए, सीमार्त लागत सिद्धास्त के उत्पाद पीमा 


ही लाभ कम द्वाता 
॥ निर्देशन, विमल्व्ण ठ्पा 


स्तर विश्लेषण के ढारा उत्पादक अपनी उत्पादन, लिया के 
संचालन करता दै । दे 4 70% १३३३ 
लाभालाभ बिन्दु, (87630(६४०० ९०४४) 2०६ हा 
विगत कुछ यों की एक नई विधि-लाभालाम बिन्दु के विश्लेषण पर 
बहुत विचार-विमर्श, इआ है। इसका रेखाबित्र बिक्री और ब्ययों के मम्वन्ध में इस ईंगू से 
प्रकट होता <॑ कि उत्पादन की कितनी मात्रा की आय से व्यय मथ थे ख्प से पूरे होते हैं. । 


उससे कम मात्रा व उत्पादन 'करने पर कम्पनी को हानि उठानी पड़ेगी पर अधिक माता 


मे उत्पादन से लोभ प्राप्त हँगि। लाभालाभ बिन्दु को इस प्रकार वरिभार्षित किया 
है हा ई२5 


गये है +जक् बीए -हआ४ 6४९६ 02% 
« अल्ाभोज्भ विन्‍्दु बह. बिन्दु है जहाँ आय॑ और व्यय के बराभर होते हैं| उस है 


बिन्दु पर ने लाभ झंता दे और ने हाति । मूरे एवं जैदिक 
#डल्पादन: की बे मात्रा जिस पर लाभ होता,हैं और न, ही दावि, इसे लाभा- £ 
( का जम लैंद्टी 


लाभ बिन्दु कद्दा जीते 
, दबैदूदी के अदुप्ताए५ से रेखाचिंत का प्रयोग;निम्नलिर्थित महर्वपूर्ण समस्याओं के 
५. कक ४3९ 5 


समाधान के लिए, (कया जए सकता हद है 0 0 

# . निम्न कार्यो को पूरा करने के लिंए' बिक्री ' की किंतनी माता निर्धारित की' # 
जाए 4 

) विनियोजित ६ जो पर आय की उचित: माक्षा री 

/ : /(») बीधिकार (शाणी४००९) लाभांश ः 

(3) साधारण लाभांश और * 


(4) संज्िति.) कक नि ु 
आधार दर संभावित: 








कल कह 


हक 08%] 


६3% भोए 






हक कु र ७४ 4; 


ओर वाली विभिन्न कम्पनियों ' से री 





के 


भरते २५०११! १, |७ 3३ /४०० । 5] ६ सी 
की कीमत करना जो बांछतीय लाभ तैधा उत्पादन के। हर 





* 4+ी 


न 5 कह 58 हा ०5 20 हु है है) र* ४ ध 
के महत्व की इस अकार प्रकद किया है” 
हे अधिक +उल्लादन करने का अल: करती है, 


उत्पादन का वित्तीय नियंत्रण (39 * 


लेकित लाभालाभ बिन्दु की गणना लाभों के आयोजन का प्रारंभिक विन्दु है । विक्रय मूल्य 
तथा लागतों के अनुमान पर विभिन्‍न विकरयों की मात्ना से पूर्वानुमातित स्तर पर लाभों का 
बजट बने/या जा सकता है ।” 

तिम्न चित्त लाभाताभ बिन्दु को स्पष्ट करती है :-- « 


$॥ बी 5 न्‍्क भ्द्ा ८५ 


222 # ५ $२५०४ 


22 तय 
व्क्श्‌ 
छः परिती 
हे व््यप्र/ 
॥0 
9 श्झ्रिर्गप् 





क्वा 9 छठ छह है 
विक्रय वी मात्ता (लाख रुपयो में). * ; 

यह रेखाचित्न बिक्री की प्रत्येक मात्रा के लिए व्ययो और आय के स्तर को प्रदर्शित 
करता है और यह श्रकट करता है' कि 7 लाख रुपये की विक्री” पर 'लाभालाभ बिन्दु 
होगा । जैसा पवित्र से स्पष्ट है। लाभालाभ बिन्दु बेची गई माल को इकाइयों में समंत्र के 
व्यवहार प्रतिशत में अथवा इसी प्रकार के किद्ली तथ्य में भी व्यक्त किया.जा सकता है। 
विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि एक निश्चित संयंत्र या क्रिया से किस 
बिन्दु पर कंपनी के व्ययों को सीमा का स्मरण होगा । यह रेखाचित्र लचीले बजट के रेखा 
चित्र के समान ही होता है और लाभालाभ विश्लेषण का इन बचतों से संभ्रम हो जाता 
है। यद्यपि यह सही है कि दोनों ही आधारभूत निवेश के रूप मे उत्पादन सामग्री का 
प्रयोग करते हैं, लचीले बजट का उद्दे श्य लागत को नियन्त्रित करना है, जबकि लाभालाभ 
बिन्दु का भुख्य उद्देश्य लाभों की भविष्यवाणी करना है और फलस्वरूप आय के आंकड़ों 
को शामिल्र करता पड़ता है। इसके अतिरिक्त नियन्त्रण के कार्यों के लिए भ्रगुक्त बजद 
लोचशील वजट की संगठनीय इकाइयों को प्रतिबिम्बित करता है जब कि लाभालाभ बिन्दु 
एक निश्चित कार्यवाही की लाभ क्षमता को निश्चित करने में सहायक होता है । 

लाभालाभ विचारधारा नियोजन और नियन्त्रण के लिए विशेष रूप से लाभदायक 
है क्योकि यह सीमान्त लागत पर बल देती है । अनुपात, जैसे लाभ का विक्रय में प्रतिशत, 
निश्चित लायतों के प्रभाव की उपेक्षा करते हैं, जबकि लाभालाभ बिन्दुओं का प्रयोग अति- 
रिक्त विक्री के लाभ के प्रभाव पर जोर देते हैं। पुनः, बयोकि यह अतिरिक्त व्ययों या 
मात्ा में वृद्धि परिवतंनों के प्रभाव को नाटकीय रूप देता है। यह प्रबंध के ध्यान को अपने 
निर्णयों के सीमान्त परिणामों की ओर भ्ाकवित़ करने का लाभदायुक कार्य करता है। 


बोर 


320[उत्पादन प्रबन्ध" 
पं प्रश्त + है # 7 ते ५ 
हे 
, बजट बनाने का अर्थ और परिमायाएँ दीजिह । उत्ही लोकप्रिवता तथा आव- 
श्यकता के कया कारण हैं? * «६ 329 
(रह ग्रहबशा॥ड़ एव. वशनीकोयणि णी 9263लॉ98... ३६ 872० ९ 
९8६०५ ०६6 90905॥9 300 गल्‍्थ्प ? 
2 बजट निर्माण की प्रकृति का विवेचन क्रीमिए और उसके सिद्धान्त को स्पष्ट 
कीजिए । 
ए95605६ साढ परन्‍घए० 0९. 9948० 8 उतत 65वांए 45 शितरट्ा]्ञ65. 
3 प्रभावशील वजद की वृर्वाविश्यकताओं पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए । 
जएद6 8 शाणा, ६5५३५ 09 शिव्नध्वृप्रंश४8५ 9 ४००६४ 90088. 


4. विभिन्‍न प्रकार के बजटों का संक्षेप में विवेचन कीजिए । 
80085 9 आए छंडिशिवा: (9968 ०4 0७७१४९४७8. ५ _* 


5 प्रमाषित लायत नियंत्रण की स्पष्ट तथा परिभाषित कीजिए ।सौमान्त लागत 
के सिद्धास्तों पर प्रयोगों का विवेचत कीजिए । - ; , 
, सिफ्ञाथोएल थगव | वशींग्र४- शंग्णव४28. ००७ ०५०), - 080985$. ॥6० 
एमपकफफ़ 300 ७६९६ 6६ प्राबहं4 ९०४४१. 


४ 


) 6, उत्पादन नियन्त्रण में लाभालाभ बिन्दु के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए । 
फ्रफ़ाशा 49०'958 णाी छ९भ:-०५९॥ (9०7॥॥ 08. 97009८0०॥ एा॥0484- 


प्््ि 





।. ग्राह्यां, 


44 
उत्पाद सुधार और इन्जीनियरी 


(एए०्वाल परप्ञा०ए्शाकाई & प्ाह्रांत०थ78) 


प्रायोगिक शोध का परिणाम होता है सुधार शोध, जिसमें उसी प्रकार की तकनीकों 
और प्रच्ालन भप्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और, सामान्यतः, शोब विभाग के करे - 
चारियों द्वारा ही निष्पादित किय्रा जाता है । सुधार शोध का सम्बन्ध विद्यमान उत्पादीं में 


,उन्‍नति करने, उनके निष्प[दन, उपयोग और सुविधा में इ्धि करने, और उतके रंगरूप, 


संवेदन और सामान्य विक्रय के आकर्षण को वद़ाने से है । 

कई उद्योगों में उत्पाद के सुधार में कला बहुत योगदान करती है। उदाहरणायें, 
कपड़ा उद्योग में कई डिजाइनों के वस्त्र होते हैं और रंग के संयोजन में आश्वर्यजनक 
विविधला होती है । कपड़ा उद्योग में जनता की रुचि में परिवर्तनों के अनुरूप कपड़े की 
छपाई की नई डिजाइनों और रगों के संयोजन से छपाई करमे के लिए डिजाइन-निर्माताओं, 


, कलाकारों और शंलीकारों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार, उत्पाद सरन्नीकरण और 


तानारूपकरण भी सुधार शोध का एक भाग है । 


' सरलीकरण और विविधीकरण (डप्रफएामटक्का070 क्रा6 एएश्ष॥9०४॥०7) 


परिभाषाएँ 
(एथीएं।४075) 
॥॒ “उद्योग में सरलीकरण का अर्थ उत्पादों के असंगत अथवा सीमान्त प्रकारों का 
अनिवार्यतः विलोपन है । इसका संबंध उत्वादों की श्रेणी, उनके प्रकारों और आकारो को 
कम करने से है। सरलीकरण मे इन उत्पादों के अभिनिर्माण में प्रयुक्त असंग्त आधारभूत 


* सामग्रियों का विलोपन शामिल है और, इसी प्रकार, अभिनिर्माण प्रविधि की रीतियों की 
* जठिलता को भी कम किया जाता है ।/7--.बेयम, अटवाटर, आदि । 
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“सरलीकरण प्रबन्ध की वहू नीति है जो उचयम की सभी गतिविधियों और कार्यों 
को किसी भी विशेय प्रयोजन के सुरंगत न्यूनतम विस्तृव रीति से संचालित करने का प्रयतत 
करती है। उद्योग में संपत्ति-ततालिका का सरलीफरण अधिकाशतः अतिरिक्त विविधता के 


विलोपन पर विचार करता है।? “>डैविस 
“सरलीकरण में किसी उत्पाद की श्टुयला में उत्पादों की संख्या और विविधता 
को कम करना निहित है ।”* जेम्स तुण्डी 


है “दूसरी ओर, नानारूपता सरलीकरण से बिल्कुल विपरीत है। दतका प्रमुख प्रयो- 
जन विविधता प्रात करना है जिसके लिए इसमें उत्पाद की अं खला मे छृद्धि, प्रकारों और 
आकारों की इद्धि निहित है । इसी प्रकार, यह आधारभूत सामग्रियों और अभिनिर्माण 
प्रक्रिया की रीतियो को प्रभावित करती है, लेकित इस अर्य॑ में कि यह उनकी जटिसत्ता में 


बुद्धि करती है ।"3 ->बेथल, अठवादर तथा अस्य 
/एक उत्पाद की श्ू खला के नानारूपों मे नए उत्पादों अथवा पुराने उत्पादों के 
नए मॉडलों की डृद्धि द्वारा श्/खला का विस्तार निहित है ।”4, +जजंम्त लुण्डी 


सरलीकरण ओर नानारूपता को प्रभावित करने वाले घटक (82०/0१७ #ीब्णांणड 
अंएए॥॥609007 क्षा्त छएथआपव्य०४) हु 


किसी विशेष उद्यम में सरलीकरण और नानारूपता कई सथ्यों पर निर्भर करती 
है, जिनमे से प्रथम है उत्पाद की प्रकृति और प्रयोग । यदि उत्पाद को उत्पादक अयबा 
| पूजीगत माल में वर्कक्षत किया गया है इसमें, उत्पाद को उपभोक्ता माल मे ' वर्गक्रित किए 
जाने पर अपेक्षित प्रकारो और थाकारों की तुलना में, कम प्रकारों और आकारों की आव- 
श्यकता होगी । प्रवर्तंनात्मक विज्ञापन से भ्रभावित होकर सामान्य जनता शैलियों और रंगों 
के चुनाव में और निष्पादनो की अपेक्षा सजावट में अधिक रुचि लेती है । लेकिन, उत्पादक 
माल मे प्रायः निष्पादन, प्रचालन और व्ययों में मितव्ययथिता को अधिक भहस्त्व दिया जाता 
है । अतः, उपभोक्ता माल का अभिनिर्माण करने वाले उद्यम की प्रवृत्ति, उत्पादक माल का 
अभिनिर्माण करने वाले उद्यम की तुलता मे, नानाख्पता की ओर होगी ) 
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द्वितीय, उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का, सरलीकरण और तानारूपता पर प्रभाव 

पड़ता है। तीद्र प्रतित्ावां की दया में, प्रत्येक उद्यम उत्पादों के विजय वर्ग प्रस्तुत करके 
प्रायः अपने प्रतिस्पर्धी को परास्त करने का प्रयत्व करता है । बहुघा, प्रतिस्पर्धी उत्पादो 
की दशा में, विक्रम की अपील और नानाझपता साथ-साथ चतते हैं। लेकिन जहाँ उद्यम 
कुछ-कुछ एकाधिकारवादी हो, यह संभव है कि उत्सादों की विभिन्न श्रेणियाँ उसके विक्रय 
की मात्रा पर कोई असर नहीं डाले, पर उनके अभिनिर्माण की जटिलता में इद्धि हो जाती 
है। ऐसी स्थितियों में, सरलीकरण के कार्यक्रम से बहुत लाभदायक परिगाम प्राप्त हो 

सकते हैं । 

तृतीय सरलीकरण का या नानारूपता का उत्पाद के मूल्य और विक्रय की मात्रा 

पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ, सरलीकरण के किसी कार्यक्रम से उत्पाद का विक्रय- 
आकर्षण कम हो सकता है, लेकिन इससे अभिनिर्माय में बहुत बचत हो सकती है। ऐसी 
बचतों से यदि मूल्य में बहुत कमी की जा सकती है तो एक लचीले बाजार में कम मूल्य 
“विक्रयों को आकर्षित कर सकता है। परिणामस्वरूप सरलीकरण के कारण विक्रय की माता 
में वास्तविक वृद्धि होगी । इसके विपरीत, वस्तु के नावारूप कार्यक्रम से विक्रय आकर्पण 

इतना: बढ़ सकता है कि नानारूपकरण के कारण बढ़ी हुई अभिनिर्माण की लागतों और 

मूल्यों का विक्रय की मात्रा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव शुन्य से अधिक हो जाएगा। फल- 

स्वरूप, नान|रूपकरण से उत्पादों के विक्रय की मात्वा बढ़ जाएगी । 


सरलोक रण ओर नानारूपता से लाभ (8ज्ञाज्ञीड णी शंप्रएी्शाणा है फएाएहा- 
आंक्षधं०ा) 

सरलीकरण के लाभ उन इने-मिने उत्पादों से प्राप्त होते हैं, जिनका अभिनिर्माण 

करना सरल होता है। सरलीकरण में इने गिते प्रकार और आकार की कच्ची सामग्रियाँ 

खरीदी जाती हैं, न्यून और कम प्रकार के संग्रहागार (7४०॥(०४५) रखना संभव है, और 

सामग्रियों को इहत्‌ मात्नाओं में क्रय करने के कारण मात्रा-छूद (0०४०४// ४४००७) 

का लाभ उठाया जा सकता है। इससे सामान्य-प्रयोजन या उपयोगिता-मशीनों (७४४ 

7790॥॥7०8) की तुलना में, विशेष-प्रयोजन की मशीनों अथवा एक ही प्रकार के उत्पादीं 

का हस्तन करने के लिए अलंकृत-मशीनों (70०८७ 790॥7०5) का प्रयोग संभव है । 

 सामान्य-श्रयोजन अथवा उपयोगिता-मशौीतें उत्पादकता 'की लागत पर लोचशीलता में इृद्धि 

करती हैं। सरलीकरण से पर्यवेक्षण और उत्पाद के नियोजन की कम समस्याएं उत्पन्न होती 

< हैं और इससे विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है ! इसका परिणाम, निश्चय ही, कमें- 

*चारियों के प्रशिक्षण मे अधिक सरलता और कार्य में अधिक निषुणता होती है। स्यून अभि- 

निर्माणी लागतों, न्यून श्रम लागतों, और न्यून माल तालिकाओ के कारण उद्यम में कम 
धन के विनियोजन की आवश्यकता होती है। 

नानाझूपता के लाभ वे ही है जो उत्पादों के एक अधिक संतुलित वर्ग से प्राप्त होते 

न्‍ एक दृह्त्तर नानारूपता 

0 कण हक * यथार्थता से पुरा कर 
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सकती हैं। मौसमी अथवा अस्थायी माँग की प्रकृति वाले माल का अनुपूरक उत्पादों से एक 
नानारूप वर्ग में रावधन क्रिया जा सकता है। इनका व्यापार की मन्द अवधियों में अभि- 
निर्माण तथा विक्रय फी उन्ही सुविधाओं से उत्पादन और विक्रय किया जा सवता है। 
उत्पादों की नानारूवी मांग में परिवर्तनों के यतरे को कम करता है ) यदि किसी विशिष्ट 
उत्पाद की मांग कम हो जाती है तो विभिन्‍न प्रकार की वल्तुओं का उत्पादन करने वाले 
उद्यम पर, एक धिशिष्ट वस्तु का ही उत्पादन करने वाले उद्यम की अपेक्षा, कम गभीर 
प्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार, जहाँ विभिन्न प्रकार के उत्पादनों का अभिनिर्माण किया जाता 
है, उन पर व्यापार में अवसादों का कम प्रभाव होता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो बहुधा 
साज-सामान और कमंचारियों के अधिक सुस्थिर नियोजन को संभव बनाता है । 

लेकिन नामारूप वस्तुओं का अभिनिर्माण करने में परेशानियाँ बहुत होती हैं। इसके 
लिए, प्राय. बड़ी तथा विभिन्न प्रकार की संग्रहागार की आवश्यकता होती है । और अधिक 
निपुण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ॥ अभिनिर्माण की ऐसी स्थितियों के- कारण 
पर्यवेक्षण में बृद्धि के साथ-साथ उत्पादन-नियोजन की कठिनाइयों में कई गुना इंडि हो 


जाती है । ५ 
बिगत वर्षों मे, कई मामलों में वानारूपकरण एक चरम सीमा तक पहुँच गया है। 
यह रीति जितनी अनुचित है, प्रायः उतनी ही निरथ्थक भी । उपभोक्ता माल के अभिनिर्माता 
अस्थिरता उत्पन्न वारने और प्रतिस्पर्धा को असामान्य रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से कई वर्षो 
से ऐसा करते रहे है, और कुछ मामलों मे, उत्पादों की निरन्तर रूप से बढ़ती हुई संख्या में 
बेकार छोटी-छोटी वस्तुओं की वृद्धि करते गए । निरन्तर रूप से बढते हुए इन उत्पादों की 
भाँग बहुधा ग्राहकों से नही आती थी, वरन्‌ विक्रय-व्यक्तियो से प्राप्त होती थी जो उत्पादों 
की अपनी शख्ु खला में अतिरिक्त विक्रय विन्दु या वस्तुओ की दुह्ाई देते थे । 
एक जागरूक प्रवन्धक को अपने उत्पाद के वर्गों में नावारूपता लाने के पूर्व प्रस्तावित 
उत्पाद के विषय में स्थय से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए : 
, क्या वर्तमान विक्रय और वितरण तत्न का प्रयोग किया जा सकता है? 
2. क्या वतंमान अभिनिर्माणी सुविधाओ का प्रयोग किया जा सकता है और क्‍या वे 
उपलब्ध है ? वि 
3, क्‍या वर्तमान तकनीकी, प्रवन्धकीय और पर्यदेक्षकीय विशेषज्ञों का प्रयोग किया जा 
सकता है? *: #. आओ 
4. क्या इससे उत्पादन में संतुलन आएगा ? 
यदि उपरोक्त प्रश्नों में से सभी या अधिकाश का उत्तर सकारात्मक है, केवल तभी 
प्रबन्धक को नानारूपफरण की नीति को जपनाना चाहिए । 
औद्योगिक प्रमापीकरण (]76०्शपंग शम्यापंशर्वी$बध०ा रा 
शुक प्रमाप प्रथा, सहमति, अथवा अधिकार के द्वारा स्थापित को जाती है, और 
समय की अवधि पर तुलना के एक आधार के रूप में प्रमुक्त माप, किस्म, निष्पादन या 
रिवाज की कमौटी होती है। इन प्रमापों का पालन करने के लिए औद्योगिक धटकों को 
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समन्वित करना तथा प्रभावकारी अवधियो के दोरान उन्हे बनाए रखना “औद्योगिक प्रमापी- 
करण” कहलाता है । 

» कभी-कभी “सरलीकरण” और “प्रमापीकरण” शब्दों का अन्तबंदल केररूप में प्रयोग 
किया जाता है । लेकिन ये शब्द अलय-अलग कार्यों ते सम्यन्धित हैं। सरलीकरण उत्पादों 
की श्रेणियों को कम करने और अभिनिर्माण की रीतियो मे सरलता लाने को निर्दिष्ट करता 
है, जबकि प्रमापीकरण का सम्बन्ध किसी विशेष उत्पाद या प्रक्रिया की किस्म और गुणों 
से होता है। उद्ाहरणार्थ विद्युत्‌ उपकरणों का एक निर्माता जब पाँच प्रकार की बिजली 
की इस्तरियों को कम करके दो कर देता है तो वह अपने उत्पादों के एक वर्ग का सरली- 
करण,करता है | यदि वही निर्माता विभिन्न लेकिन निश्चित वाट-शक्ति (५०॥०३४४), 
आकार, तकनीक, प्रयोग की भिन्‍नता तथा परिष्करण, आदि की इस्तरियों के कई मॉडलों का 
अभिनिर्माण करता है तथा प्रत्येक इस्तरी मे किसी भी प्रकार की अभिनिर्माण कमियो या 
पराबियों की निश्चित वर्षों की गारन्दी देता है तो कहा जाता है कि उप्तने उस उत्पाद और 
अभिनिर्भाण प्रक्रिया के प्रमाप स्थापित किए है । 

ओऔद्योगिक प्रमाप तकनीकी अथवा क्रियात्मक हो सकते है। एक तकनीकी प्रमाप 
बह है जिसमें तकवीकी था इन्जीनियरी तत्त्व अन्तनिहित होते है और प्राय क्या और कैसे का 
विशेष विवरण देता है। दूसरी ओर, एक क्रियात्मक प्रमाप मानवीय तत्त्व से व्यवहार करता 
है और कौन, कब, और क्यों का विशेष विवरण देता है। कुछ प्रमाप इन वर्गीकरणों में से 
किसी न किसी में आएँगे, जबकि कुछ दोनों के सयोजन को निरूपित करते हैं बयोकि उनमें 
तकनीकी और मानतीय दोनों, तत्त्व अन्तनिहित है | उदाहरणार्थ, इस्पात की छड़ों के गुणों 
से संबंधित इन्जीनियरी के विशिप्ट बिवरण एक तकनीकी प्रगाप है, जवकि एक ओद्योगिक 
संयंत्र मे कमंचारियो द्वारा-धिकायत करने की प्रविधि को नियत्रित करने वाली नियमावली 
क्रियात्मक प्रमाप है । पुनः, एक अग्नि-शमन में यह सुनिश्चित करना मुख्य उत्तरदापित्त्व है 
कि सार्वजलिक भवनों में समुचित निकासों की व्यवस्था की गई है, उनका नियतकालिक 
निरीक्षण किया जाता है, उन पर ताले नही लगे हैं और कोई वाध। उपस्थित नही हुई है, 
यह दोनों प्रकार ,के.प्रमापों का ,सयोजन है । 


ओद्योगिक प्रमापों के प्रकार (79998 णी वारशांब 883709705) 

औद्यौगिक प्रमापो का वर्ग इतना विस्तृत है कि उद्यम की किन्‍्ही भी क्रियात्मक गति- 
विधियों से संबंधित हो सकते है । फिर भी, अधिक सामान्य प्रमाप वे है जो उत्पाद, इजी- 
नियरी डिजाइन, सामग्रियों, मात्राओं तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित होते है । 

उत्पाद के श्रमाषों की स्थापना प्राम” किसी विशेष उत्पाद या उत्पादों के किसी वर्ग 
के रूप, आकार, किस्म और निष्पादन को नियमित कंरने के लिए की नाती है। उदाहरणार्थ, 
अमेरिका में प्रमापों की राष्ट्रीय संस्था ([ए४४०७० फपाल्या ण आशावंग्रात9) ने शुप्क 
सेलों (0:५9 ०ट।५) और वंठरियों के लिए विशेष विवरण तैयार किए जिनमें सेलों का 
प्रमापित आकार, जाँचों के प्रकार और वैटरियों से अपेक्षित कार्यों के सम्बन्ध में विस्ट्ए | 
विवरण देयार किए गए । तब से, वेटरियों के अभिनिर्माण में विकास के साथ-साथ थी: 
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के बरावर रहने के लिए, विशेष विवरणों मे परिवर्तन करिए गए। इन समन्वित कार्यों के 
पारंणामस्वरूप, न केवल कुछ प्रमापित और परिमित आकारो में सेलों और बेटरियों का 
उत्पादन किया जा रहा है, बत्कि बैटरियो के जीवन के सम्बन्ध में किस्म के प्रमापो में तीन 
से चार गुना विस्तार हुआ है। भारतीय प्रमाप सस्थान (5) ने भी कई वस्तुओं की 
तकनीकी विशपताओ, आकार, प्रयोग तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में ग्रमाप निश्चित किए , 
है । इसकी (5) छाप्र वाली वस्तुओं की किस्म तथा ग्रुणो के सम्बन्ध में विश्वास उत्पन्त 
होता है। आजकल कुछ उद्योगों ने राष्ट्रीय आधार पर अपनी वस्तुओं के प्रमाप निश्चित 
किए है । अन्य अलग-जलग उद्योगों द्वारा अपने उत्पाद के हिस्सों या उत्पादों की किस्म के 
साथ-साथ समग्र निष्पादन को नियमित करने वाले विशेष विवरणों के रूप में प्रमाप स्थापित 


किए है । 

सामान्य रूप रो, उत्पाद के प्रमापो का परिणाम, अनिवार्यतः उपभोवत्ताओं की 
इच्छाओ और अभिनिर्माण के प्रतिवन्धों के मध्य समझौता है। उत्पाद के प्रमाप उपभोक्ताओं 
को ऐसी वस्तुओ का विश्वास दिलाकर वहुधा रक्षा करते हैं तथा लाभ पहुंचातते हैं जो अन्तर- 
बदल योग्य हो, किस्म और निष्पादन में समान हो और प्रायः कम कोमत के हों । 


इंजीनियरिंग डिजाइन के प्रमाप 
(छिाडडाएब्थांए2 ५०४8७ 580043705) 
ऐसे प्रमापो का सबध किसी वस्तु का अभिनिर्माण करने वाले संघटक हिस्सों से है । 
एक ही प्रकार की कई वस्तुओ का उत्पादन करने वाली कंपनी अपने उत्पादों की डिजाइन 
में प्रयुक्त होने वाले कुछ सघटक हिस्सों का प्रमापीकरण कर प्तकती है । इन हिस्सों के रेखा- 
चित्र और विशेष विवरणो का प्रायः नम्बरों के अनुसार सूचीपत्र में लिख दिया जाता है 
जिससे कि एक डिजाइनर अथवा नवशानवीस (7950799) अपने कार्य में प्रयुक्त होने 
वाले आवश्यक हिस्सों को केवल सूचीपत्न देखकर ही पता लगा सके कि कौन से हिरसे उसके 
लिए अधिक उपयुक्त होगे। हिस्सो की रूपरेखा बनाने की बजाय वह अपने रेखाचित्न मे 
केदल नस्वर लिख सकता है ५ इ जीनियरिंग डिजाइन के प्रमापो का एक प्रमुय , लाभ प्रभा- - 
पित संघटक हिस्सो की अन्तर-परिवर्त न योग्यता है| प्रमापित डिजाइन के हिस्सों के प्रयोग 
से डिजाइन तथा अभिनिर्माण में सुविधा के अतिरिक्त सुपुर्दंगी देने के लिए अपेक्षित समय 
को लम्बाई भे बहुत कमी हो जाती है। 
सामग्री के प्रमाप 
(व्ाधं9 8970205) 
ऐसे प्रमापो वा संबंध उत्पाद की रचना, रूप, आकार और परिप्करण के अतिरिक्त 
उसमें प्रयुक्त सामग्रियों के प्रकार से है । वांछित सामग्री के अपेक्षित गुणों का सूचीकरण 
करने वाले विशेष विवरणों के एक समूह मे सामग्री का कोई भी प्रमाप सहज ही स्थापित 
किया जा सकता दै । उदाहरणा, मनीला रस्से (2४29 70765) के विशेष विवरण में 
चाछित रेशे का प्रयार, रससे या व्यास, प्रति फुट सम्बाई का भार, तेल की मात्रा, और 
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त्ोटन (2८2878) घक्ति घ्वामिल किए जाते है । कच्ची सामग्रियाँ लगभग सर्देव विशिष्ट 
विवरण के अनुसार खरोदी जाती हैं | लेकिन, आपूर्ति की वस्तुओं जैसे औजारों, बरमों, 
काटने, चिकनाई वाले तेलों, पेषपण चक्र (607 ७४८४४) और पढूठे के साथ-साथ 
मरम्मत के हिस्सों के लिए प्रमापों के विशिष्ट विवरण निश्चित करना भी उतना ही महत्त्व- 
पूर्ण है । सामओ्री के प्रभाप न केवल तैयार उत्पाद में किस्म के उचित नियंत्रण की ही 
पू्रविश्यकता है, वल्कि अभिनिर्माण की प्रक्रियाओं और उसकी किस्म के प्रमाप भी 
आवश्यक है । 


किस्म के प्रमाप 
(0०ण॥५ $4704745) 


ये उत्पादन और लागत का नियत्रण करते है तथा निम्नलिखित से स्वंधित है-- 
एक निश्चित अवधि में पूरे किए जाने वाले तैयार माल की मात्रा, श्रक्रिया में अपेक्षित 
आपूर्ति सामग्रियाँ, प्रति व्यक्ति या प्रति मशीन उत्पादन की गति, प्रति मशीन प्रति घण्डा 
कपरी व्यय और इसी प्रकार के अन्य कई प्रमाप जो उत्पादक सुविधाओ के प्रचालन में 
आजकल उद्योग में निरुतर रूप से उपयोग में आते है । 


प्रक्रिया के प्रमाप 
(000655 5६8709795) 


इसमे सर्वप्रथम प्रचालन की रीतियों का प्रमापीक रण और, फिर, परिचालन निष्पादन 
या कार्य के प्रयत्नों के प्रमापोफ़रण शामिल है । उद्यम के कुशल परिचालन के लिए दो 
अवस्थाएँ आवश्यक हैं-भ्रधम का सवंध मुख्यतः साज-सामाग तथा सपयंत्न अ्रचालन की 
रीतियो, का कुशलता से तथा द्वितीय कर्मचारियों की कुशलता से संवधित है । अत्येक दशा 
में, विगत अनुभवों या वेज्ञानिक विश्लेषण अथवा दोनो से यह स्पष्ट करने के लिए प्रमाप 
स्थापित किए जा सकते है कि प्रक्रियाओं के नियत्नरण से क्या अपेक्षित है। स्थापित प्रमापों 
से वास्तविक परिणामों की तुलना पर प्रकट होने वाले विचलनो में सुधार करने के सुअवत्तरो 
की सावधानी से जाँच की जाती है । 


किस्म प्रमाप ओर उपभोक्ता (000७ 8/40पथ्ा35$ 87५ ॥6 ००567) 

एक विक्रेता को छोड़कर दूसरे से खरीदने या नहीं खरीदने के अपने निर्णय द्वारा 
क्रेता उत्पाद की किस्म के प्रमाप निश्चित करता है । फिर भी, औद्योगिक क्रेताओ की दशा 
में, किस्म पर ग्राहकों का नियंत्रण अधिक प्रभावकारी होता है क्योकि वे तकनीकी विशिष्ट 
विवरणो के आधार पर क्रध करते हैं । जब तक कि उपभोक्ता की किसी वस्तु के विषय में 
जानकारी प्राप्त करने की विश्ञेप रुचि नहीं होती तो वह इस चकाचोध विज्ञापन के थुग में 
विज्ञानपकर्त्ताओं के झूठे दावों से किकरत्तव्यविमृढ हुए बिना नही रहता । 


हि विगत वर्षों से उपभोक्ता को, बढ़ती हुई निस्सह्यायता से बचाने के लिए, एक निश्चित 
आंदोलन जन्म ले रहा है । परिणामस्वरूप, उपभोक्ता सघो और जाँच संगठतो की स्थापना 26 २ 
हुई है । पुरतवों, पत्रिकाओ और समाचार-पत्रों ने विश्रय के घोटालों को बेनकाब किया है” 
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और उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाएं हैं। महाविद्यालयों तथा विश्व- 
विद्यालयों ने स्थगृह अर्थशास्त्र में पाद्यफ्रम प्रारम्भ किए हैं। यराद्य-पदाों, औपधियों बादि 
के फिल्‍म को नियमित करने के लिए कानून बनाए गए है तथा ऐसे और अधिक कामून 
वनाए जा रहे है । इस प्रकार, विक्रेताओं के घोटालों से उपभोक्ता की रक्षा करने के कदम 
उठाए गए है तथा उठाये जा रहे हैं । पं ह 


उपभोक्ता की मदद की थे कार्यवाहियाँ एक यथार्थ आवश्यकता की प्रकट करती हैं 
और यह एक संकेत है कि उद्योग को बपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिएं। प्रवृत्ति, 
निश्चय ही, उस समय तक जारी रहेगी जब तक उत्पाद अधिह जदिल और तकनीकी रूप 
से पेचीदा होते जाएंगे । इससे सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ती है। 
उत्पाद शोध, किस्म नियंत्रण, और निष्पादन की जाँच की मात्रा में बहुत बृद्धि होने 
के घावजुद, आरबर्य होता है कि क्या उपभोक्ता म्राल के कुछ निर्माता, अपने माल को 
बाजार मे प्ररतुत फरने के पूर्व उपभोक्ता द्वारा सामना की जाने वाली दशाओ में अपने 
उत्पादों की जाँच करते है या नही । कुछ उत्पादों के सम्बन्ध में प्रयोक्ता यह अनुभव करते 
है कि क्रिस्म, डिजाइन इंजीनियरी और उपयोगिता में बहुत सुधार की आवश्यकता है। 
फिर भी, सामान्‍य रूप से उद्योग और कपनियाँ विशेष रूप से किस्म और निष्पादन के लिए 
अधिक उत्तरदायित्व धारण कर रहे हैं । 
निर्णय लेना ओर क्रियात्मक शोध 
(एच्लंक्नंग्प्रनगाथावाढ बाप 00व्रांणार। रेटइटकए) ) 


क्रियात्मक शोध प्रबन्ध की शोप॑-स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए चहु-अनु- 
शासनिक तथा समस्या-अभिमुख उपागम को दिया गया एक परिप्कृत भाम हैं। जठिल तथा 
व्यापक प्रभाव और क्षेत्न वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध टोलियों की 
स्थापना की जाती है । इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि ऐसी टोलियो दा कार्य केवल 
परिचालनों के खण्डो को ही नही, अपितु समग्र परिचालनों को अनुकूलतम करना द्वोना 
चाहिए। क्रियात्मक शोध टोलियों को आजकल व्यापारी जगत्‌ में पाई जाने वाली प्रतीकी 
समनन्‍्वयकारी समितियों की उपलब्धियों के परे कार्य करना वडता है। क्रियात्मक शोध टोलियां 
जहा। घोर अकुशलताओ की दूर करती हैं, एक समनन्‍्वयकारी (0०००7०॥०४) समिति 
प्राय: आन्‍न्तरिक परिपर्तनों, से कुछ अधिक का निष्प'दन करती है । 

अब प्रबन्ध ने ऐसी कई समस्याओं को स्वीकार किया है जिनका समाधान एक 
विश्लेपक की क्षमता के परे है, यही कारण है कि क्रियात्मक शोध को स्पष्ट ओपचारिक 
मान्यता मिली । इसका यह अर्थ नही है कि पहले ऐसी समस्याएँ नहीं थी, लेकिन वे या 
तो अज्ञात रही अथवा उन्हे अलंघनीय मान लिया गया तथा समाधान का श्रयास दी नहीं 
किया गया । फिर कई औद्योगिक इंजीनियरो ने आधुनिक उद्यमो में विश्लेषण की आव- 
श्यक्ता को पूरा नही किया । यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि उनमे ऐसे नान और अनुभव के 
विस्तार, व्यक्तियो के पर्याप्त अपबोध, और उस गणितीय योग्यता बी कमी थी जो एक 

क्रियाप्मक शोध टोली दिसी समस्या पर लागू कर सकती है । 
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क्रियात्मक शोध का प्रारंभ (76 छच्डहांगगांगड रण ०एक्षमाणा रि०5०शट ) 


सन्‌ 940 मे प्रो. पी. एम. एस. ब्लेकेट (2०. ९. |(. 5, 8!8८४५॥) के निदे- 
शन में इंग्तेण्ड में वेज्लानिकों की एक टोली की स्थापना की गई और उसे सँसिक सामत्रियों 
के प्रभावकारी उपयोग के संबंध मे निर्णय लेने के लिए पूचनाएँ और विश्लेषण प्रस्तुत करने का 
काम सौपा गया । यह प्रथम क्रियात्मक शोध टोली थी | यद्यपि इसका संबध मूलतः तकनीकी 
समस्याओं से था, लेकिन यह घीघ्र ही ऐसी समस्याओं में उलझ्न गई जो अनिवार्यतः 
प्रबंधकीय समस्याएँ थी । उदाहरणार्थ, इसने एक समाकलित मशीन की पद्धति के रूप में 
रेडर-अवरोधक-प्रतिरक्षा (२००2-नं॥रध्य०८9/07 6४०7०४) का अध्ययन किया जिससे 
मानवीय, टेकनोलोजी संबधी, और परिचालन प्रवध के पहलू निहित थे । 
इसी प्रकार, मयुक्त राज्य अमेरिका में दाम एडिसन ([॥085 20807॥) 
ने समुद्दी हमलों से संवधित समस्याओं के समाधान के लिए पड्यत्ञकारी क्रीढ्ा थोई प्रचलित 
किया । द्वित्तीय महायुद्ध की अवधि में हवाई हमलों की पू्व-जानकारी के लिए क्रियात्मक 
शोध द्वारा राडार का अविप्कार किया । सन्‌ 942 तक सभी सैनिक सेवाओं के लिए 
शोध कक्षों की स्थापना की गई। सं. रा. अमेरिका ने शत्रु के जहाजों, पनडुब्वियों एवं 
नौकाओं, आदि की तलाश के लिए क्रियात्मक शोध की विशेष सहायता ली गई । 
,क्रियात्मक शोध को प्रायः टेलर के वैज्ञानिक प्रवंध आन्दोलन का एक विकास और 
विस्तार माना जाता है । जिस प्रकार आधुनिक मंकेनिकल इंजीनियरी को औद्योगिक क्रांति 
से संबंधित किया जा सकता है, उसी प्रकार क्रियात्मक शोध को इग्लंण्ड तथा अमेरिका में 
किए प्रयोगों से संबंधित किया जा सकता है। लेकिन, मूल आन्दोलन का 880 ते 940 
तक शर्नेंः शनंः विकास हुआ, और यह “व्यावहारिक विज्ञान” अथवा व्यावसाधथिक इजी- 
नियरी की एक शा के रूप में कभी भी पूर्ण प्रस्थिति प्राप्त नही कर सका। एक ओर, 
मूल वेज्ञानिक प्रबंध यादोलन की सीमित पद्धत्तियों और, दूसरी ओर क्रियात्मक शोध के 
व्यापक प्रणाली उपागम के मध्य बहुत स्पष्ट तथा विस्तृत अन्तर है । 
युद्ध के पश्चात, क्रियात्मक शोध ने धीरे-धीरे नागरिक सरकार और व्यावहारिक 
परिचालनों में प्रवेश किया । अब क्रियात्मक शोध एक व्यावसायिक कर्मचारी-वर्ग गतिविधि 
(84 ४०८४४१५) के रूप में अधिकाश बड़ी कपतनियों और कई छोटी कंपनियों से र्ढ्ता,, 
से स्थापित द्वो चुको है। सनु 949 मे इ ग्लेण्ड मे क्रियात्मक शोध का औद्योगिक इकाइयों 
में प्रयोग किए जाने 'के लिए औद्योगिक शोध परिपद्‌ की स्थापना की गई। इसी वर्ष 
अमेरिका में होअसे ए. लेविसन (]7097०४ /. 7.०४६०४) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय 
व्यापार परिपद्‌ की स्थापना की गई । इस परिषद्‌ का उद्दं श्य तियात्मक शोध द्वारा यह 
जाँच करना था कि ग्राहक की क्रय आदतो, विज्ञापन का विपणन पर प्रभाव, तथा व्यापार 
संबंधी अन्य क्रियाओ के सुगम सयोजन के लिए क्रियात्मक शोध कहाँ तक सफल होगा। 
आधुनिक वर्षों मे, अमेरिका में अधिक प्रयतिशोल विश्वविद्यालयों ने क्रियात्मक शोध को, 
* इंजीनियरी प्रशासन, औद्योगिक इजीनियरी, व्यवसाय प्रशासन, गणित और अर्थशारत्र की 
भांति, महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप मे मान्यता दी है । 2 
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क्रियात्मक शोध का अंशतः परिणाम तथाकथित "प्रबंध विज्ञान” है। लेकिन, इसने गणि- 
तीय अभथंश्रास्त्र, व्यवहारवादी विज्ञानो, और अन्य क्षेत्रों में शोधो से भी इसने कुछ प्रहण किया 
है । प्रवध विज्ञान का इंजीनियरिंग की विभिन्न शायाओं से भी निकट का सवध है। इसने 
भौतिक विज्ञानों और गणित से भी बहुत कुछ लिया है । वह इससे भी आगे बढ़ता है और 
अथंशास्त्र, मनो विज्ञान, समाजशारत्न, मानव विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा औपध विज्ञान के 
क्षेत्रों से भी बड़ी उदारता से ग्रहण किया है। अन्य अनुशासनों से प्रबंध विज्ञान द्वारा 
शृह्दीत सुचना और तकनीकों का समूह निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वह वैज्ञानिक 
प्रणाल्री-विज्ञान ()४०॥४०००।०४५) के आनुपंगिक है । प्रबंध विज्ञान केवल उसी का प्रयोग 
करता है जिसे उसकी आवश्यकता हो तथा जो अधिवासी समस्याओं का समाधान करने के 
लिए उपलब्ध हो । 
आधुनिक संगठन के आधार और जदिज़ता के कारण प्रयाक्षनिक निर्णय, प्रायः 
बहुत बड़ी सख्या में, व्यक्तियों और पू'जी की बड़ी मात्नाओं को प्रभावित करते हैं ॥ किसी 
बड़े प्रचालन में ऐसे कई विचलन होते है जो एक दूसरे को प्रभावित करते है, जिनका साधा- 
रणतया शीघ्र और सुगमता से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है और, वास्तव में, उन्हें 
सदेव स्पप्ट तथा अभिज्ञात भी नही किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त, कई अधिशासी 
निर्णयों के परिणाम कई महीनों या वर्षों तक पुनरतिवेश के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं । 
परिणामस्वरूप यत्न एवं भूल परीक्षण-प्रणाली (78) 809 €707 ]००४थय०या) का 
सहारा लिया जाता है जो प्राय. महँगे ओर पूर्णतः व्यय होते हैं । प्रबंध विज्ञान का विकास 
निर्णय लेने की उन कसौटियो और क्रियात्मक कौशलो से हुआ है जो, आधुनिक सैनिक और 
औद्योगिक प्रचालनों की वढ़ती हुई जटिलताओं और अधिक जोखिमो के होते हुए भी, 
प्रभावकारी होते हैं । 
क्रियात्मक शोध के विषय में नया क्या है (शकवा ($ 7०४ 49००६ 0. ९. ?) 
क्रियात्मक शोध के “नए” आयाम सापेक्ष है, लेकिन इसके भूल मे विचार निश्चय 
ही नया नहीं है | नीतियो को लागू करने और जठिल निर्णय लेने मे क्रियात्मक शोध का 
एक निश्चित इप्टिकोण होता है, जो सुव्यवस्थित तथा बुद्धिसमत शोध की एक नई चेतना 
प्रवर्तित करता है। व्यापार के प्रवध में अनिश्चितता के बावजूद यह जोखिम और निर्णय 
लेने की सभाव्यता के वैज्ञानिक अभिप्राय का उपयोग करता है । 
क्रियात्मक शोध मे प्रयुक्त प्रणाली-विज्ञान नया हो सकता है, इसका मुख्य विगमन 
(0८४५०गा) या नया सक्षण समस्याओ के प्रतिपादन और समाधान मे कदाचित्‌ नई 
गणितीय तकनीकी और प्रतिरूपो का प्रयोग है । उदाहरणार्थे, श्रेष्ठ मार्ग या श्रेष्ठ नीति 
अपनाने में गतिशील कार्मक्रम, मार्कोव प्रक्रियाओं ().॥०४ 970:८४5०5), सभाव्यता का 
सिद्धान्त, रेखीय और अरेखीय कार्यक्रम, अनुरूपण, प्रतीक्षा-रेथ्वा सिद्धान्त, और क्रीड़ा 
सिद्धान्त के प्रयोग नए हैं। 
जिस रीति से क्रियात्मक शोध किसी व्यापार या उसके फिसी हिस्से की कल्पना 
करता है, वह रीति नई हो सकती है। व्यापार के ग्रामूहिक उद्द श्यो को प्राप्त करमे के 
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लिए जटिल उप-रीतियों से निर्मित कार्यवाहियों को एक एकल रीति की इष्टि से इसे देखा 
जाता है'। इसे एक ऐसी वहुक्रियात्मक इकाई की इष्टि से भी देखा जाता है जिसमें विभिन्न 
उप-पद्धतियों के लक्ष्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं । एक पद्धति के रूप मे, व्यापार का 
मॉडल निवेशों (090(5) , प्रक्रियाओं और उत्पादनों के शब्दों मे चिन्तन की ओर अभि 
मुख होता है | व्यापार के ऐसे बोध का परिणाम वांछित उत्पादन प्राप्त करमे के लिए 
बहुत प्रभावकारी निवेश, निहित सगठनीय प्रक्रियाओं, और स्वय उद्यम की क्रियात्मकता 
की एक उत्तम समझ होती है । 


* अर्थ एवं परिभाषाएँ (#व्बाताड थ्ात॑ 9697700॥5) 


क्रियात्मक शोध एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसकी परिभाषा के सवध में बहुत 
मतभेद है । कुछ व्यक्तियों के अनुसार इसमें कोई नवीनता नही है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति 
यह स्वीकार करते हैं कि जिन पद्धतियों को क्रियात्मक शोध कहा जाता है उनकी समस्या 
के विस्तृत क्षेत्र पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। हवेर्ट साइमन ने क्रियात्मक 
शोध में ये विचार व्यक्त किये है कि “ऐसा आन्दोलन जो प्रवधकीय निर्णयम में विभिन 
वैज्ञानिकों की रुचि उत्पन्न कर रहा है ।””! क्रियात्मक शोध आन्दोलन ने, वैज्ञानिकों के 
अतिरिक्त बड़ी संख्या मे प्रवंधकों, परामर्शंदाताओं और विश्वविद्यालय के विद्वानों की भी 
रुचि उत्पन्न की है । 

चर्तमान कंपनियों मे प्रयुक्त क्रियात्मक शोध पूर्व के वेशञानिक प्रबधकों के कार्य पर 
निर्मित और उनकी कत्पनाओं का तकंसंगत विस्तार है। साइमन (9707) के विचार 
में, “यह स्पप्ट नही है कि क्रियात्मक शोध मे वैज्ञानिक प्रबध से अलग कोई अन्य दर्शन- 
शास्त्र शामिल है | चात्स वावेज और फ्रेडरिक ठेलर को पूर्वप्रभावी रूप से (रि८08- 
7००४४८ ५) क्रियात्मक शोध संस्थाओ में प्राधिकारी सदस्य बमाना पड़ेगा ।” यह ऐतिहा- 
घ्िक मत अश्नत: इस दावे को उत्पन्न, करता है कि क्रियात्मक शोध वही है जो “हम अन्य 
नाम के अन्तगंत सदेव करते रहे हैं ।” 


क्रियात्मंक शोध अथवा, तथाकथित, क्रियात्मक विश्लेषण और संश्लेषण की लगभग 
उतनी ही परिभायाएँ हैं जितने इस विषय पर लेखक हैं। लेकिन, कुछ अधिकारिक परि- 
भाषाएँ निम्नलिखित है :-- 

“क्रियात्मक शोध (जैसा मैं उसे समझता हू) का संवध एक ऐसी पद्धति के 
निष्पादन को आशावादी बनाने से है जैसी समस्या के प्रयोजनों के लिए दी गई है। ऐति- 
हासिक इण्डि से इस नाम से पहचानी जाने वाली पहली समस्या का सवंध इससे था कि 
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एक अतः सागरीय पर वायुयान से फैके जाने वाले वम भे समयफ्यूज कंसे लगाया जाए ९7 
--अल ऑफ हाल्सवरी« 


परिचालनों को एक तत्त्व (09) माना जाता है। इसमें अध्ययन की जाने 
वाली वियय-सामग्री न तो प्रयुक्त साज-सामान, न भाग लेने बालों का मनोवल, और न 
ही उत्पादन की भौतिक विशेयताएँ हैं । यह एक आधि प्रक्रिया के रूप में इन सबका एक 
सयोजन है । लेरोय के शब्दो में, “इस प्रकार कल्पित परिचालन ऐसी मानसिक प्रक्नियाओं 
और प्रणाली-विज्ञान द्वारा विश्लेषण के अधीन होते है, जिसे हम भोतिक-विज्ञानी, रसया- 
नज्ञ और जीव विज्ञानी के घोध कार्य से सम्बद्ध करते हैं-जिसे “वैज्ञानिक रीति” कहा 
जाता है ।”* ४ 
“औद्योगिक प्रवध की समस्याओं पर वेज्ञानिक रीतियों का प्रयोग ("४ ब्रूम के 
इस कथन से स्पष्ठ है कि क्रियात्मक शोध में प्रशासन, उत्पादन और वित्त की औद्योगिक 
समस्याओं के समाधान मे वैज्ञानिक रीतियो का प्रयोग गरभित है। क्रियात्मक शोध किसी 
समस्या के कारणों और प्रभावों का सम्पूर्ण कंपनी के र्तर पर अध्ययन करता है। यह 
की जाने वाली कार्यवाद्दी के त्रिकल्पों शा पता लगाता है, प्रत्यक्ष आकस्मिक धटकों, और 
अमूर्तों तथा सभी आकस्मिक घटको की अन्योन्यक्रियाओ पर विचार करता है । इस प्रकार, 
क्रियात्मक शोध निर्णय लेते के लिए अत्यन्त विवेकपुर्णं आधार मालूम कर सकता है णों 
जो परिचालनात्मक परिणामों के अनुकूलीकरण को सभव बनाता है। 
अर्चमेन, एफ्कोक तथा एक्कोफ के शब्दों मे, “क्रियात्मक शोध एक ऐसी पद्धति के 
परिचालनों में अत्तहित समष्याओ पर वेज्ञानिक रीतियों, तकनीको और साधनों का प्रयोग 
है जिससे कि उस पद्धति को नियल्रित करने वालों को समस्याओं के अनुकूलतम समाधानों 
की रीति प्रस्तुत की जा सके । इसकी प्रविधि को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा 
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सकता है--() समस्या सूधीफरण करना, (2) अध्ययन के अधीन पद्धति को मिरूपित 
करने के वाद गणितीय प्राहप का निर्माण करना, (3) उप्त प्रारूप से एक समाधान प्राप्त 
करना, (4) उस प्राह्प तथा उससे प्राप्प समाधान की जाँच करना, (5) समाधान पर 
नियंत्रण स्थापित करना, (6) समाधान को कार्यान्विव करता 

क्रियात्मक-मोध में समस्याओं के गणितीय प्रतिस्यो के अ्योग पर बल दिया गया 
है। यहू परिभावा बड़ी समस्याओं के समाधान की एक रीति के परिचालन के निरूपण वो 
, चित करती हे। विभिन्‍न क्षेत्रों गे सदस्यों को आकर्यित करने वाली टोली उपागम 
(८४॥ ०797००८॥) कई क्रियात्मक शोध अध्ययनों का एक अभिन्न अग रहा है। पुन', 
टोत़ी विचारधारा उससे बहत्‌ स्तर को समस्याओं को हस्तन करने की योग्यता को प्रकट 
फरती है, जितना पदले के अन्य उपागमो में सभव था । 
.- क्रियात्मक शोध की परिभाषाओं में सम्मिलित रीतियों की अवधारणाएँ विशेष रूप 
महत्त्वपूर्ण है । ऐसी अवधारणाएँ किसी समस्या के समाधान की कोई तेयार रीति प्रस्तुत 
; नही, करती, बल्कि इनमें विचारों की एक स्थिति अन्तनिहित है जो विशिष्ट तकनीकों के 
प्रयोग के अनुस्थापन का कार्य कर सकती है । 
कुछ महत्वपूर्ण उपरूरणों के साथ-साथ" “ प्रबंध के निर्णपत में क्रियात्मक 
शोध मे एक ऐसा ,इबव्डिक्ोण प्रस्तुत किया जिसे पद्धतियाँ उपागम कहा जाता है। पद्धतियाँ 
उपागम को परिभाषित करना क्रियात्मक शोध से सरल नही है क्योकि यह सनोवृत्तियों का 
एक समूह तथा विचारों की एक दशा है, न कि एक निश्चित और सुस्पप्ट सिद्धान्त | साफ- 
. ,पौर से यह कहा जा सकता है कि समस्या पर सभी दृष्टि से ध्यान देना कोई नयी बात 
हे नहीं है और न वह इसमें सदा सहायक भी है । किंचित अधिक मूर्त रूप मे, इसका अर्थ यह 
है कि एक पद्धति के संघटको की अभिकल्पना करना और सम्पूर्ण पद्धति के लिए इन निर्णयो 
के आशयो के,आधार पर अल ।-अलग निर्णय लेना । “-हँवँर्ट साइमन. 
फ्रियात्मक शोध की, संभवतः, सबसे विस्तृत रूप से स्वीकार्य परिभाषा यह है, 
एक कठिन स्थिति में विकल्पों के अध्ययन की वैज्ञानिक रीति का प्रयोग जिसका उद्ंश्य 
अपेक्षित तक्ष्यों के संदर्भ मे एक अनुकूलतम हल प्राप्त करमे के लिए परिमाणात्मक आधार 
की व्यवस्था करना 7--कुष्ट्ज एवं ओ डोनेल. 
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उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से महू निष्यार निझलता है छि-- 
(।) उत्पादन शोध का प्रयोग छोटी तथा अलग-अलग समस्याओं के हल के लिए नहीं 
किया जाकर, सम्पूर्ण रूप से ब्यापार की गतिविधियों पर किया जाना चाहिए। 
(2) इसमें टोली उपागम का प्रयोग किया जाता श्रे यस्‍्कर रहेगा जिसमें विभिन्‍न क्षेत्र डक 
विशेषज्ञों, जैसे मणितज्ञ, वाणिज्य विशेषज्ञ, मनोव॑शानिक, इंजीनियर, तेखापास, 
आदि को शामिल किया जा सझता है । 


मद्यपि फ्रियास्मक शोध के लिए ये दगाएँ बांछतीय हैं, अनिवार्य प्रतीत नही होती । 
इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी उद्यम का शीर्ष प्रबंधक प्रत्येक समस्या का पूर्ण विश्लेषण 
कराने और उसके हल का अन्‍य प्रत्येक समस्या के साथ संबंध को व्यापार के सामाल 
संचालन में महत्त्व देगा, लेकिन, यदि आवश्यकता नही हो तो, व्यावहारिक कृठिनाइयो के 
कारण वह ऐसा नदी करेगा । स्वयं क्रियात्मक शोघ विशेषज्ञों के लिए मह सही प्रतीत नहीं 
होता कि एफ ऐसे आदर्श के लिए, जो अव्यवह्वायं प्रतोत होता है, अलग-अलग उमस्याबों 
का समाधान करने में अपने उपागम और तकनीकों की सुयोग्यता की उपेक्षा करे। इसको 
अरे यह नहीं है कि एक विशिष्ट और अलग समस्या के हल में उद्यम-ब्यापी प्रभावों कीं 
उपेक्षा फी जाएं । लेकिन एक समस्या की भ्रत्येक शाखा .के विस्तार (िवाए08807) 
को शामिल्र करना महँगा! तथा समय व्यय करने वाला अभ्यास होगा, जिसकी तुलना भाष 
के वेचले (8/८घ० 5॥०५०) से एक खम्बे के लिए गडुढा खोदने से की जा सकती है 
इसके अतिरिक्त, एक समस्‍या पर अलग-अलग इष्टिकोण वाले विशेषज्ञों की टोली क्रिया 
त्मक शोध की एक आवश्यकता प्रतीत नही होती । कई समस्याएँ इतने श्रमसाध्य उपचार 
को तर्क॑-संंगत सिद्ध नही करतीं, और इस विचार को स्वीकार करना कठिन है कि दैसे 
उपागम की आवश्यकता है। 
क्रियात्मक शोध के संबंध में यह स्पष्ट है यह एक ऐसी तकनीक है जिसमे समस्याओं 
के समाधान के लिए बैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी इसे परिमाणा- 
त्मक सामान्य बद्धि (00०७४0(80५७ ००एा७छ७॥ 5००५४) के रूप- से निदिष्द किया जाता 
है । लेखाकर्म विश्लेषणों अथवा सह सबंध विश्लेषण की तरह, क्रियात्मक शोध एक समाधान 
की व्यवस्था करता है, इसके साथ ही प्रबंध द्वारा निर्णय लेने में सहायता करने के लिए 
“यह परिमाषात्मक आँकड़ों का विकास भी करता है। ऐसी समस्या के ऐसे क्षेत्रों, जैसे 
उत्पादन नियोजन और यातायात, में प्रेत. संभव है जहाँ लक्ष्य बहुत स्पष्ट हों, निवेश की 
सामग्री विस्कुल निश्चित हो, और निष्क्प इतने व्यावहारिक हों कि निश्चित और सकारा- 
* मक रूप से एक एकल आशावादी हल को प्रकट करें । 
' क्रियात्मक शोध “व्या” है को खोजता 'है और, सभी महत्त्वपूर्ण विचलनों को 
शामिल करवे हुए, एक गणितीय मॉडल (सूत्रों के एक समूह) के द्वारा उसका परिभाणा- 
वर्णव करता है) उसका गणितोय परिचालन कार्यवाद्दी के श्रेष्ठ विकल्पों को 
इस प्रक्रिया से अधिशासी उत्तम निर्णय ले सकते हैं, लेकित, 
, समाप्त नही होती । यदि कोई गुलत निर्णय दे दिया गया 


त्मक रूप में 
मालूम करता सभव बनाता है । 
इससे जोणिम केवल कम होती है, 
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हो, तो इसके पुननिवेश के तत्त्व के कारण, क्रियात्मक शोध उसे शीघ्र ही प्रकट कर देगा । 
अधिघासी के लिए यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


उत्पादन शोध में कार्यवाही (8०95 ॥7 0:धव्र४ण २&४व्या०) 


.... यह कोई नवीनता नहीं कि क्रियात्मक शोध समस्याओं पर, अनिवार्यत्त: वेज्ञानिक 
पद्धति का प्रयोग है, क्योंकि व्यापारिक और प्रवंधकीय समस्याओं की वैज्ञानिक रूप से हल 
करने का प्रयत्न लम्बे समय से किया जा रहा है ! लेकिन, इसमें नवीनता यह है कि व्या- 
पारिक समस्याओं के हल का विकास करने भें क्रियात्मक शोधकर्ता के प्रयत्न ऋमबद्ध और 
पूर्ण होते हैं । ये समस्या और लक्ष्यो को परिभाषित करने, तथ्यों से सावधानीपूर्ण संग्रहण 

, और मूल्यांकन करने, समस्या पर प्रभाव डालने वाले कई तथ्यों से परिकल्पनाओं 
(प॥9०06आं$) का विकास और जाँच करने, इन तथ्यों के मध्य सम्बन्धों को निश्चित 
करने, इन परिकल्पनाओं पर आधारित भविष्यवाणियों का विकास और जाँच करने और 

* ऐसी युक्षितयों के विकास पर वल देते हैं जिनके द्वारा एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की 
जा रही कार्यवाही की प्रभावशीलता का मूल्याकन किया जा सके । 


इस प्रकार, क्रियात्मक शोध में की जाने वाली कार्यवाहियों या उठाये जाने वाले 
कदमों को निम्न प्रकार, संक्षेप मे, व्यक्त किया जा सकता है -- 
सर्वप्रथम, उद्यम के अन्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, क्रियात्मक शोध टोली अपने 
को सोते गए कार्य के लक्ष्यों को ज्ञात करने का प्रयत्न करती है | यहाँ अले आफ हेल्सवरी 
(820 ० 459॥9) की यह कहावत लागू होती है कि “एक पद्धति जो समस्या के 
, प्रयोजन को समवित मानी जाती है” (8 शडाल्य वल्डभाव०त 38. हार्ट णिए 00० 
एण905०8 ०६ (॥० 97०9/८॥) क्रियात्मक शोध टोली उप-उद्दे श्यो और दवावों को ज्ञात 
, करती है जो अध्ययनाधीन सगठन के भीतर विद्यमान है! लेकिन, यदि शिखर प्रबंध जान- 
बूझ कर उन्हें स्थापित या सुरक्षित रखता है तो, यह टोली स्वयं इन मदों की बाछितता 
या विवेकपूर्णता पर निर्णय नही देती है | वाद में, ये उद्देश्य और दबाव उस ढाँचे के 
विशेष घटक बन जाते हैं जिसके भीतर क्रियात्मक-शोध-टोली कार्य करती है । 


४ ढितीय, उन सभी वकल्पिक प्रविधियों. को ज्ञात किया जाता है जिनका अध्ययना- 
- धीन समस्या का हल मालूम करने में अनुसरण किया जा सकता है । यह सूचीकरण 
वाछित या व्यवहार माने गए विकल्पों तक ही सीमित नहीं होता है। उस ,समय तक, 
समस्या के प्रतिपादन में विकल्पों का ब्यौरा देना-एक कार्यवाही या कदम- है । अध्ययनाधीन 
* समस्या जैसी समस्याओ के हस्तन की प्रथागत और सामान्य रीति की मानसिक वाधाओं 
को दूर करने का एक विवेकशील प्रयत्त किया जाता है। निर्णय को रोक रखने से मस्तिप्क 
को किसी नए उपागम को अपनाने और ऐसी प्रविधियों को खोजने के अधिक घुअवस्तर 
मिलते है, जिनका पहले कभी भी हस्तन या प्रयास नही किया गया था। 
तृतीय, क्रियात्मक टोली प्रत्येक विकल्प का प्रवन्ध के उद्देश्यों, पर होने वाले 
परिमाणात्मक प्रभावों को निश्चित करती है । वैज्ञानिक उपागम्‌ मे व्यापार के भीतर 
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/ » *. किसी समख्या में प्राचलों को सम्भावित सीमा तक निर्धारित करने का प्रयत्न 
करना । भविष्पशगी करने के लिए एक परिमित परिणाम श्राप्त करने के लिए मॉडल में 
क्रैवल परिमाण-योग्य आंकड़े ही शामिल किए जा सकते हैं । 

» 5. परिमाध-योग्प आंकड़ों को ऐसी प्रयोग्ग गणितीय और साहियक्रीय सीमाओं से 
अनुपूरित करने का प्रयत्न करता । इस प्रकार, एक तुटि की छोगी और अपेक्षाकृत नगण्य 
सीमा के भीतर गणितीय और संगणना की समस्या को व्यवहायें बनाना । 

इन सात्र पद्धतियों में से, शायद आधारभूत उपकरण और क्रियात्मक शोध का 
महत्वपूर्ग योगदान है निर्मप लेने के लिए वे व।रिक मॉडलों का निर्माण और प्रयोग | सभी 
प्रकार के उपतब्ध वँचारिक मॉडलों में से कुछ तकंप्रगत सम्बस्धों का ही समर्थन करते हैं, 
जवकि अन्य इस अर्थ में गणितीय हैं कि विचलनों के मध्य परिमाण-प्रम्बन्धों को प्रकट 
करते हैं। यदि मॉडलों की अभिकल्पना किसी समस्‍या के तथ्यों और उनके सम्बन्धों का 
वर्णन करने के लिए की गई है तो उन्हें वर्णवात्मक निर्दिष्ट किया जा सकता है। लेकिन, 
जो मॉडल व्यापारिक नियोजन के लिए लाभदायक हैं, उन्हें नीति मॉडल निर्दिष्ट किया 
जाता है, जिनकी अभिकल्पना उपलब्ध विकल्पों में से अनुकूलतम कार्यवाही के मार्ग का 
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चुनाव करने के लिए की गई हो ।' 

एक नीति-मॉडल का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अन्वेषित लक्ष्य 
के सन्दर्् में व्यक्त किया जाये, जिससे कि जिस प्रकार वे अन्वेषित लक्ष्यों को प्रभावित करते 
हैं; वैसे ही बिचलनों और प्राचलो के सम्बन्धों को स्थापित किया जा सके । बाद में, लक्ष्यों 
के सन्दर्भ में तथ्यों के अनुकूलतम सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिए इन्हें एक गणितीय 
रीति में व्यक्त किया जा सके । 
क्रियास्मक शोध के उद्देश्य (00००७ ० 0.70.) 

() क्रियात्मक अनुसन्धान था शोध, जिसे प्रयोगात्मक शोध भी कहा जाता है, का 
प्राथमिक ' उद्दे श्य किसी कार्य के विशिष्ट तथ्यों को हल करने से सम्बन्धित घढकों का ३ 
उसकी मात्राओं पर पड़ने वाले प्रभाव का परिमाणात्मक ज्ञान प्राप्त करना है । 

(2) विभिन्न' समस्याओं तथा ' उलझनों की गुत्थियों को वैज्ञानिक विधि से हल 
करना । 

(3) क्रियात्मक शोध का उद्दे श्य किसी भी कार्य को प्रायोगिक रूप से हल करने से 
सम्बन्धित है। यह्‌ सत्य है कि किसी कार्य के सिद्धान्तोी, योजनाओं या क्रम के बिना नहीं 
किया जा सकता, * किन्तु उसे साकार रूप देने के लिए किन्ही सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग 
करने पड़ेंगे, तथा उस, कार्य का निष्पादद करना पड़ेगा। एक कार्य को' करने के लिए 
विभिन्न प्रयोग किये जा सकते हैं, और उन ' विभिन्न प्रयोगों के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है! क्रियात्मक शोध का उद्दे श्य यह खोज करना है कि सरल, न्यूनतम लायत 
बाला तथा मितव्यबी प्रयोग कौनसा है। ' कु] 

(4) क्रियात्मक शोध में समस्त परिस्थितियों को एक इकाई मानकर अध्ययन 
किया जाता है । अनुसंधान और शोध के उपकरण न तो केवल उद्यम के साज-सामाव तक 
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+झ+ * चर्चमज़, ,एकोफ ' तथा आर्नोफ! ने विभिन्न प्रकार के प्रतिरषों को तीन सामान्य 
समूहों मे वर्गीकृत किया है :--() प्रतिमात्मक प्रतिर्ष (2) तुल्यरूप प्रतिरूप, और 
(3) प्रतीकात्मक प्रतिस्ष ॥ ८८७. * 
४५ + एक प्रतिमात्मक -प्रतिरुष : (7:070 १४००८) किसी पद्धति के कुछ पहलुओं को 
चित्रात्मक रूप से-अथवा दृश्य रूप से निरूपित करता है, जसे एक वायुयान का छायाचित्त 
या प्रतिहप करता है। एक तुल्य रूप प्रतिरूप (8790202 77000]) अध्ययनाधीन पद्धति 
में मिलने वाले गुणो के समूह को निरूपित करने के लिए ग्रुणो के एक समूह का प्रयोग किया 
जांताः है । उदाहरणार्थ, कुछ प्रयोजनो के लिए नलों मे-पानी के भ्रवाह को तारों में बिजली 
के प्रवाह के। तुल्य माना' जा सकता' है ।.एक प्रतीकात्मक प्रतिर्प (5)7700॥0 7700९|) मे 
अध्ययनाधीन पद्धति के गुणों को! निदिप्ट करने के लिए प्रतीको या चिन्हों का प्रयोग किया 
जाता है, जंसे एक गणितीय सूक्ष या सूत्रों के एक समूह के माध्यम से इन्हे प्रकट किया जा 
सकता है |, ,... , 
४ प्रतिरूप,बंचारिक' होने के ' साथ-साथ' भौतिक आयामो से निर्मित हो सकते हैं'। 
उदाहरणार्थ,, किसी विशेष-कार्य के .कर्त व्यों और उत्तरदायित्वों का विवरण वास्तव में एक 
ऐसा प्रतिरूप है जो कम्पनी में,किये जाने वाले कायं की अपेक्षाओं को चित्रित करता है। 
ऐसे अमृत, जेस्ते समय; फर्मेचोरियों का संतोप अथवा ग्राहक की वरीयता, एक प्रतिरूप के 
संधटक हो “सकते हैं ॥ इस सम्बन्ध मे विचार कि “हम अपनी कम्पनी में किस प्रकार के 
कर्मचारी चाहते है'', प्रभाव में एक ऐसा प्रतिरूप है जो यह निरूपित करता है कि भावी 
कमंचारी कंसे; होने चाहिए ।| जहाँ परिचालन के संघटकों को छेदित काड़ों द्वारा मिरूपित 
किग्रा,जाव़ा है, वहाँ बहुधा :छेदित,कार्ड (००४९० 0४70) प्रत्तिरूप का प्रयोग किया 
जाता है । इनमे; से अधिकाश, प्रमापित छेदित कार्ड को काम में लेते हैं। उदाहरणार्थ, जित 
बाजारों मे,, कम्पनी अपने उत्पादों का विक्रय करती, है. उनमे हजारों ग्राहकों में कम्पनी 
अत्येक के लिए एक छेदित, कार्ड का प्रयोग,कर सकती है जिसमें उसका स्थान, व्यापार का 
प्रकार, क्र्यों की आइत्ति और व्यापार की औसत दर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ लिखी 
होती हैं ॥, 2 अं ८ % 7 25 ने कह बे 
क्रियात्मक शोध ,के प्रतिरूपों को यथार्थ” अथवा. 'सम्भाविता:' श्रतिरूप भी कहा 
जाता। है अल के आर 002 हर कु, « 6९, > कट /३०: ०२४38 
एक यथार्थ प्रतिरुष (89 ००७८६ 7700०)) का प्रयोग उन परिचालनों या प्रक्रि- 
याओं में किया जा सकता है जहाँ वे अकसर छोटी होती हैं और, उचित रूप से घनिष्ठता 
के' साथ, एक- विश्वेष कार्यवाही: का प्रभाव निश्चित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
यथार्थ प्रतिरूप' का प्रयोग। ज्ञात और “ वचनबद्ध (८०४४॥॥००) भाग 'के बावजूद, लम्बे 
प्रसार की उत्पादन अनुसूचियय की समस्याओं में किया जा सकता है। यथार्थ प्रतिरूप 
पर्योप्त रूप से सत्य होता है, बयोकि यह माना जा सकता है कि, किसी बड़े आयात को 
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छोड़कर, दीबंकानीन नियोजन भौर वास्तविक उत्पादन- यथोचित रूप से मिलते-जुसतें 
होंगे | प्‌ 22४ ५ 

एक संभाश्यता प्रतिर्प (77 970020॥:9 दर०4९) में अनिश्वितता की सुस्पष्ट 
पहुंचान अस्तर्विष्ट है । ऐसे श्रतिरूप - विश्वापन, की ' समस्याओं.के - विश्लेषण में बहुत लाभ- 
दायक होते है, जहाँ उपभोक्ताओं की असभावध्यता (897०0/८४७॥॥४) +की बहुत बड़ी 
भूमिका होती है। यहाँ समाव्यता के बहुत विकसित्त छ्िद्धांत, जो भौतिक विज्ञान में बहुत 
महत्वप्र्ण है, का विस्तृत्त ,प्रयोग किया जाता है। प्रधागत रूप से, भोतिक-विज्ञानी के 
विपय में यह सोचा जाता है कि वह निश्चय हो ,यथार्थ घारणाओं और अत्यन्त सम्भाग्य 
(2/८४४०४४७।७) प्रयोगों से व्यवहार करता है ) फिर भी, एक भौतिक-विद्यानी को आप- 
विक-सक्रियता की भविष्यवाणी करने में, विज्ञापन सम्बन्धी समस्याओं के छान ही, समस्या 
का सासता करना पड़ता है । का 


मिलर और स्टार ने प्रतिरूपो को गुणात्मक और मात्रात्मक वर्यों में विभक्त किया 
है । कुछ व्यापारिक समस्याएँ गुणात्मक प्रकृति की. होती हैं, जंसे कर्मचारियों के मनोवत का 
निर्माण करना । दूसरे शब्दों मे, इनमे ऐसे तत्त्व होते हैं जिन्हें परिमाणात्मक (५०378) 
नही किया जा सकता है । ऐसी समस्याओं मे भी ग्रुणात्मक (4०क॥४४४०) विश्येपताएँ 
भी होती हैं, जिगके लिए बाद में परिमाणात्मक (4०्श्यध824) प्रतिरुपों का विकास किया 
जाता है। जेकित, जहाँ परिमाणन सम्भव. होता है, वहां निर्णय लेने में बेहुत प्रगति की जा 
सकती है) ' 80५ « हे 
हर परिमाणात्मक प्रतिरुप दो श्रकार के द्ोोते हैं--(2) समस्या का समाधान करने 
वाले प्रतिरूप (#ि००/०४४-० शाह गा०वथ+ 2, ओर (2): अनुकूलतम मात प्रतिरूष 
(099 फ७फ-४४७6 गा00४४$) ।? समस्या का समाधान करने वाले प्रतिरूपों का प्रयोग 
विचलतों के सम्बन्धों को सालूम करने के लिए, उपयुक्त या सुसंगत विचलनों का पत्ता 
खगाने, और स्थितियों की प्रकृति'पर लागू की गई रण-नीतियों ($74/०६०५) के परिणाम 
मालूम करने के लिए किया जाता है । कई वेकल्पिक' रण-तीतियों में से किसी एक के 
अनुसरण हारा समस्या का समाधान किया जा सकता है, और समस्या का समाधान करने 
वाले प्रतिर्षो वा प्रयोग उस परिणामों को मालूम करने के लिये. कियो जाता है जो विभिन्न 
रण-सीतियो के प्रयोग से पंदा होते हैं | उदाहरणा्थ, एक सेवीवर्गी अधिशासी अभिनिर्माण 
परिचालनों का अवलोकन करता है तथा; अपने: भावी अनुभवों से, यह जावता है कि उत्पान 
दन के एक विश्येप स्तर के लिए विभिन्न अकार के श्रम की निश्चित मात्रा की आवश्यकता 
होती है । यदि उत्पादन में इंद्धि करनी है, तो अपने उत्पादन और श्रम के अनुपात के, एक 
अतिरूप को, लागू करके, वह अपेक्षित बढ़े हुए श्रमिकों के अवक्रयन के, लिए विशेष उल्लेख 
कर सकता है । है ५2% ह + 
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., क्रियात्मक शोौघ विश्लेपक का एक मुख्य लक्ष्य प्रतिरू्प होता है । इस अर्थ में प्रति- 
रूप का निर्माण अथवा परिचालन का एक विश्वसनीय निरूपण करना एक वँज्ञातिक का 
प्रमुख कार्य है । ऐसा करने-मे वह परिचालन के अवलोकित लक्षणों को-स्पप्ट करने के एक 
सिद्धान्त का विकास करता है। अस्वेषक विक्रयों, प्रवर्तन, अभिनिर्माण और वितरण ज॑ंसे 
विविध और जदिल परिचालनों के मुख्य लक्षणों को एक साथ जोड़ते है। शेष काय॑ प्रति- 
रूप के परिचालतों द्वारा इस सिद्धान्त की व्याख्या करना है। डे 


/ प्रभावशोलता का सापदण्ड 
(/४९४६४७४८४ 0 ९(6०४४८३९६5) 


एक परिचालन के सिद्धान्त की प्रभावशीलता का मापदण्ड एक प्रतिरूप की संकल्पना 
होता है। इसके द्वारा उंस सीमा को सुंस्पष्ट रूप से निश्चित किया जा सकता है जहाँ तक 





सामान्य पर समग्र माप विनियोग पर प्रत्याय, अर्थात्‌ रुपयों में शुद्ध लाभ है । एक निश्चितं 
स्तर के नीचे प्रभावशीलता का माप होते हैं प्रति व्यक्ति सेवित (5०४८०) ग्राहकों की 
संख्या, एक मशीन परिचालन के कुल घंटों में उत्पादक 'घण्टों का अनुपात, आदि । 

' परिचालन के आधारभूत लक्ष्यों के एक सुसगत वक्तव्य में प्रतिरूप की गणितीय 
तकंसंगतता अनिवायं है। जिस प्रकार कोई भी प्रतिरूप दों और दो जोड़कर पाँच नहीं 


कर सकता है, इसी प्रकार बुनियादी रूप'से. ् 
अथ॒पृर्ण परिणामों को संबद्ध करना अंसस्मव है 

परिचालन या क्रियात्मक शोध बहुधा कम्पनी के लक्ष्यों में असंगतता को प्रकाश में 
लाता है। इसका एक उदाहरण उत्पादन का अनुसूचियन है। वहुधा न्यूनतम उत्पादन 
लागतों, न्यूनतम सम्पत्ति-तालिका में बिनियोग/और ग्राहकों की सेवाओं मे असफलता की 
जानकारी के; बिना विक्रय । पूर्वानुमानों को पुरा.करने: के लिए उत्पादेन अनुसूचियन के 
उद्देश्य के रूपा में व्यक्त किये/जांते हैं। फिडे:भी, संग्रहायार में विनियोग को न्यूनतम करने 
के,लिए शुरूआत, करता: और रोकना: (80070, 900 $09) अथवा उत्प दन- की योजनाओं 
के अधिकाधिक प्रयोग की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जिसका परिणाम अत्यधिक 
उत्पादन लागतें होता है.। प्रत्येक, ग्राहक्‌ द्वारा:आदेशित माल, को तुर्॒त नही भेजे जाने की 
असफूलता को समाप्त करने के,लिए विश्ञान्ल संग्रहागार की आवश्यकता होती है, जबकि 
अस्थिर और कम से कम, अंग्तः,अपूर्वानिमातन्योग्य होती है।..“#, 

« . इसका हल; है , ऐसे, वि तथा असंग्रत॒. लक्ष्यों क्रो, उच्चतर एकीकृत और सुसंगत 
लक्ष्य में संयोजित और परिष्कृत करना । उदाहरणार्थ, ग्राहक की सेवा, (उत्पादन में मित- 
व्ययिता, और विनियोग को कम करने के विविध लक्ष्यों को लागतों, के शब्द से इस प्रकार | 
व्यक्त किया जा सकता है : अकुशल उत्पादन का परिणाम अवक्रयन, प्रशिक्षण, अतिसमय में 
ग्रहयारं॑ भे विनियोग की “ लागत अपने कोपों को सुरक्षित रखने के लिए कोपा- 
ध्यक्ष द्वारा लगाई जाने वाली सूद को दर और'ग्राहको की माँग को पूरा नहीं कर सकने 
की लागत स्याति और भावी व्यापार में हानि हीता है। जबकि वाद बानी दोनों लागतें ” 






त॒॑ उद्दे श्यों और समनुरूप उत्पादन तथा 













ये पर्याप्त सप वे विधारप- 

अस्तुत्त कर पड़ती ३ । 

सम्बन्ध २) ग्यक्त करते ड्ए्‌ 
अप जा सड़क है भर न्युनत्य उस अनुसूचियन 

ह्ञ जाता है। है 
एक बार स्थापित कर दबे के कार, . 

किया जा सकता 
को 


फरव ॥) प्रतिलोम' मे साय 

है न्यक को कहा क। फत़ा है | ग्राहकों की माय 
करने भरे असए सता के फारप १/२ 8 गे शतने के प्िये पर्याप्त कटे संग्रहा- 
गर के किये कम्पनी कितना 
सर्वंधा पमनुरूप तथ्य $ - पफ़ेग्प की एक 
स्याप्रारिक तथ्स 'ड्ठत जरिव होठ हैं, और ” 

रिक 4 ज्हेश्यों ३ प्‌ 
ते ही गरिचित होते $ और, 
गे के मनोद्स में सुधार करने 
बादि। डिवात्मक-बोघ के , उद्देश्य सम्पूर्ण 
सन्तुत्तित होने चाहिए। प्तीमा तक पर 
स्थापित लक्ष्यों के पूरे सप्त कर सकता 

ने ए । लेकिन, कम्पनी के 


4 थौर 
न्यता दी) पानी चाहिए । 

भी सरल, गुनिश्चित $ 
विधिष्दता 


चौथी महत्त 
परिचालनों के आ। 


पराधारण रूप से अवत 


न्प 
है] 
लक 


ग्रेकित 
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मामलों में, श्रतिरूप का विकास बहुत अधिक बाहरी अथवा एक पूवंवर्ती सूचना पर निर्भर ' 
है । किसी भी दशा से, परिचालन को स्पष्ट करने वाला सिद्धान्त प्रायोगिक रूप से सर्देव 
प्रमाणनीय होवा चाहिये। .. , ,. : पर 


कर 0 


/» , इसे; सम्बन्ध मे दो प्रकार के प्रयोग महत्त्वपूर्ण है :--- 
() - प्रथम प्रफार के,प्रयोग की रचना केवल सूचना प्राप्त करने के लिये की जाती 
। ऐसी दशा मे, यह प्रायः स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक जाँच का रूप लेती है । एक मामले 
में, क्रियात्मक शोध के विस्पेषकों ने विज्ञापन को ऐसे सम्भाव्य ग्राहको को निर्देशित किया, 
जिन्हें कम्पनी जानतो थी, जिन्हे सम्बोधित करना व्यर्थ था, और ऐसे सम्भाव्य ग्राहकों को 
सम्पोधित नहीं क्रिया गया जिन्हें ऐसा करना कम्रनी चाहती थी । दूसरे वर्ग! के “लोगों को 
निदेशित विज्ञापन पर घटित होने'' वाली उनकी प्रतिक्रिया की जानकारी होने के पर्याप्त 
कारण थे, लेकिन प्रथव, वर्ग के व्यक्तियों को निदेशित विज्ञापन के प्रभावों के विपय में 
जानकारी के पर्याप्त कारण; नही थे । अतः; विज्ञापन की प्रभावशीलता का मुल्याकन करने 
के लिए यह मालूम; करना आवश्यंक था कि जिन लोगों को सामान्यतया प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये था, जब उन्हें प्रोत्साहन नही दिया गया तो परिणाम बया हुए, तथा उनके 
परिगाम क्या थे जिन्हें सामान्यतया प्रोत्साहन नही दिया जाता था, लेकिन जिन्हें प्रोत्साहन 
दिया गया ) न दं 


के है) 4. फू ९ 
(2) दूसरे प्रकार का प्रयोग आलोचनात्मक प्रकार का होता है और निष्कर्पों की 
वेधता, जाँचने के लिए, योजना बनाई जाती है । पुनः, कभी-फभी प्रयोगों के अध्यवहाय 
“लगने वाले ,रूप का ' भी प्रयोग (किया जाता,है । बहुत ही सवेदी प्रयोगों को व्यवहार में 
लाने की सम्भावना की, दशा मे, सिद्धान्त या प्रतिरूप की वेधता की जाँच अधिक सामान्य 


नोति के, संदर्भ से नही, बल्कि चरम नीतियों, के सन्दर्भ में बहुत अ्रकट रूप से की जा 
सकती है । ध 


२, ४०, की क हो, को पैक 


क्रियात्मक शोध और अन्य सेवाएँ 


(0एचक्मांगाकट९थणी थापे गाध्ा-उल्लएट) | 67, 7 





क्रियात्मक शोध की प्रशासनिक समस्याओं और प्रयोगों के साथ-साथ प्रवन्ध की 
अन्य सेवाओं से इसकी भिन्नतां पर भी विचार किया जाना चाहिए.। कठिन समस्याओं पर 
कई वर्षों के सफल' प्रयोग फे परिणामस्वरूप इनमे से कई सेवाएँ व्यापारिक समुदाय के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुईं है | क्या ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं जो इन सेवाओ की लाभ- 
प्रदता का विस्तार करना क्रियात्मक शोध के लिए संभव करते हैं ? तुलना के लिये, कुछ 
सेवाओं का अध्ययन करना श्रे यस्कर होगा । इस 04 


साख्यिकी (ड9धं80८5) 3५ 2: 408 2 
क्रियात्मक शोध दा बहुधा सांख्यिकी से न्रम हो जाता है, विशेषतः सुम्भाव्यता के 


सिद्धान्तः पर - आधारित विशिष्ट तकनीकी के समूह पर लागू! की जाने पर । सांख्यिकीय 
डपायम-व विकास भूलतः कंपि और जीवशास्त्न ' के क्षेत्र मे हुआ ।- लेकिन, अब इसका 
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हैं, और ऐसी दोपपूर्ण सूचनाएँ इकट्ठी, करते हैं. जिनका प्रवत्प, जैसा उपयुक्त , समझे, प्रयोग : 
करता है।.. है 

इसके विपरीत, जब ,क्रियात्मकु, शोध को विपणन क्री समस्याओं पर लागू किया... 
जाता है, तो वह, विपणन परिचालन के विषय मे-अधिक ज्ञान प्राप्त करने, का,प्रयत्त करता... 
है, न कि स्वयं वाजार का ज्ञान प्राप्त करने का । इस प्रकार, आँकडों के लिए यह विपणन: 
शोध के स्रोतो पर,अत्यधिक निर्भर रह सकता है;। ,उदाहरणार्थ, एक फ़ुटकर .विज्ञापन के 
अध्ययन, में, संभावित , ग्राहक जिस .वारम्वारता से अपने स्वयं के शहर के वाहर से.क्रय 
करते हैं, के विषय, में सूचना प्राप्त करने के लिए एक ,उपभोक्तादस्ाक्षात्कार कार्यक्रम का £ 
प्रयोग किया गया,धा । लेकिन, परिमाणात्मक “अध्ययनों का उद्दे श्य, भी -प्रामृ:; प्र त़रिरुफ में, 
प्रयोग के लिए उपभोक्ता का एक मूलभूत :चरित्न-चिद्रण - करत्ता;होता है । इसके विपरीत, 
विपणन शोध में अधिकाश: क्लियात्मक घोध।विपणन तथा-कम्पनी की अन्य पद्धतियों क्रे[मध्य - 
अन्योन्याश्रितताओं का स्पष्टीकरण करने के प्रति निदेशित होता है । अन्त में, यह ऐसी' कई)- 
तकनीकों और विश्ल्लेतरणात्मक रीतियों का प्रयोग करता है जो सामान्य विपणन शोध के क्षेत्र 
के बाहर है । “आम मन अ & व 


इन्जीनियरिंग (8808 ) न ध 
> न 


५; क्रियात्मक शोध और इंजीनियरी के मृध्य सीमा बहुत अस्पष्ट है। कुछ उदाहरणों 
से यह सीमा अधिक निएचयाह से .स्पप्द-की ,जा..सकती है--.. + 
_ * “» () गत युद्ध के दौरान जलवमों की प्रभावशीलता . और कुशलता में सुधार :.क्रने' 
के लिए बहुत प्रयत्न किये गये । इन्जीनियरी और भौतिकी शोध का उद्देश्य ऐसे/ 
वो का निर्माण करना-था जिनमें सबसे -शक्तिशाली विस्फोटक ताकत ;हो.। ,लेकिन, 
शोध का सम्वन्ध पनड्ब्बियो को डुवोने के प्रयोजन, के लिए उस,स्तमग्र -उपलब्ध * 
जलवमो के प्रभावशाली प्रयोग से या.। । / 3-० पा 7 चक्‍म ५-हप /र 














(2) 'वत्तमान औद्योगिक स्थिति' में; इजीनियंरी समस्या रेलमार्ग के नियत्रण 4 
एक ऐसी पद्धति का विकास करना था जो रेलवे इजीमियर को नियंत्रण सम्बन्धी सूचनो 
शी्मता तथा स्पष्ट रूव से दे सके'। इसके विपरीत," सम्बद्ध क्रियात्मक शोध 'की समस्या 
पह निश्चित 'करना था कि नियंत्रण की सूचना, तेज गति और स्पष्टता से गाड़ी को 
चुरक्षापूर्वकं और शीघ्रेता से गन्तव्य स्थान पर “पहुंचाने के कार्ये “में, रेलवे इंजीनियर को 
सहायक होगी या नहीं। " * गा ः 








(3) अधिक सूक्ष्म अन्तर उस साज-सामान में पाया जा सर्कता है जिसकी प्रदृत्ति... 
परिचालन में खराब होने की है, जैसे, वायुयाव या रासायनिक्‌ प्रक्रिया का साज-सामान | 
इंजीनियरी समस्या यह पता लगाना हो सकती है कि साज-सामान खराब क्‍यों हो गया और 
क्र को दूर कंसे किया 'जाः सकता है। क्रियात्मक शोध को कार्य खरावी'और प्रयोग 

सध्य सम्बन्ध पर उपलब्ध सूचना को दृष्टि में रखकर परिचालन की श्रेष्ठॉरीति दूदुनां 
हो सकता है । 6 38 _ 3० बन आप 


344 /उत्पादन प्रवर्न्ध 


विस्तृत प्रयोग उत्पादन प्रचन्ध के भी कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मं होता है, जसे किस्म निर्यत्रण, 
लेखाकर्म, उपभोक्ता, प्रतिचयन, सम्मति मतदान, आदि । 
क्रियात्मक शोधकर्ता साियफीय पद्धतियों का प्रयोग अवश्य करता है, लेकिन वह 
उनसे ही प्रतिबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल इष्टिकोण में अन्तर है। सांख्यिकी का 
संवध मुख्यतः संख्याओं के मध्य सम्बन्धों से है, जबकि क्रियात्मक शोध का सम्बन्ध परि- 
चालन से ज्ञान प्राप्त करने से है, अधीनस्थ भौतिक पद्धतिमों का ऐसा ज्ञान जिसे संख्या 
निरूपित करती है। यह उपागस के साथ-साथ परिणामों में महत्त्वपूर्ण क्षम्तर कर 
सकता है । 
लेखाकर्म (&०००००४४४) 
क्रियात्मक शोध का कभी-कभी लेयाकम से भी संभ्रम हो जाता है, विशेषतः हाल 
ही के बर्षों मे विकसित लेखाकर्म के नियत्षण पहलुओं से । लेकिन, दोनों में बहुत अतर है । 
लखाकर्म की पद्धतियों को मूलभूत और ऐतिहासिक प्रयोजन कम्पनी के वित्तीय परिचालनों 
का एक अभिलेख रखना रहा है, और यह लेखापालो के प्रशिण्षेण और मनोदृत्ति से प्रति 
विम्बित होता है । 
क्रियात्मक शोध अध्ययन का समर्थन करने के लिए आवश्यक आंकड़ों के स्रोतों में 
से एक प्रमुख स्रोत लेखाक्म सूचना है। लेकिन, लेखाकर्म के आँकड़ों का सुरक्षापरुवंक और 
कुशलता से प्रयोग करने के लिए इसको सावधानीपूदंक व्याख्या और सगठन की अपवश्यफता 
है। व्यापारी यह भूल जाते है कि लेखाकर्म की लागतें वे परिभाषाएँ है जो तैखाकर्म के 
मूलभूत प्रयोजन में प्रकाश मे व्युत्पन्न होती हैं और कभी-कभी, वे लेखाकर्म अंकों (807६5 ) 
का “ययथातथ्यता” (७४४) से संत्रम कर जाते हैं । क्रियात्मक शोध अध्ययन के संगठन 
और कार्यान्वयन की बड़ी कठिनाइयों में स एक उन लागतों के लेखाकर्म अभिलेखों से 
उन्न्ञना है जो उचित रूप से परिभाषित और हस्तस्थ समस्या के लिए बस्तुतः मदश्वें* 
पूर्ण है ॥ 
लेकिन, यह सत्य है कि नियंत्रण के मानदण्डो के विश्लेषण और विमाणि में क्रिया- 
त्मक शोध और लेख/कर्म के काये परस्पर व्यापो है। पुनः, इन क्षेत्रों, में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों के आपसी हित बहुत इढ़ होते है । लेखाकारों ने नियंत्रण के मानदण्डों को व्यापा- 
रिक प्रवन्ध के ध्यान में लाकर बहुत लाभदायक कार्य किया है, जबकि क्रियात्मक शोध ने 
नियत्वण की इस संकल्पनाओ का विकास करने और कार्यान्वित करने के लिए नई रीतियो 


का निर्माण करने में योग्यता प्रदर्शित की है। 
विपणन शोध (#/काहलागड़ 7:5९००४) 


प्रबन्ध की इस सेवा का संत्रध विपणन की समस्यानों को प्रभावित करने बाली 
सूचनाओं को इकट्ठा करना और विश्लेषण करना है । कुछ विपणन शोधर्क्ता बहुत गहरे 
जयूकर, ऐसी सेवाओं का निष्पादन करते हैं। लेकिन, अधिकाशतः वे ग्रश्नावलियों, 
साक्षात्कारों, अथवा अन्य रोति से विषणी की सीमा मालूम करने तक ही संतुष्ट रहते - 
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हैं, और ऐंद्ली दोपपूर्ण सूचनाएँ इकट्ठी करते हैं जिनका प्रवन्ध, जैसा उपयुक्त , समझे, प्रयोग; 
करता है । ५ हि 

; इसके विपरीत, जुब क्रिग्रात्मकू, शोध को विपणन क्वी समस्याओ पर लागू किया 
जाता है, तो वृह विषणन परिचालन के विपय मे-अधिह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त करता. , 
है, न कि स्वयं बाजार का ज्ञान प्राप्त करने का । इस प्रकार, आँकडो के लिए यह विपणन- 
शोध के स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर रह सकता है। दाहरणार्थ, एक फुठकर विज्ञापन के 
अध्यन में, संभावित, ग्राहक जिस -बारम्वारता से अपने;स्वयं के शहर्र के वाहर से क्रम , 
करते हैं, के विपुय , में सूचना प्राप्त, करने के लिए एक उपनभोक्ता-साक्षात्कार कार्यक्रम का 
प्रयोग/किया गया,था-,। लेकिन, परिमाणात््मक “अध्ययनों का उद्दे श्य, भी प्राय; प्रतिरुफ में. 
प्रयोग के लिए उपभोक्ता का एक मूलभूत: चरित्त-चित्रण. करता होता है । इसके विंपुरीत, 
विपणन शोध में अधिकांश, क्रियात्मक घोध' विपणन तथा कम्पनी की अन्य पद्धतियों केपमध्य 5 
अन्योग्याश्रितताओ का स्पष्टीकरण करने के प्रति निदेशित होता है। अन्त मे, यह ऐसी' कई/- 
तकनीकों और विश्लेशणात्मक रीतियो का-प्रयोग करता है जो सामान्य विपप्रन्‌ ,शोध-के क्षेत्र 





केवाहर है।.. - ..., पर 525 बे पहँ, कर ग4. दल 
इन्जीनियरिंग (7 बा) " है >> तय हाय ५ 7 
ः # 4 है 97७ इर८ ह; 

* क्रियात्मकु शोध और इंजीनियरी के मध्य सीमा बहुत अस्पष्ट है। कुछ ,उदाहरणों . 

में यह सीमा अधिक निश्चयात्मकू रूप से -स्पप्द की ,जा-सकती है-- 5५ # , 


» (4) गत युद्ध के;दौरान जलबमों की,प्रभावशीलता और कुशलता में खुधार "करने 
के लिए बहुत प्रयत्न किये गये । इन्जीनियरी और भौतिकी शोध का उद्देश्य ऐसे: जल 
बे का निर्माण करना,था जिनमे, सबसे शक्तिशाली विस्फोटक ताकत (हो | ,वेकिन, 
क्रियात्मक शोध का सम्बन्ध पनड्ब्बियों को डुबोने के प्रग्रोजेन के लिए उस,.समय उपलब्ध , 
जलवमों के प्रभावशाली प्रयोग से था;। -;- : $. 5. * 7०५ 


(2) 'वर्तमान औद्योगिक स्थिति मे; इंजीनियरी समस्या रेलमार्ग के” नियंत्रण 
एक ऐसी पद्धति का विकास करना था जो रेलवे इंजीनियर 'को नियत्रण सम्बन्धी “सूचना” 
शीघ्रता तथा स्पष्ट रूप से दे सकें । ' इसके विपरीत, ' सम्बर्ध क्रियात्मक शोध ' की समस्या: 
नह निश्चित करना था कि नियंत्रणं की सूचना, तेज गति और स्पष्टता से गाड़ी को 
चुरक्षापू्वंक और शीघ्रता से गन्तेव्य स्थान पेर पहुंचाने के काये 'मे, रेलवे इजीनियर को 
सहायक होगी या नहीं । ४ 0 

















(3) अधिक सूं६म अन्तर उस सोज-साोमान में पाया जा सकता है प्रिसकी प्रदृत्ति, 
परिचानन मे खराब होने की है, जैसे, वायुयान या रासायनिक क्‌्‌ प्रक्रिया का साज-सामान | 
इजीनियरी समस्या यह्‌ पता लगाना हो सकती है कि साज-सामान खराब क्यों हो गया और 
जे को दूर कंसे किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध को कार्य खराबी'और 'प्रयोग 

ध्य सम्बन्ध पर उपलब्ध सूचना को दृष्टि में रखकर परिचालन की श्रेष्ठारीति हेँढ़ना 
हो सकता है । 0००5 8 कक 
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औद्योगिक इ जो नियरिम (एपतांवी हाडंगरब्दााए ) 


ड्ियात्मक शोध थौर औद्योगिक इंजीनियरी में अन्तर करना सम्मवतः सबसे 
कठिम है। औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में अगुवाओं थे ऐसी प्रकृति के कार्य कियेजों 
क्रियात्मम्र शोध विश्लेषक अपने क्षेत्र के लिए दाया करने में गौरव अनुभव 
करते हैं । ४ 
लेकिन, आधुनिक व्यवद्वार में, भौद्योगिए इंजीमिमर प्रायः अपनी समस्याओं के 
समाधान पर स्पावित प्रणाली-विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके कार्य का 
क्षेत्र सामान्यतः जभिनिर्माण की गतिविधियों और कुछ मामाएों में, वितरण के परियाल्नों 
तक ही सीमित होता है। औद्योगिक इंजीनियरों सामा यतः ऐसे मानसिक अनुशासन 
और विश्वेषण की तकनीकों द्वारा लाक्षणिक नहीं है जो प्रायः भौतिक विज्ञानों से 
सम्बन्धित होती हैं। ऐसे विश्लेषण और ' तकनोकों बग प्रयोग क्रियात्मक शोध में किया 
जाता है। + पु 
क्रिपात्मक शोध को प्ररन्‍्ध की अन्य सेवाओं से अलग करने वालों शायद सबसे. 
महत्त्वपूर्ण अन्तर नियुक्त डिये गये व्यक्तियों के प्रकार में है। फ्रियान्मक शोध के व्यक्ति 
वैज्ञानिक द्वोते हैं, न कि विशेषज्ञ । उनका महत्त्व उनके ज्ञान अथवा व्यापारिक, झनृभवो में , 
नही, बल्कि उनकी मनोवृत्ति और प्रणाली-विज्ञान में है। इसका कारण भोतिक विज्ञान 
का क्रियात्मक शोध में व्यस्त व्यक्तियों पर प्रभाव है। उनमें संकल्पनाओं तथा प्राथमिक 
पिद्धान्तों में एक संकोचशील सम्बन्ध है और सर्व-सम्मिलित करने वाले (/॥-ढ४०- 
८णा।075आ०१४) मिद्धान्तों के विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण करने की इच्छा प्रदर्शित 
होती है । हर ) 
किसी भी दशा में, महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह है कि प्रवस्ध की अन्य-सेवाओ को, प्रतिस्पर्धा ' 
से बहुत दूर, क्रियात्मक शोध ने जनुभव द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि यह उन 
क्षैत्रों में विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण है जहां अन्य सेवाएँ सक्रिय और सुविकस्तित नहीं है। 
वास्तव मे, क्रियात्मक शोध का एक लाभदायक योगदान बहुधा अन्य सूचनाओं का समा 
कलन करना, एक सगठन में अन्य सेवाओं द्वारा व्यवस्थित, व्यापक और नियमवद्ध रूप में 
व्यवस्थित विशेषज्ञ-अभिमत (स39थ८7(-०एांणां०7) और तथ्यात्मक आँकड़ों का प्रयोग करता 
है। एक दृढ़ता से संगठित क्रियात्मक शोध टोली को प्रबन्ध की सुमस्याओ पर अत्यन्त 
प्रभावशाली संयुक्त आक्रमण के लिए इन्‌ क्षेत्रों में विशेपज्ञो और परामर्श की व्यवस्था करनी 
चाहिए । उदाहरणाये, एक फुटकर भण्डार के सतत शोध कार्यक्रम मे क्षेत्र-अवलोकनो, सम्म- 
तियों और ग्राहकों के व्यवह्वार पर आकड़ो की व्यवस्था करने के लिए निरन्तर विश्लेष ण तथा 
विपणी शोध पद्धतियों का अ्रयोग किया जाता है । लेखा संगठन की लागतो और पूंजी की 
आवश्यकताओं पर सूचना प्रस्तुत करता है।, 
- क्रियात्मक शोध के प्रतिर्पों में लागत नियत्रण, कर्मचारी-वर्ग को अभिनप्नेरणाओ, 
माल-सस्वस्धी मौतियों और साख प्रवस्ध पर सूचना प्राप्त करने के लिए इन औकड़ो का 
सयोजन ओर व्याख्या की जाती है । 


हे 26%: 
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क्रियात्मक शोध की सोमाएँ ((ाणवञांगाड ० 0:दवतीणा २०८5९थाए।) 


, ; सम्भवतः, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता की प्रथम मौलिक सीमा यह है कि यह. 
न तो प्रवन्ध की फिसी समस्या को परिभायित ही कर सकता है और न ही कोई प्रवन्धकीय 
निर्णय ही ले सकता है तया मे उत्ते क्रियान्वित कर सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण कठिनाई 

कि केवल योग्य गणितञ्ञ अथवा सांड्यिकीविद ही क्रियात्मक शोध के प्रतिर्षों और 
अन्य उंपफरणों के पूर्ण अर्थ को समझ सकते है ! किर, यह समरया, का सामना करने वाले 
अधिीशासी भोर उसका समाधान करने के लिए गठित क्रियात्मक शोध टोली के मध्य गहरा 
मतभेद उत्पन्न ऋर देता है। कई दक्काओं में, अधिशासी को गणित की गहरी जानकारी नहीं 
होती । यह परिमाणात्मक' सूचनाओं को समझ नहीं सकता हैँ और न ही महत्त्वपूर्ण विचलनो 
की जानकादी करने और उन पर विचार 'करते के उनके आग्रह को ही समझ सवता. है। 
इसके बज़ाय, अधियासी यह सोचता है कि सभी आकरिमक , विचलमों को क्रियात्मक, शोध 
के प्रतिहृप में शामिल करना चाहिये। यह सम्भाव्य (!०040॥॥8०) उत्तरों से भी.. 
अधीर हो सकता है, क्योकि यह इस भ्रांति से- ग्रसित, रहता है कि सदैव एक यथार्थ उत्तर 
प्राप्त किया जा, सकता है ।,इस समस्या से मिजता-जुलता तथ्य यह है कि अधिशासी ऐसे 
उत्तर देने की। जावश्यफता नही समझ सकता है जो उस प्रकार, की. ,विशिष्द गलतियों के 
अधीन: आते हों । , वास्तव में, वह 'यह नहीं समझ पाता है. क्ति एक उत्तर में गलतियों के;, 
प्रभाव को कम करना महँँगा पड़ेगा । आदर्श को प्राप्त करना वास्तव में, महंगा पडता है । 
यदि अधिशासी गणितज्ञ ढंग से बहुत बनभिन्न है तो गुणात्मक और अमूर्त तथ्यों,जैसे-अनुशसित, 
परित्रतेन के प्रति संगठन के कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के प्रकाश में क्रियात्मक * 
शोध दोजी ,के सुझावों पर विचार करने की जावरयकता के महत्व को नहीं समझ सकता 
है । इससे गृल्॒त कार्येबाही की जा सऊती है और एक परिवर्तन को गलत तरीके से, कार्या- 
न्यित करने क्री अधिक सभ बना रहती है । इनमे से किसी का भी परिचातन के परिणामों 
पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव होता है । 


क्रियात्मक शोध टोली के कार्यों पर तृतोथ सीमा यह है कि वह्‌ अनिवार्य: परि- 
भाणात्मक तथ्यों से व्यवहार फरती है, तिवका अयतः अनुमान लगाया जाना चाहिये। 
उदाहरथाध॑, व्यापारिक, चक्र की दिया की निश्चितता से, भविष्यदाणी नहीं की जा सकती 
है। नीति मे प्रस्तावित, परिवर्तनों अववा का्येवाहियो- की नई दिशा के प्रति कम्पनी के 
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का भी सदी-सही पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है,। इसी 
प्रकार, व्यापार से पू'जी विनियोग की परयष्तिता के बियय में भी यथार्थता से मूल्यांकन नहीं 
किया जा सकता है । * हज हर 


क्रियात्मक शोध की कार्यवाहियों और उनकी प्रभावशीलता पर चौथी सीमा उसके 
कार्य के सम्यन्ध में गलतफहमियाँ हैं ॥ दसका परिणाम किसी कपनी के सम्पूर्ण परिचालनों 
के बदले में विभागीय कार्यों का 'अनुकूलीफ्रण हो सकता है । इसका कारण क्रियात्मक शोध 
के साधनों का गलत प्रयोग हो सकता है और सम्भवतः वर्कशॉप के कर्मचारियों या अधि- 
शासियों पर परिणामी , पध्नाबों पर ध्याव दिये विना ही उन्हे अपनाया जा सता है। 
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ओद्योगिक इजोनियरिंग ([705ं० हाझंगन्सा।8) 


क्रियात्यूक शोध और ओद्योगिक इंजीमियरी में अन्तर करना सम्भवतः सबसे 
कठिन है । औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में अगुवाओ ने ऐसी प्रकृति के कार्य छिये जो 
क्रियात्मसक शोध विश्लेषक अपने क्षेत्र के लिए दाशा करने में गौरव अनुभव 
करते हैं । 
लेकिन, आधुनिक व्यवहार में, औद्योगिक इंजीनियर प्रायः अपनी समस्याओं के 
समाधान पर स्थावित प्रणाल्ी-विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके कार्य का 
क्षेत्र सामान्यतः अभिनिर्माण को गतिविधियों और कुछ मामयों में, वितरण के परिचालनों 
तक ही ' सीमित होता है। औद्योगिक इंजीनियेरी सामां यतः ऐसे मानतिक अनुशासन ' 
और विश्लेषण की तझनीकों द्वारा लाक्षणिक नहीं है जो प्रायः भौतिक विज्नानों से 
सम्बन्धित होती हैं। ऐसे विश्लेषण और तकनीकों का प्रयोग *फ्रियात्मक शोध में किया 
जाता है । नि 
क्रियात्मक शोध को प्रवन्ध की अन्य सेवाओं से अलग करने वाला शायद सबसे 
महत्त्वपूर्ण अन्तर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रकार में है। क्रियात्मक शोध के व्यक्ति 
वेश्ञानिक होते हैं, न कि विशेषज्ञ । उनका मदत्व उनके ज्ञान अथवा व्यापारिक, अनुभवों में 
नही, वल्कि उनकी मनोवृत्ति ओर प्रणाली-विज्ञान में है। इसका कारण भौतिक विज्ञानो 
का क्रियात्मफ शोध में व्यस्त व्यक्तियों पर प्रभाव है। उनमे संकल्पनाओं तथा प्राथमिक 
सिद्धान्तों में एक संकोचशील सम्बन्ध है और सर्व-सम्मिलित करने वाले (//-०४- 
८०॥॥०३६४॥९8) पिद्धान्तों के विशिष्ट उदाहरणो से सामान्यीकरण करने की इच्छा प्रदर्शित 
होती है । प्र ] । 
किसी भी दशा मे, महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ग्रवन्ध की अन्य-सेवाओं को प्रतिस्पर्धा 
से बहुत दूर, क्रियात्मक शोध ने जनुभव द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि यह उन 
क्षेत्रों में विशिष रूपसे महत्त्वपूर्ण है जहाँ अन्य सेवाएँ स्रक्तिय और सुविक्सित नहीं है| 
वास्तव मे, क्रियात्मकर शोध का एक लाभदायक योगदान बहुधा अन्य सूचनाओं का समा- 
कलन करता, एक संगठन में अन्य सेवाओं द्वारा व्यवस्थित, व्यापक और तियमबद्ध रूप में 
व्यवस्थित विशेषज्ञ-अभिमत (£59८77-0फरांणं०) और तथ्यात्मक आँकड़ों का प्रयोग करना 
है । एक दृढ़ता से संगठित क्रियात्मक शोध टोली को प्रबन्ध की समस्याओं पर अत्यन्त 
प्रभावशाली संयुक्त आक्रमण के लिए इन क्षेत्रों में विशेयज्ञो और परामर्श की व्यवस्था करनी 
चाहिए | उदाहरणाय, एक फुटकर भण्डार के सतत शोध कार्यक्रम मे क्षेत्र-अवलोकनों, सम्म- 
तियों और ग्राहकों के व्यवहार पर आंकड़ो की व्यवस्था करने के लिए निरन्तर विश्लेषण तथा 
चिपणी शोध पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है । लेखा संगठन की लागतो और पूजजी की 
भावर्यकत्ताआ पर सूचना प्रस्तुत करता है ॥ 
क्रिवात्मक शौध के प्रतिर्यों मे लागत नियत्रण, कर्मचारी-वर्मे को अभिप्रेरणाओं, 
पाल-सम्पन्धी नीतियों और याख प्रबन्ध पर, सूचना प्राप्द करते के लिए इन आँकड़ो का 
संयोजन जोर व्याख्या की जाती है ॥ 
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क्रियात्मक शोध की सीमाएँ (/णा[आंगरड ० 0एढाब्वांणा ए०घढ्याएंत) 


; | सस्भवतः, क्रियात्मकु शोध की उपयोग्रिता, की प्रधूम मौलिक सीमा यह है कि यह- 
न तो प्रवन्ध की क्रिसी समस्या को परिभायित ही कर सकता है और नु ही कोई प्रवन्धकीय 
निर्णय ही ले सकता है तथा न उसे क्रियान्वित कर सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण कठिनाई 
यह है कि केवल योग्य गणितञश अथवा सांब्यिकीविद्‌ ही क्रियात्मक शोध के प्रतिर्षों और 
अन्य उंपकरणो- के पूर्ण अर्थ को समझ सकते है ! फिर, यह समस्या, का सामता करने वाले 
अधिशासी क्षौर उसका समाधान करने के लिए गठित क्रियात्मक शोध ठोली के मध्य गहरा 
मतभेद उत्पन्न ऋर देता है ।,कई दशाओं में, अधिशासी को गणित की गहरी जानवारी नही 
होती । यह परिभाणात्मक' सूचनाओं को-समझ नहीं सकता हैं और न ही, महत्त्वपूर्ण विचलत़ों , 
की:जात॒कादी करने और उन पर विचार "करने के उनके आग्रह को ही समझ सवता है। 
इसके बज़ाय, ,अधिशासी यह सोचता है कि- सभी, आकरिमक विचलनों को क्रियात्मक, शोध 
के प्रतिकृप,- में शामिल. करना, चाहिये । यह सम्भाव्य (27004958०) उत्तरों से भी. 
अधीर हो सकता है, क्योकि वह इस भ्राति से: ग्रसित रहता है कि सदेव एक यथार्थ उत्तर 
प्राप्त किया जा सकता है ।,इस समस्या से- मिलता-जुलता तथ्य यह है कि अधिशासी ऐसे 
उत्तर देने की।आवश्यकता नहीं समझ सकता है जो उतर प्रकार ,की, विशिष्ट ग़लतियों के 
अधीन, आते हों ।.! वास्‍्तव में, वहु “यह नहीं .समल पाता है. कि एक .उत्तर,में गलतियों के।; 
प्रभाव को कम करता महँँगा पड़ेगा ! आदर्श को प्राप्त करना वास्तव में, महंगा पड़ता है । 
यदि अधिशासी गृप़ितज्ञ ढग से बहुत अनभिन्ञ है तो गुणात्मक और अमूर्त तथ्यों,जैसे-अनुशसित, 
परिवृ्तन के प्रति सग्ठन के कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के प्रकाश में क्रियात्मक 
शोध दोजी के सुझावों;पर विचार करने की आवर्यकता के महत्त्व को नहीं समझ ,सकता 
है |. इससे गुलत कार्यवाही की जा सकती है और एक परिवर्तन को गलत तरीके से- कार्या- 
न्वित करते क्री अधिक सभ वना रहती है'। इनमें से - किसी का भी परिचालन के परिणामों 
पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव होता है । हर 


क्रियात्मक शोध टोली के कार्यों पर तृतीय सीमा यह है कि वह अनिवार्य॑त: परि- 
माणात्मक तथ्यों से व्यवहार करती है, जिनका अयतः 'अनुमान लगाया जाना चाहिये-। 
उदाहरणार्थ, व्यापारि की दिशा की निश्चितता से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती 
है। नीति मे प्रस्तावित, परिवतेनों,अथवा कार्यवाहियों: की नई दिशा के प्रति कम्पनी के 
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का भी सही-सह्दी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है,। इसी 
प्रकार, व्यापार से, पू'जी विनियोग की परय॒ष्तिता के वियय में भी यथार्थता से मूल्यांकन नही 
किया जा सकता है । न्न पक 





क्रियात्मक शोध की कार्यवाहियों और उनकी प्रभावशीलता पर चौथी सीमा,' उसके ' 
कार्ये के सम्पन्ध में गलतफहमियाँ हैं ॥ दसका परिणाम किसी कंपनी के सम्पूर्ण परिचालनों 
के बदले में विभागीय कार्यों का अनुकूलीफ़रण हो सकता है । इसका कारण क्रियात्मक शोध 
के साधनों का गलत प्रयोग हो सकता हैं और सम्भवतः वर्कशॉप के कंमेचारियों या अधि- 
शासियों पर परिणामी प्रभावों पर ध्यान दिये बिना दी उन्हें अपनाया था सड़ता है। 
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क्रियात्मक शोध के उपकरण केवल उपकरण ही होते है । किसी भी उपकरण के वास्तविक 
हूप मे प्रभावशाली होने के लिए उसका सदी उपयोग होना चाहिए । यदि किसी सगठन के 
शी प्रवन्धक इसे अनुभव नही करते और क्रियात्मक शोध के उपकरणों को अपने-आप में 
साध्य समझे तो सगठन को खतरा हो सकता है। 


एक और सम्भावित सौमा, बृहद्‌ स्तर पर अभिनिर्माण करने वाले आधुनिक संगठनों 


की जटिलता है। जितनी विशाल एक संस्था होगी उतना ही विस्तृत उसका बाजार होगा, 
उतनी ही अधिक उसके ग्राहकों की संख्या होगी और च्सलिए, उतना ही जठिल उसका 
आतरिक संगठन होगा । इससे विचलनों और उनकी परस्पर क्रियाओ की संख्या मे वृद्धि 
होती है, जिनकी व्यापारिक क्रियाओ को निरूपित करने के लिए प्रक्रिया शोध टोली द्वारा 
स्थापित गणितीय प्रतिरूप में ध्यान रखा जाना चाहिये । इससे मिलती-जुलती समस्या तेज 
गति से बदलती हुई प्रौद्योगिकी है । कभी-क्रभी एक संस्था किसी संयंत्र के निर्माण या उसे 
रूपास्तरित करने में विशाल धनराशि लगा देती है, जो पूरा होने के पूर्व ही अप्रचलित हो 
जाता है । यदि प्रक्रिया शोध अनुचित रूप से किया जाता है, अथवा वह सभी तथ्यों पर ' 
विचार' करने में असफल रहता है, तो उसके सुझावों का परिणाम गलत कार्यवाही हो सकता 
है । अतः, ऐसी सम्भावनाएँ प्रभावशाली निर्णय लेने की लागत मे वृद्धि करती है । निस्सन्देह, 
प्रक्रिया शोध टोली के कार्यों और प्रविधियों में निमित पुननिवेश सिद्धान्त, ऐसी गलतियों की 
लागत बहुत अधिक होने के पूर्व ही, उन्हे प्रकट करने में मदद करता है। 

57, संक्षेप मे, प्रत्येक व्याग्सायिक्क समस्या का प्रक्रिया शोध सही उपचार नही है, न 
ही यंह अविवेचित क्षादर्श निर्णय लेने का साधन है। लेकिन, प्रबन्ध की समस्याओं पर 
प्रहार करने'और कपनी की क्रियाओं को समझने के लिये यह एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य की 
व्यवस्था अवेश्य करता है ।'यह ऐमे शक्तिशाली विश्लेपणात्मक यंत्रो के एक समूह का प्रयोग 
करता है?जैसा व्यावसाथिक समस्याओ पर पहले कभी नही किया गया । अधिशासी को यह 
अनुभव करना चाहिये कि इसकी सीमाएँ अवश्य है और परिचालन की प्रभावशीलता मे 
सुधार करने में जो कुछ योगदान प्रक्रियात्मक शोध कर सकता है उसके प्रकार और प्रभाव 
का कुछ अनुमान उसे प्राप्त करना ही चाहिये ॥ 

।.“+ :/ : “भ्रबन्ध की विशेष समस्या से व्यवहार करना 

३ हे. १5 (एच्गाएड पयत 2 इफल्लंबां ग्रा30986ण था शिठ्काटा0) 

४.” समस्याओं को ज्ञात करने का कार्य क्रियात्मक शोधकर्त्ता का नही है, बल्कि अधि- 
शासी को चाहिए कि उन समस्याओं को स्पप्ट करे जिनका अन्वेषण करना है । संगठन मे 
कार्ये प्रारम्भ करने का बिन्दु ही “दु खद स्थान” या कठिताई के स्रोतों का पता लगाना है 
लेकिन, प्रक्रिया शोधकर्त्ता को ऐसे स्थानो पर भी कार्य करने को कहा जा सकता है जहाँ 
कठिनाई के खोत ब्िद्यमान भी नहीं हों । प्रवन्ध यह अनुभव कर सकता है कि यदि प्रवर्ध- 

विज्ञान को उचित रूप से लागू किया जाये तो सुधार सम्भव है, भले ही कोई विशिष्ट 
कठिनाइयों की जानकारी नही हो । 
* कियात्मक शझोधकर्तता द्वारा प्रबन्ध की सभी समस्याओ का कुशलता से व्यवहार नही 
फिया जा सकता है । यदि उसे किसी समस्या को कुशलता से निपटाना है तो कई आय 
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श्यकताओं को पूरा किया जाना आवस्पक है। प्रथम, जिस क्षेत्र में अन्वेषण किया जाना है 
वहाँ प्रबन्ध के पास कार्यवाही के विकल्प हों ।' ट्वितोय, समस्या के घटक वस्तुनिष्ठ रूप से 
माप-योग्य हों, अथवा यदि घरक अमूर्ते हों तो उचित यथार्थता परिमाणात्मक मोटे अनुमान 
(एण्च्ग[8706 ॥एए/०फागआ0॥) के योग्य हों । तृतीय, यह आंवश्यकता है कि विश्लेषण 
के लिए आवश्यक सूचनाएँ कम्पनी के अभिलेखों मे साधारणत* उपलब्ध हों, अथवा वर्तेमान 
में संग्रहीत और प्राप्त को जाएँ । चतुर्थ, विश्लेवण की मणितीय रीतियाँ उपलब्ध हो अथवा 
प्रक्रिया शोध टोली द्वारा विकास किये जाने योग्य हों । अन्त में, शोध के परिणाम कुशलता 
से मूल्यांकन के योग्य हों । 
सभी विचलनों के प्रमात्षण की आवश्यकता 
(२९०८३5आए ० 00३00#08॥०॥ ० 6 ए2749०5) 


जिस समस्या पर क्रियात्मक शोध टोली को कार्य ' करना है उसे स्पप्टं करने से ही 
प्रबन्ध का कार्य समाप्त नही हो जाता। किसी भी अभिनिर्माणी स्थिति में एक निश्चित 
परिमाण प्राप्त करने में कई न॑मित्तिक विचल (08४04 ४४778005) होगे । साख्यिकी- 
बिदों और क्रियात्मक शोधकर्त्ताओं की सहायता से प्रबन्ध को मुख्य नेमित्तिक विचखों को 
अभिज्ञात करता ही पड़ेगा | क्रियात्मक शोधकर्सा द्वारा प्रभावी उपयोग के लिए उन्हे परि- 
माणात्मक रूप से व्यक्त करना अथवा गर्णितीय भाषा मे बदलना आवश्यक है । किसी भी 
विशिष्ट स्थिति में महत्त्वपूर्ण नेमित्तिक विचलों को अलग करने में उसे सहायता देने के 
लिए सांख्यिकीविद्‌ के पास घटक विश्लेषण (#8०/०7-274989) बहुत प्रतिगमन विश्लेषण, 
()४४09० 0002 था) 85) और विसंगति के विश्लेषण (6॥989 ० श्दां- 
27००) जैसी कई रीतियाँ होती है । फिर भी, अधिशासी को यह निश्चित करना ही- पड़ेगा, 
कि क्रियात्मक शोधकर्ताओं को किन विचलों से व्यवहार , करना होगा,,भर प्रत्येक, को वया, 
महत्त्व देना हीगा । 

/ ' इसके बाद समस्या के समाधान मे अधिशासी का कार्य समाप्त हो जाता, हैं, लेकिन 
इस बिन्दु तक उसने उसके सम्राधान में पहिले ही महत्त्वपूर्ण योगदान कर दिया.है |. कार्य 
का संचालन करने वाले महत्त्वपूर्ण तथ्यों को अभिनज्ञात, करना समस्या, का समाधान करने 
में बहुत बड़ा कदम है । 

इस स्थिति में अमूर्त तथ्यों कर भी परिमाणन किया जा सकता,है और किया. जाना; 
चाहिये, हालाँकि परिमाणन में अनिवार्यतः मोढदा अनुमान निहित है। ऐसा करने का 
भोचित्य यह है कि अमूर्ते तत्त्व किसी भी व्यक्ति के अन्तिम उत्तार पर वास्तविक माप-योग्य 
अभाव डालने का प्रभास करते हैं। हालाँकि परिमाणात्मक रूप में अमूर्तों का, मोटा, अनुमान 
भययार्थ होता है, इसका बहुत अधिक महत्त्वनही होगा, यदि अधिशासी अन्तहित भयधारथंता 
का एक मूल्याकन किये हुए हो । ५ ि | 
व्यापक दृष्टिकोण (प॥6 ०0द्ाथा एछण7६ व धं०छ) कर & हे श्र 


एक क्रियात्मक शोधकर्तता किसी विशेष कपनी के दृष्टिकोण से प्रवन्ध की विशिष्ट 
समस्या का अध्ययव करता है। इसका अर्थ यह है कि- एक सत्ता के रूप में बह उसकी 
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उत्पादग-वितरण को पद्धति को देखता है और सम्पूर्द व्यारथा & परिनातन परिणामों रो 
आशावादी करने का प्रयत्व करता है । जिस विशेष समस्या पर कार्य किया जा रहा है यदि 
बहू कपनी का एक ड़ या विभाग से सम्बद्ध ६ तो भी यह सत्य है । यह ने केवल परिणामों 
को अनुझूलतम या आणावादी बनामे का प्रयत्म करता है, लेकिन उस छण्ड या विभाग मे 
प्रक्रिया के परिद्तन व्यापक नैमितिक प्रभाव के अमिज्ञान द्वारा कर्म पण्डो तथा विभागों 
थौर सम्पूर्ण रूप से कपनी के लिए परिणामों के करण के लिए परियर्तन की सम्भा- 
वनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करता है । निस्‍्मंदेहू उपक्रम के परिचालन परिणामों को 
अनुछूलतम फरने के लिए एक यण्डीय या विभागीय समरया कया समाधान उसके लिए उप“ 
अनुरूलीकरण हो सकता है । ४ 
एक यण्डीय या विभागीय समस्या से व्यवहार करने में यू भी सम्भावना है कि 
फ्रियात्मक शोध टोली ऐसी प्रविधियों को प्रकट कर सकती है जो अन्य प्रण्डों और विभागों 
में लागु की जा सकती है। प्रविधियों का एक विभाग से दूसरे में स्थगित्र करने, पर 
निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिये ओर यदि सम्भव हो तो, व्यवहार मे भी लाना 
चाहिए । पु 
किसी भी समस्या के उपागमन में यह्दी व्यापक, सम्पूर्ण कम्पनों की दृष्टि से बल 
देना ही प्रक्रिया शोध का अन्य प्रकार की प्रवन्ध सेवाओं से प्रभेद करता है, जो वारतव में 
सुस्पष्ठ होता है।..... कट 2, 
दोली उपायम बनाम एकाकी व्यक्ति (शा #70/०2व १४. प०7.०27 "ण) 
किसी समस्या को स्पप्ट करने और क्रियात्मक शोध भिश्चित करने के पश्चात, 
कंपनी को विशेषज्ञों की एक टोली नियुक्त करनी चाहिये जो' प्रवन्ध को उसे पर विधार 
करने, एक समाधान प्राप्त करने तथा कार्यवाही करने के लिए सुझाव दे । क्रियात्मक शोध 
के एकाकी व्यक्ति उपायम को इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है कि किसी भी एक 
ब्यक्ति के पास एक सम्पूर्ण कंपनी के स्तर पर प्रवन्ध की समस्याओं के रचनात्मक समाधान 
के लिए आवश्यक विविध प्रकार का विशिष्ट ज्ञान नही होता । प््फ 
छोटे संगठन भें एक ऐसा संचालक हो सकता है जो क्रियात्मक शोध दोली में एक या दी 
व्यक्ति की सहायता से शीर्द प्रबन्ध को प्रतिवेदन देता है। लेफिन, इस स्थिति में, जब कोई 
विशेष समस्या विचार के लिए सौपी जाती है तो टोली में अन्य व्यक्ति भी शामिल कर लिये 
जाते हैं। मे व्यक्ति मुख्यतः वरिष्ठ अथवा मध्य प्रवन्ध से होते है। उदाहरणार्थ, एक मशीन 
भरंण की समस्या से व्यवहार करने के लिए क्रियात्मक शोध सचालक निम्नलिखित ब्यक्तियों 
की सेबाओ के लिए कह सकता है : प्रविधियाँ (४८॥०४४) इन्जीनियर, उत्पादन पभियंत्धक, 
संम्पत्ति-तालिका नियत्षण और गणितशञ । विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रवन्ध विशे८ 
पन्ञों से सहायता की आवश्यकता होगी । इनमे ये व्यक्ति हो चबते हैं :' संयंत्र इंजीनियर, 
रासायनश्ञ, भौतिक-विज्ञानी, वायुगतिकी विज्ञानी (8#ध००,0श॥यांटं$) , उत्पादन, पर्यवेक्षक, 
सास्यिक्रीविदु, किस्म नियंत्रण इंजीतियर,,लागत , लेखापाल अथवा रख-रखाव संचालक 
क्रियात्मक शोध,टोली का प्रत्येक सदस्य अपने स्वयं के क्षेत्र का विशेषज्ञ होवा चाहिये । 
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। -८ छोटी और मध्यम आकार की अभिनिर्माश,संस्थाओं के लिए क्रियात्मक शोध टोली 
वर अंशकालिक स्थायी कर्मचारियो को, रखना, भी महँगा-पड़ सकता है। ऐसी सस्थाओं को, 
उनकी उच्च लागत के बावजूद ,भी, क्रियात्मूक, शोध ग्रतिविधियों में सहायता के लिए बाहरी 
पलाहकारों की. सेवाएँ प्राप्त करनी चाहिए । किसी भी संस्था में क्रियात्मक शोध का कार्य 
प्राराभ करने में निपुण सलाहकार विश्येप झूप से लाभदायक, होते हैं । ये सलाहकार निम्न- 
लिएित कार्यों मे प्रबन्ध की सहायता कर सकते हैं : (!) वह सही मालूम करने में, जिस 
पर क्रियात्मक शोध प्रारम्भ, की जा सके, और ,(2) सही रूप में क्रियात्मक शोध टोली का 
संगठन करने मे । इन सलाहकारों को शोध टोलोी के सदस्य के रूप मे निरस्तर रूप से प्रयोग 
करना अनुचित होता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम, शोध टोली के बाहरी सदस्य द्वारा 
अजित अनुभव संस्था के लिए उस समय स्थाई हानि हो जायेगी जब सलाहकारी नियुक्ति 
समाप्त कर दी जाती है, झवकि शोध टोली का सदस्य स्थायी रहता है ।, आंतरिक सदस्य 
द्वारा अजित अनुभव भविष्य में समस्याओ के समाधान में लाभदायक होगो। द्वितीय, सलाह- 
काटी सेवाएँ बहुत महँगी होतो हैं और उसके एक भाग को सलाहकार अंपने को कम्पनी, 
उसके संगठन, उत्पादों और प्रक्रियाओं तथा इसी प्रकार की अन्य बातों से परिचित करने में 
ही व्यय कर देता है । तोसरा, ऐसी बहुत, सम्भावतायें' रहती है कि मध्य प्रवन्ध के व्यक्ति 
अपने “व्यक्तिगेत अधिकार के क्षेत्र” में बाहरी व्यक्तियों के अनाधिकार प्रवेश को सहन॑ नही. 
करते । कई चार तो यह एक वहुत वाह्तविक मनोवेज्ञानिक अवरोध हो सकता है। ऐसी 
हानियो को सम्भावना के कारण वाहुरी सलाहकारों के प्रयोग को' प्रतिबन्धित नही करना 
चाहिये, बयोकि उनकी विशेष योग्यता किसी कंपनी की समस्या के समाधान: में अनिवार्य 
होती है। ,  -.। 4 न * 

75 अन्त मे, क्रियात्मक शोध की अधिकांश गतिविधि: का सम्बन्ध ग्रणितीय यंत्रों, के 
प्रयोग से होता है और शोघ टोली के प्रत्येक सदस्य को गणित का ' इतना व्यवहायें 'ज्ञान 
होना चाहिये जितना शोध के कार्य के लिए अनिवार्य हो । इसका एक सम्भावित अपवाद 
बर्कशॉप का पर्यवेक्षक है'। उसे उसके विश्विष्ट उत्पादन विभांग से सम्बन्धित समस्याओ“पर 
प्रक्रिया शोध टोली को सलाह देने को कहा जाता है। सभी शोध और मध्यम प्रवन्धकों को 
गणित का अपेक्षित ज्ञान आवश्यक नही है। बच 

क्रियात्मक शोध विशेषज्ञ का अनन्य योगदान 80 

(पाठ घग्रांव06 ७००ाप्रभंणा ० 6 0. ॥९, छ7त्तंगा5) 2 0 
हि ! जिने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से क्रियात्मक शौध॑कर्त्ताओं को व्यवहार करना 
पडुंतां है उनकी गणना करना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार, क्रियात्मक शोध के साधनों द्वारा 
पहिते ही सुलझाई गई सभी प्रकार की समस्याओं की सूंची तैयार करने का प्रयत्व किरना भी , 
अव्यावहारिक है। इनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिबित है--सम्रह्मगार निर्यत्रण: 
आधिक आदेश की /म्रात्नाओ. को निर्धारित.करना। अभिनिर्माणी, परिचालनों के कार्यक्रमों का! 
अनुकूलीकरण करना, विनियोजन की समस्या) प्रतीक्षा-पंक्तियों : को शामिल करते हुए सबि-) 
सिगू,की समस्याएँ, साज़:सामान, के श्रतिस्थावव, की समस्याएँ! और, कई प्रकार की विपणन 
और वितरण की।.समस्‍्याएँ.। ५... ५; , «कफ कक 3 ५ उकझय पक. व ठर। पर! 
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फ्रिशात्मझ शोध के प्रारम्भ के साथ “प्रवस्ध विज्ञान” का विकास कंसे हुआ? 
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चा$ वा ए९एशा। ए९श5 [0 548४6 6 0०5८० दिणा ग5. एाटँ03- 
११0. ॥॥ 4 पु ; «४ हो ५ # 





विवेचना कीजिए । रे हि 

परत 'ा०एशादा। इटाव्य०७" ॥35 06४६९०१९० छा ॥॥6 0८शा।एगड रण 
0ए०4पणा ऐेटइध्घाणी ? 050055, 30 28१8 मं 
क्रियात्मक्त शोध से आप क्या समझते हैं ? उध्तके अर्य और परिभाषाओं की आलो' 


चनात्मक जाँच कीजिये.) 
90३0 १0 ३०9७ प्रगवशाञंगात ०7 0. ४. ? 0४०७7 #७श॥76 ॥8 


-पव्थाग्रह कथाएं तथीप[धं०08. ..“#॥५. " पा ९ 
क्रियात्मक शोध के क्या उद्दे श्य हैं ? क्रियात्मक शोध >में बुनियादी, अभिधारणाओं 
का विवेचन कीजिए ३. - अर 

एजञ9॥ 2० 09 ०शुध्ट३ णी 0, ऐ, ? 0]50055 ४08 0280 ०0१06|/5 
पा 0, हे. पर हि है 
क्रियात्मक शोध और अन्स सेवाओं में क्या, कोई अन्तर. है ?, कुछ ,ऐसी सेवाओ के 
उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए । क्रियात्मक, शोध, की, सीमाएँ बताइये ।, , £ ;: -; 
08 एहा० ब79 वांहिधार7०6 90ए८छा] 0.0; 20 9(॥५६ $०६॥०९४ ?- टिएभा॥70 
जाए दश्गया.063 " णी 5006 3प० | 5०४०८४, 5६४0९ ६86, ॥॥7(80078 रथ 
0. ४8 हि पु आस क 22777: 

क्या सभी विचलों के परिमाणन को आवश्यकता है ?* क्रियात्मक शोध विशेषज्ञों के 
बेजोड़ योगदान बतलाइये तथा क्रियात्मक शोध, के परिणामों का अधिशारी को शान 
और उपयोग बताइये ॥ ?« | गा ऋवा [| के दाह 
उड धशर 207. ०८७४५ 9. एण्ड थी कापंकंहढ 2. 090० 00 
एवापुएडछ ९०रंवएपा०ा 06 0. रि. 5७०९०७॥४६ था 5308 06 6०८०४० 
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7 ([8)अंधा5 4ग्ाःब्जं5) 
् ४:१३, + 388 90% _ की है कक ् दर * | 
॥ह 2 ।. देति विश्लेषण को एक बहुत, व्यापक गतिविधि, माना जा सकता है। वास्तव में, 
पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्य और क्रियात्मक शोध का प्रवंध विज्ञान में विशेष अर्थ है। 


दाल के वर्षों में. राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से प्रतिरक्षा विभाग में, हु स्तर तथा 
हि निर्णय दाली . समस्याओ में इसके प्रयोग के कारण इस शब्द के विशेष अर्थ लगाए 
४ है। ० कक ह मर न 

27%. रेष्ट्रीय सुरक्षा के उद्दे श्यों को पूरा करने के लिए साधनों के वितरण की गतिवि- 
धिंयों के वैकल्पिक मार्गों के भुल्यांकन की प्रक्रिया पर इसे लागू किया जाता है। स्वीकृत 
(कम से कम अस्थायी रूप से) उद्देश्यों की सीमाओं के भीतर निदिष्ट कार्यों के निष्पादन 
के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रस्तुत किए जाते हैं। पद्धति विश्लेषण में उद्दे श्यों को स्थापित 
करने की प्रक्रिया के साथ-साथ वैकल्पिक प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शामिल हैं। 
इस स्तर पर, तकनीकी ओऔचित्य वहुत महत्व का हो सकता है। तात्कालिक लक्ष्य मुख्य 
उद्दे श्य|उद्दे श्यों को श्राप्त करने की रीतियों का विकास करना है | विशिष्ट आवश्यक- 
ताओं को पूरा करने के लिए कई विकल्पों की उपलब्धता की सम्भावना के कारण पद्धतियों 
के विश्लेषण की प्रक्रिया मे तकनीकी ' श्रेप्ठता के शब्दों में अत्यन्त समुचित माध्यम या 
माध्यमों के मिश्रण का चुनाव करना निहित है । ह 

77. असीमित साधनों से इस स्तर पर कार्य का निष्पादन किया जा सकता है। लेकिन, 
वास्तव में! साधन'अपर्याप्त होते हैं और लागत महत्वपूर्ण-विमंश हो सकती है। पद्धति 
विश्लेषण में व्यापार की अवधियों की लागत-अ्रभावशीलता की पूर्ण छानबीन निहित है । 
राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से हथियार की पद्धतियों की बढ़ती हुई प्रभावशीलता को ध्यान 
में नहीं रखते हुए लागत" ' किस बिन्दु पुर निषेधक बन जाती है? उत्तर में यह कहा जा 
सुकता, है कि उद्दे ग्य स्थापित करने और साधनों का; वितरण करने में पद्धतियों के विश्ले- 
पण के समग्र उपायम के भीतर इन तथ्यों का संतुलन करना है। ह 

४ <ह हे कार्यक्रम-नियोजन' से सम्बद्ध बजंद-दर्शन हे (ए[०डाडफ 000-िंबग्राए8 ए7॥098०078 
2905090)) में, हृधियार-पद्धतियों (क०श)७॥ 59अध्या5) ,की आवश्यकता के बोध से 
लेकर डिजाइन, उत्पादन, सुपुदंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की समग्र योजना मे अत्येक मिशन 


ही बैठता है और आओनुवंगिक सामाजिक; जीवन में, व॒स्‍्तुत: कार्यों व सेवाओं हेतु विकसित 
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स्याएँ जटिल होती हैं, जिसमे हजारों सम निहित होते हैं.। भत. रैखीयः कार्यक्रम | * 
क्रियात्मक शोध में अत्यस्त विस्तृत रूप से प्रयुक्त गणितीय॑ प्रतिरूपों में रो एक है। यह 
विनियोजिन की समस्यांभों के एक बहुत विस्तृत परोस' के सामान्य सूत्रीकरण को निरूपित 
करता है जिनके आधारभूत लक्षण समान होते हैं ( उदाहरणार्थ, रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग 
किए जाने के सर्वोत्त यं कंत्तरन की हानियों 
को न्यूनतम करने, ५,७५७, + ,»- «, रे! लागत के बाहर 
का;अभिनिर्माण करने, , तिविष्लकारी उत्तादन :प्रतिमानों,और ,एक ,अधिशासी क्षतिपृर्ति 
योजना को निश्चित करने में किया गया है । मा 
परिभाषाए-- (एश्वीफ४०) |, ॥>फ ह व / न+ कण 0 5 
रैखीय कार्यक्रम की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं :-- ! ; 7 
7 # जियोजन/की, एक ह्रीति- ज़िसमें,-संप्नावित हलों 7प्रर लगाए गए. विभिन्न प्रतिवंधो 
की पूरा करते के साथ-साथ किसी वस्तुनिष्ठ कार्य को न्यूनतम या अधिकतम किया जाता 
है परम्ध्िक, तकनीकी, रूप: में, रेखीयू, कार्यक्रम. को एक प्रयाली-विज्ञान के रूप में परिभाषित 
किया ज़ाता है. जिसके... दारा काये; को, ; समान्रताओं:अथवा -असमातताओ, के रूप मैं रेखीय : 
दवाबों के; समृह के अधीन, अनुकुलतम . (न्यूनतम: मा. अधिकतम ) वाया जाता है ।”! 

- ६४ “-बोमेन, एवं फिटर 
ग्रेजन्‌ की, एक्‌ ऐसी तकनीक, | है जो किसी वस्तुनिष्ठ कार्य को 
यूनतम या अधिकतम होने की अनुमति देता है.।2. 
हि --विलियम, फावूस 



















* 2 : -:- ढटढ-कैंबिए रेखीय 

3७१४- ० हे पु (मिदीपिस्सन' . 
नि ड * » ,. , णिन-योग्य परि- 

प $ न १९ १: है।”+... «०, .- 
2 है 
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स्याएँ जटिल होती हैं, जिसमें हजारों हर चुनाव निहित-होते हैं.। अतः रेयीय: कार्यक्रम- 
क्रियात्मक शोध में अत्यन्त विस्तृत प से प्रयुक्त मणितीय॑ प्रतिषपों में से एक है । यह 
दिनियोजिन' की सेमस्पाओं के एक बहुंत॑ विस्तृत परास' के सामान्य सूत्रीकरण को निरूषित 
करता है जिनके आधारभूत लक्षण समान होते हैं । उदाहरणार्थ, रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग 
किए जाने के सर्वोत्तम सम्मिश्रण मालूम, करने, ,कृयग़ज के ,निर्माण़' मे कतऱ की हामियों 
को स्यूबतम करते, निश्चित शक्तिवर्धक प्रमापो क़ो-पूरा करते-हुए न्यूबतम लागत के आहार 
का,अधभिनिर्माण करने, तिविध्वकारी उत्पादन |:प्रतिमानों.और ,एक ,अधियात्ती क्षतिपूरति 
योजना कौ निश्चित करने में किया गया है । 
परिभाषाएं- (200॥00975) ;,, > उ. 55 ८ हर हे 
रेखीय कार्यक्रम की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित है :-+5 7 7४ 

कर तियोजन, की; एक ल्ीति ज़िसमें,, संभावित हज़ों ।प९ लगाए ..गए विभिन्न प्रतिवंधों 
को पूरा करने के साथ-साथ किसो वस्तुनिष्ठ कार्य को न्यूनतम या अधिकतम किया जाता 
है ॥अधिक, तकनीकी रूप: में, रेखीय, कार्यक्रम, को एक अ्रणाली-विज्ञान के रूप, मे परिभाषित 
किया ज़ाता है जिसके, ठार आये; को, ] तम्रानवाओ-अथवा-असमात़ताओं , के रूप में रेखीय 
दवाबों के, समूह के अधीन, अनुकुलतम (न्यूनतम ग्रा; अधिकतम) बनाया जाता है।! |, 

है ४.» “-वौमेन, एवं फिटर 

ग्ेजन की, एक्‌ ऐसी तकनीक है जो किसी वस्तुनिष्ठ कार्य को. 

होने की अमुमति देता है ।72 ५ 













४ «पर ३ 





५ 2 
कार्यक्रम एक भणिदोय तकनोक पं न ग के पटक बार न 

/रेखीय कार्यक्रम, निर्णेय लेने का एक माध्यम, है अथवा कुछ परिमाणन-योग्य परिः 
वर्तेनशीलों के विमर्श, पर आधारित पूर्ण संतोपप्रद-समाधान का एक माध्यम है | 








कड़े व य%, चेंज पे २४ 
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रेखीय कार्यक्रम की विशेषताएं (ट088००४४७॥०४) हे 
उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन ओर विश्लेषण से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट 
होती है पद ४ ५ एल्फ 


हक कप 


. विचलांश (शथ्व90०) परिमाणन योग्य होना चाहिए । 
2. विचलनों के बीच के संवंध रेखीय होने चाहिएँ । 
3. इस तकनीक का प्रयोग समस्याओं के पूर्ण संतोपप्रद समाधान के लिए किया 


३. ४७५ 


जाता है। 

4 इसका उद्देश्य प्रायः लागतो को कम करना या लाभों को अधिकतम करना ' ' 
होता है । है 646 लय 

5. यह कुछ उन दवावों या सीमाओं को ध्यान मे रखता है जिनके भीतर निर्णय 
लिये जाने है । हा 


रेखीय कार्यक्रम या प्रयोग विश्लेषण में निहित रीति के उद्देश्यों के स्पष्ट वक्तव्य 


के लिए बाध्य करना है । विश्लेषण के अन्तेगंत रीति जिस सीमा तक प्रबन्धकीय उत्तरदा- ' 


यित्व के एक या अधिक क्षेत्रों को अन्तग्रेंस्स करती है, उस सीमा तक उस रीति के बुनियादी' 
प्रयोजन और संरचना के बोध को सभी सहभागियों पर बाध्यता द्वारा यह व्यक्त लक्ष्यों तक 
एक घनिप्ठ उपागरम को अनुमति देता है । जैसा स्पष्ट किया जा चुका है, विभिन्‍न विभाग 
प्राय. भिन्न-भिन्न कार्यो मे संलग्न रहते है क्योकि प्रत्येक अपने स्वयं के उद्दे श्य न्यूनीकृत 
लागत, अधिक उत्पादन, क्षमता का.अधिक उपयोग और अधिक लाभ का अनुकरण करते 
हैं। रेखीय कार्यक्रम के ढाँचे में ऐसी भिन्‍नता कार्य नही करेगी । विश्लेषणात्मक प्रविधि 


इसे बहुत सावधानी से स्पष्ट कर देती हैं कि किसी अन्य की लागत पर ही एक लक्ष्ये को * 


आगे बढाया जा सकता है। बड़ी पद्धति के दृष्टिकोण से, विद्यमान दशाओं के अन्तर्गत, - 
रीति के लिए इनमें से केवल एक कार्य ही सही हो सकता है। इस प्रकार, रेखीय कॉर्यिक्रम 
उत्त पद्धतियों के एकरूप परिचालन के लिए. जिन पर इसे लागू किया जा सकता है थी 


किया गया हैं, एक तर्काधार की व्यवस्था करता है। तक 
रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग (89ए704४०० ०ताध्डः शण्ड्राब्पाण्यां78) 
निम्मलिखित को सुनिश्चित करने में रेखीय, कार्यक्रम का लाभदायक प्रयोग किया 
गया है :-+ , ७... २ | ग 
() अत्यन्त लाभदायक अभिनिर्माण के कार्यक्रम । (2) संग्रहागार की अनुकूल / 
नोति । (3) क्रय और विक्रय मूल्य पर परिवर्तनों का श्रभाव। (4) कुछ संघटकों को 
बनाया जाएं या खरीदा जाए। (5) संयंत्रों का उत्तम स्थान निर्धारण | (6) न्यूनतर « 
लागत की अभिनिर्माण अनुसूची । (7)ग्रोदामों बौर वितरण के विन्दुओं का श्रोंप्ठ स्वान- 
निर्धारण | (8) अत्यन्त लाभदायक उत्पाद मिश्रण । 
रेखीय कार्यक्रम को प्रायः वहाँ लागू किया जाठा दे जहां किसी बाछित लक्ष्य प्राप्त 
करने फे लिए सीमित साधनों झा एक अनुकुत्नतम संयोजन प्राप्त करते का प्रयत्न किया जाता 


_ पद्धति विश्लेषण /359 
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है। ये साधन किसी कम्पनी. कै-पास प्रयोग फ्रे ज़िए उपलब्ध घन, संगन्त या अलग अल्लग 


मशीनों की क्षमता, विज्ञापन का बजट, ; आदि हो सकते हैं । इन साधनों के प्रयोग की 
रीतियों से उत्पन्न न्यूनतम लागत या उच्चतम संभव लाभ हो सकते हैं। किसी समस्या के 
धमाधान पर उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर रेखीय कार्यक्रम की तकनीवों की विशे- 
पताओों पर विचार किया जाना चाहिए । प्रथम, रेखीम कार्य क्रम का प्रयोग करने की पूर्वा- 
वश्यक्रताओं में से एक यह है कि शामिल किए जाने वाले विभिन्‍न तथ्यों के सथ्य एक रेखीय 
पम्बन्ध होना चाहिए। यह सम्बन्ध सीधा होना चाहिए न कि टेढ़ा-। दितीय, विचलनों या 
प्रिदर्तुनों की सीमाएँ साधारणतया सुस्थापित होनी चाहिए । तृत्रीय, निष्पादित की जाने 
बाली संगणवाओं की मात्रा प्रायः इतनी अधिक होती है कि एक वेद्यू तिक परिकलक की 
आवश्यकता होती है ।, रेखोय कार्यक्रम का प्रिवयहत की समस्या मैं अयोग किया गया है | 
एक वार रेखोय कार्यक्रम की समस्या की स्थापना हो जाती है तो अतिरिक्त कार्य 
के बिना सूधरम परिवतंन - किये जा सकते हैं। इसो प्रकार, एक बार बृहत्‌ स्तर पर जटिल 
समस्याओं को परिभाषित कर दिया गया है ओर विचलनों को विशेष रूप से उल्लिखित कर 
दिया गया है, तो ऐसे सम्बन्धों का, विझास किया जा सकता है ज़ो प्रासगिक विधलनों में 
परिवतेनों के प्रभाव, के उचित रूप से शीघ्र मूल्याकन की अनुमति देता है । 
रेखीय कार्यक्रम की सोमाए ([४0४90०७$ ० वताल्थ फछा०8०2ए/78) 

यद्यपि रेषीय कार्यक्रम के कई लाभ हैं, लेकिन एक यंत्र के रूप में उसकी सिम्त- 
लिखित सीमाएं हैं :--., 

4. सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा यह है कि यह सभी सम्बन्धों से रेखीय रूप में व्यवहार 
फरता है | वास्तविक व्यवहार में ऐसा सम्बन्ध हो यह आवश्यक नहीं है। एक विचलन में 
परिवर्तन से आवश्यक नहीं कि अन्य विचलन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो | उदाहर- 
णाये, व्यक्ति-पंथं में 5 प्रतिशत की इंद्धि से यह आवश्यक नहीं कि उत्पादन में भी 5 प्रति 
शत की वृद्धि हों । 

* १ ”2,/ ऐसा हो सकता है कि यह एक' समय में स्थितियों के एक कुलक से अधिक का 
हस्त॑न नहीं किया जा सके । 5० 4 जम 
' 3, अधिकाश विश्लेषणात्मक यंत्रों की तरह, रेखीय कार्यक्रम में अक्सर सूचना- 
संकलन के मेंहगे कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। '' 

4. वास्तविक जीवन की ऐसी कई समस्‍्याएँ होती हैं जो रेखीय कार्यक्रम के प्रयोग 
के परे होती हैं) वास्तविक जीवन सम्बन्धी कई' समस्याएँ लाक्षणिक रूप से “अ-रेखीय 
होती हैं । ३ % । के: औ० - हक हे के 
द्विषातो और गतिशील कार्यक्रम (0एथठब० भाव 0947० छण्डाश्णाएंएढ) 

रेखीय कार्यक्रम में निहित ह्ानियो में से कुछ को प्रति संतुत्षित करने के लिए दो 
नई तकनीकों का जिकाम़ किया गया है,| प्रथम, रेखीस कार्यक्रम की तरह दिधाती कार्यक्रम 

(पृष्ग्रपा॥० 97०872णा्ा०8) ,बीजगणितीय है, लेकिन यह अ-रेखीय सम्बन्धों वाली, 
समस्याओं का हस्तन कर सकता है । इससे एक ऐसे गणितीय प्रतिछृपृ,का विकास किया 
जा सकता है जो अध्यमनाधीन पद्धति का अधिक पूर्णता से चित्रण कर सकया है । 


360/ उत्पादन अबन्ध 


तिशीत्त कार्यक्रम 


(क 'एयां० |; ०8बाता[ 
घुगम बनाना है है बहुचरण 
की पद्धति में 


' जे शव आनुक्रभिक समस्या 
चरण (; प्रप/ध॥६/ 6)"५ मे 

एक स्थित्ति पर नि 

दशाएं बन जाते हैं। 4, 

स्थापना 






कायंक्रम' 
तेकनी (ग. ग्यंध्बा ८ ॥४784 $) द्वारा 
भी आज किसी स्पा का समाधान सकता है ; नही, यह स्तर 
विश्विष्ट समस्या के विस्तृत जा 7 ही नि किय। फता हैं। मर 
की समस्याओं का समाधान किय। है, वे निम्नन्नियित हैं 

7 चीध॑-विस्तार का ७-९ बज 

2 


टग (३00६. 08९ (४587 09४0, ४7६, 
का समय- / ह 

9) मशोन-भरण, ह 

4. रिकती (08) मे 


पद्धति विश्लेषण [36 


रु 5 
; हि 


विवरणों या समौकरणों के एक समूह (550) के हल द्वारा अथार्य अनुकूलतम की व्यवस्था 
करने का प्रयत्त करता है। इसके स्थान. पर अनुरूषण्ण। नियेज्त्रण परीक्षण प्रणाली (एंग 
2व0 ४707 970००५$) होती है, जिसमे-पुनराइत्तः जांच' के समाधानों द्वारा उत्तरोत्तर 
उत्तम संख्यात्मक उत्तर प्राप्त किए'जाते है ! जब,तक ऐसा, उत्तर प्राप्त नही, हो ,जाता, जो 
सह्दी हल के पर्याप्त' रूप से निकटतम हो जिसे स्वीकार किया जा सके, तब तक इसे दोह- 
रायाजाता है 4 «७ का, ४, :+ - हे चन्जन 
निवेश-उत्पादन विश्लेषणः ([090७०एफ५६ घशाभेफ्बंड) 5, 


(- समग्र अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के एक' साधन के रूप' में धूलतः व्हेसिली 
लिओन्टिफ _ (/३४आ३ ॥००गांर) द्वारां विकसित निवेश-उत्पादन विश्लेपण बड़ी और 
जटिल पैद्धतियों में अन्तर-संवंध के विश्लेषण के लिए एक उपायम” की व्यवस्था करता है । 
अब तक इस विधि को प्रयोग! समग्र अर्थव्यवस्था में वस्तुओं “के उत्पादन और वितरण को 
सम्बद्ध करने के लिएं किया जा रहा था । प्रत्येक उद्योग/के उत्पादन का मध्यवर्ती से लेकर 
अतिम लक्ष्य तक ब्मोरेचार पता लगाया जांतो है । इसी प्रकार, किसी. विज्षेप उद्योग के निवेश 
के रूप में कंचदी-सामग्रियो और संघटकों के स्रोतों का पर्याप्त ब्योरेवार' पता लगोया जाता 
है। जब उद्योगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्बद्ध करने वाले गुणांकों को उपलब्ध फिया 
जाता है तो किसी भी उद्योग के तैयार माल के लिए मांग में परिवर्तत का इस पद्धति से रे 
पता लगाया ज़ा सकता है। इस तकनीक को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है 
 म्राणितीय रूप से, यह रेखीय कार्यक्रम का एक विचलन है तथा सम्पूर्ण अर्थ 
व्यवस्था के विशेष विवरण के लिए एक परिमाणात्मक ढाँचें की व्यवस्था करता है | उत्पा- 
दन और वितरण की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए निवेश-उत्पादन विश्लेषण' का आधार निवैश- 
उत्पादन अनुपातों का 'एक बेजोड़ समूह होता. है। उदाहरणार्थ, लोह-पिण्डों के निर्माण में 
कोयला, कच्चा-लोहा, चूना, विद्युत शक्ति आदि के. निवेश सभी एक तिश्चित अनुपात मे' 
लगते हैं। इस प्रकार, यदि उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं के लिए प्रति' इकाई उत्पादत में 
निवेशों के अनुपातो की. जातकारी हो जाती है और, यदि अर्थव्यवस्था के अथवा अध्ययन 
किए जाने वाले अनुभाग मे प्रत्येक अत्तिम उत्पाद के कुल उत्पोदन की जानकारी हो जाती 
उत्पादों की. कुल मात्ना की आपूर्ति ' के लिए प्रत्येक माध्यमिक स्तर पर अपे/* 











उत्पोर्दने स्तरों का' परिकल्नन करना _ संभव है। पुनः अन्तिम उत्पादों की माता औरे 
मिश्रण में एक विशेष रूप' से उल्लेखित परिवतेन का उत्पादन की ग्रक्रिया' में प्त्येके बिन्दु 
पर प्रभाद को निश्चित करना सम्भव है [7 «| 
्‌ उत्पादन मंद्रिवस की व्यवस्था होने ' पर ऐसे परिवर्तनों, जंसे निवासीय 
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सकता है| समग्र अर्थव्यवस्था पर ऐसे परिवत्तनों के प्रभाव का अन्यथा पता लगाना असभव 

होगा । निवेश-उत्पादन मंद्विक्स और ' परिकलको ' ने.ऐसे' विश्लेषण ' को व्यवहार्य बता 

दिया है हे है 5 
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ऐ ६ सांड्यिकी एवं सम्मराव्यता. *+ धर 
(शन्ॉांए बायव॑ 2:904७॥9) के 

प्रबंध की विश्लेषणात्मक तकनीकों में सर्वाधिक दृढ़ता से स्थापित तकनीक सांख्यि- 
कीय लिष्कर्थों के प्रयोग का अनुगसन करती है । बहुधा सॉच्यिकी शब्द का प्रयोग आँकड़ों 
या अधिक से अधिक, विवर्यात्मक सांख्यिकी के लिए किया जाता है | लेकिन, आधुनिक 
साधब्यिकीय तकनीकें निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए एक साभदायक यम्त्न व्यवस्था करती , 
है, मुख्यतः आकलन और प्राकल्पना की जांच (68899 320 999008८४४8४ ६2४878) 
करने के क्षेत्र में | इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :-- 

“सांड्यिकीय विश्लेषण का प्रयोजन आंकड़ों से व्यवहार करने की रीक्तियों की 
व्यवस्था करना है जिससे कि मिथ्या निष्कर्प निकालमे के पूर्व निश्चित खतरे से अधिकतम 
सूचना आप्त की जा सके | विश्लेषण की कोई भी रीति आँगड़ों के समह में अन्तविष्ट 
सूचना से अधिक सूचना आप्त महीं कर सकती । साब्यिकीय या अन्य फोई भी रोति गलती 
के शुन्य खतरे से अयोगात्मक आंकड़ों से निप्क् नहीं निकाल सकती । सांख्यिकीय, रीपियों 
का प्रयोग इस उचित मार्यता पर आधारित है कि, त्क॑ंसगति और सम्भाव्यता के स्वीकृत 
सिद्धांतों को अकमर, अनुभानों पर, आधारित उत्तर से, सही उत्तर प्रस्तुत करने चाहिए।”” 

प्रतिययव का विलतृत प्रयोग किया जाता है। कुछ मामलों मैं निर्णय तेने के लिए 
आकड़े प्राप्त करने की यह एकमात्न रीति है और अन्य मासलो में, समय और/अपवी धन 
की सीमा को देखते हुए, भही एकमात्र व्यवहार्य रीति है । कई प्रवधकीय निर्णयों मे भारी 
धठनाओ की सम्भाव्यत। के सम्बन्ध में पु्र-धारणाएँ निहित होती हैं, विशेषतः वे जो अनि* दा 
यत्रगीव हों । इसलिए, निर्णय जेने मे सम्भाव्यता के सिद्धान्त की प्रकृति और उसके प्रयोग 
को समझना महत्वपूर्ण हूँ / उदाहरणार्थ, अर्थयुर्ण सूचना की व्यवस्था करने के लिए कुछ 
परिणामों की संभाव्यता को उत परिणामों के महत्व से सम्बद्ध किया जाना आवश्यके हैं। 

नहें पहले के अनुभवों से प्राप्त किया जाना चाहिए और/अथवा निर्णयकर्ता की ओर में 
उसमे सुच्रित निर्यय (47/07064 [०8०7४7८०४) की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न 
परिणामों के लिए जहा प्रत्येक संभाव्यता के वितरण के साथ घटनाओं -का एक अनुक्रमं 
निहित हों वहां समस्या अत्यन्त जदिल हो जाती है । ऐसे मामलो में यह आर्वेश्येक हैं कि 
एक ऐसी व्यवस्थित रीति का प्रयोग किया जाए जो, समस्या के भत्येक प्रासयिक पहलू को 
ध्यान में रखती हो । 
$ साडियकी के क्षेत्र में क्रमुणित विश्लेषण (82007 2०985) एक उपचर्गे है। 
यह एक ऐसी तकतीक है जो कई विचलनों की जटिल परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करने 
के लिए सरचित है। यह कई विचलो (५४:प४७८$) को सम्बद्ध करने और पराश्रित 
विचतों व स्वाधीव विचलों के सापेक्ष प्रभाव का अनुमान लगाने के एक साधन की व्यवस्था 
करता है। यह अलग अलग विचलनों के अ्रप्ावों को अतय करने का कुशल तरीका 
यद्यपि कई विधल एक दूसरे के साथ परस्पर-क्रिया करते हैं और एक विश्चित परिणाम में 
सम्राकतिक रूप से क्रियाशील होते हैं । 2, 


आंििजज+--++ 
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साव्यिकों ओर सम्माव्यता सम्बन्धो निर्णय लेने की महत्त्वपूर्ण तकनीकों को व्यवस्पा 
करते हैं। लेकिन, धाब्यिक्रीय-विदों तया प्रदन्धकों को प्रतिनिधि दुटि के लिए निरन्तर 
रूप से सतक रहना आवश्यक है । रच्चे उत्तर कमी-उभो प्रामर हो सकते हैं, जैसे अप्रा- 
माधित सहन॑बंध ही दसा में होता है। जिन सांख्यिक्ीय प्ररिषामों हक प्राइकलन या 
भविष्यवाणी के लिए प्रयोग करता है, उनको जौचित्यता के सम्बन्ध में जाँच की जानी 
चाहिए । ल्‍् 
पंक्तिवंधन या प्रतीक्षा रेखा सिद्धान्त 
पर (एए०णंण०8 ० छर्भृधघं०8 डर व०ण५) 
जब कमी जनियमित माँगो को पूरा करने के लिए सेवा की आवस्यक्रता पड़ती है, 
ता प्रदन्धक को यह निरियत झरना पढ़ता है कि इन जनियमित माँगों को पूरा करने के 
लिए फ्ितनी सेवाएँ उपलब्ध री जाएँ | उदाहरपायं, मशीनों को एक खू खलां में खरा- 
बिया बेतरतीब से होती हैं ओर जय रखरखाव सेवाएँ खरावियों द्वारा अपेक्षित से- कम होती 
हैं वो, वेमरम्मत मशीनों क्री एक्र प्रतीक्षा पंक्ति वन जाती है। यह बेकार पड़ी क्षमता एक 
ऐसी लागत है जिसे रखरछाव सेयालों छो उपलब्ध रखने की लागतों के विरुद्ध सतुलित 
करना पड़ता है । यहाँ पंक्तिग्धव या अतीक्षा रेखा समस्याएँ उत्पन्न होती है ।. पर्ि-वंधत 
सिद्धान्द गणितीम सूत्रों का कोई एकल समह नहीं, है, बल्कि विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं 
पर आधारित पद्धतियों और तकनीकों का एक प्रसारक्तील्र संयोजन है। पंक्तिदधन के 
बुनियादी लक्षण एक समस्या से दूसरे में बदलते हैं ।. ऐसे छुछ लक्षण निम्नलिखित हैं :-- 
4. जिस समूह की सेवा की जानी है उसका आकार, अर्थात्‌ वह सीमित या 
असीमित है । 
2, जिन तत्वों को सेवा की आवश्यकता है वे “बीमार” हैं या नही । - 
3, प्रवीक्षा या सेवा करते के समयों का विवरण । इस सम्वन्ध में दो अत्यन्त 
सामान्य; मास्यताएँ हैं स्थिर और प्रसारधोष ((०0॥5॥॥0 आए ७फुआपंशं) 
सेवाएँ।..7 मी अं 
' 4. क्षासमन के लक्षण, अर्थात्‌ समय का पंटेने ।7 
5. सेवा करते वाली इकाइयो की संख्या ।/ - 
पंक्तिवंधन सिद्धान्त ऐसी किसी भी स्थिति पर लाग्रू की जा सकती है जिनमें इका- 
को प्रतीक्षा करने देने की लागत के विरुद्ध उपलब्ध सेवा में इद्धि करने की लागत 
सस्तुलन करने की आवश्यकता हो । इसका प्रयोग यातायात के चोराहों पर लाल तथा 
हरी बत्तियो.के समय निर्धारण को मतुलित करने,.निरीक्षण केन्द्रों, संग्रहण के बिन्दुओं, 
कक्षों पर उत्पादन के हिस्सों के पहुंचने की व्यवस्था करने, और परिचा- 
लन कामिकों के किसी वित्तेप समूह के लिए सेवा करने वाले व्यक्तियों 'की अगेक्षित संख्या' 
निश्चित करने के लिए किया जाता है| इसऊा प्रयोग यह निश्चित करवे के लिए भी किया | 
जाता है कि क्षामभ्रियों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक सामग्रियों को लावे-ले जाने के 
लिए कि तने कटेदार उत्थापक दूको (#ला८ ।उह धघण्ट:$) या क्रेनों की ० < 


$ | 
$ "५ न्‍ 








:. बिय॑ की और अपने थ्र। 
रेणनीति सभी संभव वि: ल्‍्प्रों पर विचार करने के: लिए वाध्य करती है, अत्यन्त ताभ- 
दायः च् क्रिया सम्पूर्ण 


पम्भाव्यता' के श्दे मे ही व्यक्त किया जा सकता है। यदि पम्भाव्यताओं को; /अमापित 
साहियकीय वितरणों डरा निरूपित नहीं किया जा सकता है, तो कई संभव: , हल हो सकते 
हैं। इससे ओर, अधिकांश *मिस्याओ मे विचल धाम होते है जिन्हे प्रमाप्रित सम्भाव्यवा 
वितरण क्रो दारा निरूषित नही किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, कई समस्याओं में 
कई सम्भाव्यतावादी घटनाओं की परस्पर-फ्रियाएँ शामित्र होती हैं, अत: किसी न किसी 


टिलि 

व्यक्त में प्रवैज्ञ हि तो, अनुकरबित अनुभव (#्रणबढ्त शफथांगा००) अर 

आधारित, *< पाई पद्धति! का अयोग किया. जा है । यह' अनुरुपण का एक 

ऐसा रूप है नो अयोगात्मक, ने कि से; हलों को अस्तुत्त करता है 
६0 जिनमें बेतंरती | +* पं 

पमें कई बेतंरती: की जटिल 'रस्पर-क्ियाएं शा होती हैं । यह एंक ऐसी 

प्रक्रिया है जिससे संख्याओं अनुक्रम को ब संख्या को 


उत्पन्न (370०: यह; का ] करते के किसी रूप कम अंबीय किया जाता 
है, जिसमें वे ही, जांडियिकीय. विशेषताएं - दोती हैं. जंसी वास्तविक - अजुभव से लिए गए 
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आँकड़ों में । इस प्रकार, अनुहुरणित अनुभव का एक अध्षीम कोव उपलब्ध होता है जिसे 
प्रायः और वास्तविक अंनुभव से बहुत केम लागत परं प्राप्त किया ज। सकता है 'जंव तके 
सांख्यिकीय प्रतिरुप' स्थिति के तथ्यों को "विहूषित करता" रहता है, तब तक अनुकरणित 
अनुभव का विस्तृत प्रकार के प्रयोजनों के लिए सुरक्षापूर्वक प्रयोग किया जा' सेकेता हैं।प: 
प्रतिरक्षा करने वाले टेंको और पृंदल, पंनिको, के मध्य युद्ध को अनुरूपित करने के 
लिए सेना ने मोन्‍्टी कार्लों पद्धति का प्रयोक किया, है ।: सुयोजनों की बहुत वड़ी संख्या के 
लिए परिकतकों का प्रयोग करना अज्नंभव होता दे. कमोकि यह समग्र संग्राम का चित्रण नहीं 
कर सकता है। लेकिन, विधिष्टट घटनाओं के साथ सम्बद्ध" विशिष्ट सप्भाव्यताओं के शब्दो 
में आधिकारिक सैनिक राय, के आधार पर परिकलक,का प्रयोग किया जो सकता 'है। 
हदाहरपायूं, यदि एक ऐसी खुली” जगह में एक सैनिक को (टैंक का सामना करना पड़ता 
बम है कोई स्थान नही है जहाँ पद सैनिक बे हो जि पके । हित मं 
मर हक 'हुँती है कि पंंदल सैनिकों को | हे 






क्‌ गोली से उड़ा. देगा ॥ यदि दो ट्क 
मिलते हैं, तो क्षत् को प्रकृति इस सम्भावना को सुनिश्चित करेगी कि. उनमें एक कां हल्का 
पन्‌ चेथा तेज गति लाभदायक होगी या हानिकारक यहाँ, परिकलक , कार्यक्रम इस रूप मे 
परिणाम हो सकता है कि यदि सुना अपने टैंकों की हांति. उठाता है तो क्या प्रतिक्रिया 
करेगी और, यदि ट्रैक अपना उद्दे श् पूरा कर लेते है.तो उनको /्रतिक्रिया क्या होगी"। 
वयोंकि युद्ध का परिणाम , सम्भाव्यताओं पर आधारित होता है, अत: एक विजय बंहुंते 
अर्थपर्ण नहीं होती । लेकिन, मोन्दी कांलों पद्धति का लाभ यह है कि उसी युद्ध को समय 
की कम अवंधि में कई वार लड़ा. जा सकता है। सभी वस्तुएँ _यथावत्‌॒ रहते हुए यदि टेक 
की डिजाइन में एक परिवर्तन सेना को 80 प्रतिशत वार विजय दिला सकता है। ऐसी 
४२५५५ डिजाइन की एक बेहतर, विशेषता को 'भूननें के लिए. बंध सांब्यिकोय कोण 
होतेहैं। /. ' ४ करत , के ५ 5 7 0 ट 25% ४६४ 

.: - » ऐसे उपागमों के उदाहरण में, सेवा करने वाले के्टों' (इत्वलणड 866008) 
पर आगमन के समयों को उत्पादनों के समयों मे शामिल किया जो सकता है ।'* जब तक 
उप वी लम्बी अवृधि/पंर संग्रहण “नही किया जाता, /परिचालनो ' के वास्तविक ऑर्केडे 
'र्याप्त सूचना 'प्रस्तुत नही कर सकते हैं।* विश्लेषण, को सुंधम बनाने''के लिए वास्तविके 
कार्यों का आगमनों के” रूप में अनुरूपण किया“ जाता'है। समस्या के अन्य क्षेत्रों, जैसे 
परिवर्तन; उत्पाद संपत्ति-तालिका, वितरण, आदि) के प्राय: वेतरतीब- घटक होते' हैं-जो 
गणितीय उपचार के लिए बहुत ही वेचीदा होते हैं । ऐसे मामलों मे/” गतिविधि के अनुरूपण 
के लिए मोन्‍्टी कालों तकनीकों का प्रयोग किया*जा सकता' है और, इंसलिए ऐसे उपागमों 
का विकास किया जा सकता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होते हैं ।-जिन 
्फ-फक्‍-+ 33० पते 


१.7 5 9४3५, 37 77०%050भ0 2, हु चित, रण सि्ण्षाभधवत 67८0४९7९७ 44 4९०306 फ्षता 
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समझाओ के पहचुओं का कठिन गणितीय विखेतयों से समा 
है, उनके अनुरूपण के लिए - मोन्‍्टी कार्लों तकनीक का अ्ग्रोग 








अधिक लचीलापन प्रस्तुत करता है; .... वी 322 पिन 
१० * अनुरूपता प्रतिमान' है 
ही न 4 477 (झश्णबाग अगवा पद व 3 





किसी पंद्धति के यथार्थ कार्य-संचालन के अनुरूवण के लिए “विवरणात्मक'” और 
भविष्यसूच#”' अ्तिरूपों का लाभदायक रूप से प्रयोग किया, 'जा सकता है ।_ यह विशेष 
रूप से, उस समय सहायक होता है जब वास्तविक जाँचों के लिए अपेक्षित व्यय,और संमर्य 
नियेधक होते हैं । अनुरूपण का विस्तृत अर्थ है “संत्य के बिना सार प्राप्त करता” (70 
00(4ा० (॥8 ९४५९००९ जां।007 ए८4)॥(५) संकीर्ण अं में, अनुरूपण का प्रयोग विशिष्ट 
समस्याओं पर क्रियात्मक शोध तकनीकों को लागू करने में किया जा. सकता हैं मोन्टी 
कारों तकनीक का प्रयोग करने पर पद्धति में वास्तविक स्थिति के आंनुमानिक श्रतिरूप 
(8००४३5४० 7०००) की स्थापना की जा सकती है और, बाद में, उस . प्रतिरूप पर 
प्रतिचयन का प्रयोग किया जा सकता है । ओनुमानिक प्रतिरूप एक ऐसी विशेषता है जो, 
पारम्परिक अर्थ में, प्रतिरूपता का केबल _ प्रतिचयून” के प्रयोग से प्रभेद करती. है हे 
जपागम आँकूड़ो की बड़ी माता मे प्रयोग को अनुमति देता है, जिन्हें अन्यथा. एकत्तित क्र 
में कई बर्ष अथवा महीने लग सकते है| अनुरूपण द्वारा, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का अनु: 
सरण, करते हुए, विश्वेषणात्मए परिकलन ((0०४७००/2//00) किए जा सकते हैं और 
समस्या का स्पष्ट समाधान किया जा सकता है.। समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक 
शोध की तकनीकों को लाग्रू करने की दृष्टि से एक एकल घटना या संकीणे प्रक्रिया का 
अनुरूपण लाभदायक होता है 776 
दो प्रकार के बुनियादी इहृदस्तर पद्धति अनुरूपण का विकास किया गया है,। प्रभम, 
निर्ष॑य लेने की अ्क्रिया में अनुरूपूण की योजना इसलिए बनाई जाती है कि सम्पूर्ण पद्धति/ 
मानव निर्णयकर्ताओं,- को शामिल, किए विना- अपने आप में चलती रहे । ढिवीय। ग्ाहुरी 
निर्णेयकर्ताओ के पुनरावर्ती ऐसे निर्णयों की आवश्यकृता होती, है.। इन निर्णयों के ;परिप्राम्र 
अनुरूपित (ंग्र0/७०0) पद्धति द्वारा आप्त किए जाते हैं । -यह पद्धति .बिजली,के)पढ़ि 
कलक के: लिए नियोजित होती है प्रथम रीति को, अनुरूपण पद्धति,[आगए[गांणा 
37शध्य्) कहां जाता है मोर, बाद ,वाले को, प्रतिस्पर्धी अनुरूपण या. क्रीड़ा करना 
(गण) कहा जाता है । 02७. अत 
पद्धति अनुरूपण - पर 
60 ५8६ _+। ० ३८४ के ($/४था उग्राप्र्धिगा) ध 7 5 5 








॥ को जेद--)-जो: ४ /3 लें 


५, » ० उत्पादन प्रबंध की समस्याओ के अनुरूपण की तकनीक का. बड़ी-तेजी से विकास 
हुआ है । अनुरूपण के मूल में उत्तम विचार के ' अलावा, इसका तेजी - सै विकासू_होते का 
एक वात्तविक कारण बहुत तीव्र गति याले वेद त परिकलक (झ6०४०४० ख्क्प्णवत) 
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है, क्योंकि व्यावहारिक स्रमस्थाओं के सम्नाधात, में मणित का कार्य साधारणतया हाथ से 
करना, कठिन होता है.। परिकलक प्रतिरूपण का प्रयोग समस्या का समाधान करने वाली 
तकनीक के, रूप में किया जा सकता है और, साथ ही, परिचालनो के विकसित नियंत्रण 
और उत्तम जानकारी प्राप्त करते के लिए निरेशित शोध की एक पद्धतियों के भाग के रूप 
में. लाभदायक होता है. | पुरिकलकों के व्यापक प्रयोग ने समाकलित पद्धति प्रतिरूपण 
(॥5ह6०९-५५५(९ए अंग्राणैआ00) को सुसाध्य बनाया है। इससे पद्धतियों की अभि- 
कल्पना करने, क्रिप्रात्मक पद्धतियों की कार्य प्रथाली को समझने, और मनुप्य-मशीन (उरधथ- 
ए]३४४॥७९) परिचलनों में, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के अध्ययन के क्षेत्र में समस्याओं का 
धयाधान करने के प्रयत्मों को प्रोत्साहन मिला है । 

औद्योगिक इंजोनियरी की अमेरिकी सस्‍्या को 3 वाधिक संग्रोष्ठी के प्रतिवेदन में 

“पद्धति अनुझपण के महत्व के निम्न कारण दिये हैं -- 

4. प्रयोग अथवा मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए धन खर्च किए जाने या वास्तविक 
जीवन मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का खतरा उठाए बिना, नीति, दशाओं, पद्धतियों, आदि में 
बखितंनों के परिणामों की जाँच या भविष्यवाणी करना । 

2. पद्धति की पुनरभिकल्पना या उसे परिष्कृत करने के लिए उसके संवध मे 
अधिक जानकारी करना । हमारी अधिकांश व्यापारिक और ओद्योगिक पेचीदगी ही सम्पूर्ण 
पदति और उमके भागों, दोनों को, समझने के साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक 
बनाती है । 

ऐस्ती पद्धति था स्थिति से कर्मचारियों को सुपरिचित करना जो वास्तविक 
जीवन में अभी तक विद्यमान नही है । 

! हक नए विचार, नई पद्धति था उपागम को प्रमाणित करना या ' प्रदर्शित 
करना खतरों और लाभों को निर्धारित करना, और संफलता के अवसरो को प्रदर्शित 
करना। 

अनुरूपन के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुब लाभ निम्नलिखित हैं-- 

' प्रथम, एक व्यापारी अपने वर्ष. भर.के परिचालनों का कुछ मिनटों में हीःअनुरूपण 
कर सकता है, अधवा प्रक्रिया को, मन्द गति की फिल्‍म की तरह, इतनी धीमी कर सकता 
है कि अपनी समस्‍या के क्षेक्ष का विश्लेषण करा सके। इसके लिए प्रबंध के प्रास एक 
प्रग्नोगुशालर होनी चाहिए जह्वाँ वह अपने उयापार का विश्लेषण करा सके तथा आगे कार्य- 
वाही निश्चित कर सके । 

दिवीय, योजनाएँ तथा भविष्यवाणियाँ व्यापार का हृदय, होती है । इस संबंध मे 
कोई भो कदम उठाने के परूवृं वरह पद्धति अनुरूप से वह अपने विद्चारों और परिवर्तेनों की 
अप्निम मे जाँच कर सकता है । विभिन्‍न संकुल्पनाओ, के,अन्तृर्गत एक वर्ष के परिचालनों के 
परिणाम यह कुछ ही घंटों मे जान सकता है । इससे संवधित एक तथ्य यह है किक 
दशाओं में एक चालू परिचालन पर भ्रबंध के विभिन्न विचारों को लागू करने का प्रयास, 
करके परिवर्तत करवे में विहित विघटत अथवा अधिक लागत असम्भव, अव्यावहारिक 
अथवा अलाभकारी होतो है । 


370 |उत्पादन प्रवन्ध 


उपरोक्त मंक्षिप्त विवरण में, अनुकूलतम परिणाम था उत्तम हल के किसी भी 


संदर्भ का उल्लेखनीय रूप से अभाव है । क्रियात्मक-शोध तकनीकों के प्रयोग की तुलना में, 
पद्धति अनुरूपण का प्रयोग सम्पूर्ण पद्धति या उसके अश को अनुकूलतम बनाने के विचार से 
नही किया गया हे । किसी भी उचित रूप से बड़ी पद्धति या उप-पद्धति में ऐसी दशाएँ, जैसे 
पारस्परिक-निर्भरता, अमापयोग्यता, अपूर्णता, व्यावहारिक कार्यकारी नियमों की प्रभाव- 
हीनता, अपूर्ण समन्वय, किसी संगठन को व्युत्पन्न करने और सुलभ बनाना अंसंभव करती 
है । परिचालनों का अनुस्पण किसी विद्यमान चालू पद्धति के गतिशील व्यवहार का 
विश्लेषण करने तथा नई और भिन्न गगठनीय व्यवस्थाभो या नीतियों की जाँच करने की 
अनुमति देता है । 


प्रश्न १8८ | ४ 


निर्णय लेने में पद्धति विश्लेषण का क्‍या महत्त्व है ? 

9७॥४०६ $ धल ग्राए07शा०८ 9 59960 49983 व॥ 060०ंक्र०ा-॥9/098 ५ 
रेखीय कार्यक्रम को परिभाषित कीजिए और उसकी विशेषताओं, प्रयोगो और 
सीमाओ को स्पष्ट कीजिए । 

एिनाकठ लय श०8थगयाएतह 390. 0छोथंए। 48 ०ी॥90६7503, 085 
870 9075 

द्विवाती और गतिशील. कार्यक्रम, तथा निवेश-उत्पादन-विश्लेषण पर विस्तृत 
टिप्पणियाँ लिखिए । 

ज़पं0 वशगं। 7०९३-०७ एएच्यव:शा० बा0 7)गफ़ां० छि०हाभायराए&8 7५ 


व्9ए(-0ए(9प/ ४99 85. । 


पंवित-बध या प्रतीक्षा रेखा सिद्धान्त से आप वया समझते है ? इसके सिद्धान्त और 
सीमाएँ बताइये । |! हे हे 
फ्ाप्चबा 60 ४०0 प्रावधशबाए 99 0ए९प्रचाह ण एर्धाडह 7॥6 4007 हा 
मराप्रधादाबाल 45 शांएलंफञाटड बा धभशांणा5, 7 #॥ कया -ल; 


सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : ध ४ हि 


() क्रीडा सिद्धान्त, (2) मोन्टी-का्लों तंकवीकः (3) अनुरूपण अतिरूप, 
(4) पद्धति अनुरूपण । 0 

ज्ञा( ह0 परण०८$8 ०07-- ' हक 

() 0गग6 व6०७, 7 (2) ध०॥०-८०० पृल्लाप्रव॒०४,.. (3) शिगपबन 
पग्म ध०००, (4) 598४० थिग्रपागाणा, 5 7५ हु 


क्‍ 6 
- संयंत्र इंजीनियरिंग रखरखाव 


(ए]9॥ पाहास्शां।ड शिग्ा॥शाग्राए०) 


संयंत्र ईजीसियरी ओर रखरखाव एक तकनीकी कर्मचारी (327 काय है । 
इसका मुख्य कार्य संयत्ष की व्यवस्था और पूंजीगत साज-सामान का रखरखाव करना है ।* 
इसमे भौतिक कार्य की अच्छी दशाओं को बनाए रखना शामिल है ॥ द्वितीय विश्व युद्ध के 
प्रारभ से औद्योगिक यत्रीकरण की तीव्र गति के कारण रखरखाव कार्य का महत्त्व बहुतः 
बढ़े गया है । यह विशेष रूप से उन विशाल अविरल सज्जीकरण (/55९०७७)9) उद्योगों 
के संबंध में सत्य है जिन्‍्होने स्वचलन * का, विकास किया। उत्पादन के साज-सामान के, 
आकार और शक्ति में वृद्धि के साथ भी इसमे शद्ध हुई है । १7 आर 22 
! प्रमापों का एक “ग्रेशम का नियम” (6ा6508॥78 7.8७ ०" 8थ0क05) भी 
है, जिसके अनुसार एक सगठन में खराब प्रमाप अच्छे प्रमाषों को बाहर कर देते'है । .जब - 
0... सम्बद्ध प्रमापों को खराब कंर दिया गया हो, तो कुछ प्रमापों को बनाएं रखना और) 
लागू करना कठिन और; कभी-कभी, अलाभकर भी होता है। जब तक कंपनी यह आशार 
नहीं करती, कि ये प्रमाप विशेष रूप से उल्लेखित दश्ाओं में भौतिक तथ्यों को बनाए रखा 
सकते हैं, स्थिति या दशा के प्रमापों का विकास करने में किया गया व्यय सार्थक: नही 
होगा। ' (- ४ ४ हे है पर 
.. 'खरखाव कार्य की उचित व्यवस्था और नियत्रण से बहुत सी मितव्यथिताओं:और/ 
हुशलंता में वृद्धि होती है । उदाहरण, * छोटे संयंत्रों में यह कार्य प्राय,  एक- रखरखाव 
अग्रव्यक्ति के हाथ में होता है; जो एक अधिशासी की अपेक्षा अच्छा मकेनिक होता है / ज़ब- 
किसी विभाग के अग्रव्यक्ति द्वारा मशीन की खराबी की ,अधिशासी को सूचना दी- ज़ाती- है| 
तो जैसे ही कोई मंकेनिक उपलब्ध होता है, अह उसे उस; विभाग'में भेजता है ।.. मैकेनिक; 
खराब मशीन को सुधारने के लिए आवश्यक औजारों की सूची बनाकर रखरखाव, विभाग 
में लौटाता है। खराब मश्जीन, की मरम्मत, के दौरान उस, पर उत्पादन दृक जाता है। फल: 
स्वरूप, जिन ऊपरी व्ययों का प्रयोग इस उत्पादन में किया.जाता उन्हें, कही, और जन 
लिखा जाएगा, और ब्यययं समय के लिए श्वमिकों की मजुदूरी उस विभाग के ऊपरी व्यय, 
हे हें लियो जाएगी । इुगके मतिदिक, मरन्मत का स्यूव आग, उस व्यय वे अंधिस होगा, 


जो बराबी की पूर्व: जान: जाने पर हवा । ऐेत्े अन्‍य कई व्यय के बच ३ जो 
रु के कारण हो हैं । यह क्षिप्त वि कैवल कुछ उपयोगिताओं को 
अक्ते करता है ५ अच्छे नियर गैर रयरयाक के उहूँ यो का निर्माण करते 
हैं । कुछ अमुयय उहे पि 
7. यंत्र और साज: ने की उत्पादक प्रमाषों जरा गप उल्तिषित 
पेह दर्षा जो ६ मेततः उत्पादन की आ वेश्यकताओं को. संपुष्ट करेगी 
2... मशीनों की न्यु बयो के का अविरत अशोक मचालन की व्यवस्था + 
3. ऐसी पराबियाँ उलतक >> मय और जता: हामि 
4. ओर मरम्मत, ग्रवतमः चांगते] और 
5 आवश्यक्तानु ऐ उपलब्ध करनः 
यंत्र के रखरखाव विधियां शामित है जो फुंबटरी के भवन, साज- 
।यं-संचालन प्रमाषित दक्षाओं मे पाज:साधन 
7वश्यक्र हो हा 
( ०००५४ ०/ आक्चा /(वव।0०१०९) 
छत ब्याद्या लिए क्षेत्र को सः / आवश्यक है । 
बाहरी क आन्तरिक भागों: पर के भीतर तथा 
गे व्याप्त हैं । संसाधन में अबुक्त 
प्रामग्रियो , के “के लिए, भी स्ाजू- 
झने के हि विधाएँ होगी, जंत्ले प्लेल्फ, फो्क- 
(765) 'भादि ; तू; फैक्ष में, भट्ठी तथा अन्य 
घालत्ी- करने तथा भरने के 
ज-साम। होवा / स्टैथन तथा वायुयाब 


* ड्के तथा ड्या्‌ ॥ः 
जितनी एक विशिष्ट सस्था मे किसी विशेष, 
वन की चुविधाएं | नर अत 5 मे 
के ही सीमित टीही, है । रखरखाव के मुख्य 

चीजें ऋमित्त होत़ी है .जंते मरम्मत के 

४ अन्‍य सामप्नियो,, के भण्डार, जादि | इसके अति- 
परणाव के काय॑ मे अ्श्िज्विक्- करने,का 'उत्तरदावित्व भी रब- 
६408६» है ४7 +5-३ है ४ पर हट कड्ज्डू 


पक 2४5६ साहापव्ट& बधठ 
हक जा # 


यरी' आर रबरबाए का * पाधिकार कयये 
अम्च्यक्ति के निरदेशंन मेकिया जाता है । 
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जिन कार्यो. को इस तरह-से नहीं किया जा- सकता है, उसे प्रायः बाहर जाँबिग मशीन, 
मरम्मत करने वाले वर्कशापों, अथवा अन्य सेवा एजेन्सियो से कराया जाता है । ऐसी दशा 
में, सयंत्ष के कार्यों को विभाग के आाधृमिक _ प्रचालन , कार्यों के साथ समाकलित क्रिया 
जाता- है | : * 

किसी कर्मचारी संगठन की विशिष्ट संरचना उस अवस्था . पर विर्भर ,करती है 
जिभमे विशेष कर्मचारी-कार्य के विकास 'मेःकम खर्च आता- हो । संयंत्र इजीमियरिंग और 
रखरखाव का संगठन निम्न प्रकार का हो सकता है-- 





उपरोक्त संगठन केवल उन कार्यों के प्रमुख सभहों को ही प्रकट करता है जिन्हें 
संयन्न इंजीनियरी के सामान्य निर्देशन में रखा जा सकता है। 

संगठन का प्रधान संयंत्र इजीनियर होता है। छोटी संस्थाओ मे इसे रखरखाव 
अधीक्षक भी कहा जा सकता है | ऐसी संस्थाओ में संयक्ष निमण और शक्ति उत्पादन के 
कार्यों का विकास नहीं किया जाता है । किसी भी दशा में, वह निम्नलिखित कार्यों के लिए 
उत्तरदायी. होता है-- 


4, आपात खराबियों की तुरन्त मरम्मत करना । 
2. भवनों, मशीनों, “शक्ति की लाइनों और : अन्य साजू-सामान ; का “ नियतकालिक 
+ “ निरीक्षण । 
3. 'ऐसे मियतकालिक निरीक्षणो “द्वारा प्रदर्शित खराबियों की दँनिक मरम्मतें और 
? ', समायोजना । ; हि 
* 4. ,सयंत्र के, भवनों में ऐसे परिवर्तनो, जोर विस्तारों की योजना बनाना जो वर्तमान 
'अभिनिर्माण योजनाओं को समायोजित करने और व्यापार के विकास के लिए उप- 
युक्त स्थान की व्यवस्था करदे,के लिए ज्ावश्यक है ।, 


374/उत्पादन प्रक्‍नध 


5 जायश्यकता के अनुमार प्रडाग, उप्यता और गक्ति का उल्ाइन तया वितरण 
फरना । 
*.. ऐसे सेवा विभागों झा प्रमालन जो उस्ते सोये गए हो । 
7... सेपाकर्म तथा प्रबंध के अस्य कार्यों के लिए आवश्यक अभिलेयों का रपरघाद और 
है प्रतियेदनों का प्रवर्तन करना । 
8. उम्ऊे समादेग के अधीन संयध इजीनियरी कार्यों का प्रमाववाप्ती और मितम्ययी 

प्रबंध । 

संयंत्र इंजीनियरिंग मुस्य औद्योगिक इंजीनियर को रिपोर्ट करता है, क्योहि संगत 
इजीनियरी, रखरथाव, अस्य कमंचारी कार्यों तवा निपोजन के कार्यों के मध्य कुछ मूलमूत 
समानताएं द्वोती हैं । 

अन्य संगठनों में, रपरयाव के कार्यों का प्रधान स्यरयाव निदेशक होता है! बह 
कनिष्ठ अधिनासी द्वोता है और रपरपाय विभाग झा प्रभारी होता है। रघरघाव विभाग 
स्वयं अभिनिर्माण प्रचातनो के उपाध्यक्ष स आदेश और निर्देश प्राप्त करता है और उसे 
रिपोर्ट करता है। रपघरपाव विभाग को विभिन्न गतिविधियों के नियोजन और नियत्रण में 
उसे तीन थग्रय्यक्ति महायता करते हैं । इनमे से पहला अग्रश्यक्ति मुख्य मेंहेनिक होता है । 
दूसरा, अग्रव्यक्ति ग्रकित, प्रकाणग, सकेत की रीतियों, वंघुतिक नियव्षणों, मोटरों और, संयध् 
में बिजली के तार सहित, वियतु के रघरयाव का प्रभारी होता है। तोसरा , अग्रब्यवित 
का संबंध रखरपाव के पर्यवेक्षण तथा सामान्य रखरथाव से होता है जिसके मुख्य कार्य हूँ 
प्रतिहारी कार्य (700॥03। ७०१६) और भूमि की देपभान (60070 +८०४०४) 
संयत्ष रगसाजी तथा संयंत्र की सुरक्षा सहित, भवन का रखरखाव और सुरक्षा है। ऐमे 
सगठन को निम्न प्रकार चित्रित किया जा सकता है-- 





संयंत्र के रखरखाव का महत्त्व (7079०7०7९० ० ?]758 369॥7067270०) हू 

सयक्ष रखरखाव का न केवल क्षेत्र ही विस्तृत है, अपितु यह बहुत महत्वपूर्ण भी 
है । इसका लक्ष्य, यदि सभव हो तो, उत्पादन की सभी सुविधाओं को निरन्तर रूप से 
जारी रुखना है । यह मशीनों और साज-सामान की खटाबियों को न्यूनतम करने में सहायता 
करता है, उत्पादन के कार्यक्रमो मे व्यवधानों को'बहुत' ही कम करता है, तथा ग्राहुको को 
_सुषुदंगियो में देरी का तिवारण करता है | परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्माणी परिचालनो को 
अधिक सुविधाजनक, अधिक कुशल, ओर सस्ता बनाता है। 
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ग् . परिचालन कुशलता ओर संयन्त रखरखाव 
(0:धर्ांएड़ थीशवा०ए गाव क्ोधा। ैवा0009706 ) 


साज-सामान में बड़ी खराबी से उत्पादन में उत्तनी-ही गम्भीर हानि हो सकती है । 
परिणामस्वरूप, श्राहकों को माल की सुपु्दंगी में देरी हो सकती है । जब कोई महत्त्वपूर्ण 
, मशीन खराब हो जाती है तो उसकी अनुवर्तों सभी क्रियाएँ बन्द हो सकती हैं और यह 
स्थिति कई दिनों तक वनी रह सकती है, कम से कम मशीन की मरम्मत होने तक 
यह स्थिति निश्चित रूप से वनी रहेगी । मोटर, आत्मवह सज्जीकरण संयत्रों (8ए0- 
प०७]८ 25६०70/ ?995) जथवा बहुत ही यत्नीकृत भन्‍्य सयन्त्रों में एक रेखा की वस्तु 
का अगली रेखा में प्रयोग के लिए तत्काल स्थानान्तरण के लिये हिस्सों की सरचमा उप- 
सर्जीकरण और अतिम सज्जीकरण का समय , पूर्णतः तुत्यकालित (5/700707829) हो 
सकता है.) ऐसी स्थिति में, वर्कशांप में एक बहुत बडी खराबी होने के प्रूे और पश्चात, 
* दोनो, दशाभो में, सभी क्रियाएँ' तुरन्त अथवा मुख्य मशीन की' खराबी के कुछ मिनटो के 
वाद दन्द हो जाएंगी । लधु-कायदिश वर्केशोँगो (709 9४८ »४0०9$) में भी मशीन की 
खराबी के कारण कुशल कर्मचारियों और साज-सामान के बेकार रहने से उत्पादन की 
हावि होतो ही हे । ऐसी खराबी के कारण झके हुए आदेशों के केवल पुनतियोजन और पुनः 
(प्रेषण द्वारा ही ऐसी कार्यहीनता को समाप्त किया जा सकता है । अधिकाश छोटे सयन्तरो मे 
अभिविन्यास, निश्चय ही प्रक्रिया के प्रकार (270००४४ 7/0०) का होगा, जिससे एक 
प्रकार की मशीनों के मध्य ऐसे कार्य का स्थानान्तरण सम्भव हो सकता है। लेकिन 
पूर्षत:; वाहुककृत (0०॥५८/०॥2८०), इहूंत्‌ उत्पादन करने वाले सयत्न में यह व्यावहारिक 
नही होगा। 
एक सयन्त्र के यत्नीकरण की मात्रा के साथ अविरल परिचालन का महत्त्व प्रत्यक्ष 
रूप से वदलता है । इसका कारण यह है कि ऐसी' सम्पत्तियो में विनियोग की राशि के 
अनुपात में स्थाई सम्पत्तियों मे विनियोग १२ अपेक्षित कमाई अधिक होती है | परिणाम- 
स्वरूप, एक मंशीन वर्कश़ाप अथवा अन्य छोडे कांयरदिश वर्कशॉप की तुलना में, इहद्‌ 
स्तर के उत्पादन परिचालनों वाले बहुत ही यत्नीकृत सयंत्रों को अपनी भौतिक क्षमता के 
निकटतम तक क्रियाशील होना ही, पडता है। फिर भी, किसी भी आकार के संयंत्र में 
मशीनों की' खराबियों और उत्पादन की हानि से बचने के लिये रखरखाव की कार्यवाही 
महत्त्वपूर्ण है।..“ ०३0 ५० 23% 
किसी वास्तविक खराबी के पहले अनुचित रूप से अनुरक्षित मशीनों से भवन की 
4राहुट और शोरगुल बढ़ता है । परिणामस्वरूप, उससे निकले हुए उत्पाद हल्की किस्म के 
दोंगे । किस्म को खराबी स्वय मशीन के कम्पन से उत्पन्न होती है, जो एक खण्ड-कार्य पर 
अनुचित रूप से हुई कदौती, और परिचालन के मनोवल पर बढ़ते हुए शोरग्रुल के प्रभाव से 
उत्पन्न हो सकती है । इसका परिणाम हो सकता है ग्राहको को अधिक दांपपूर्ण उत्पादों की 
सुपुर्दंगियाँ । इससे प्रभावित ग्राहकी के आदेश प्राप्त नही किये जा सकेंगे। यह भी मशीनों 
के उचित रखरखाव के महत्त्व को प्रकट करता है | दुवंल रखरखाव से श्रमिकों के मनोबल 
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में हास होता है, और एक उत्तेजित और दु पी श्रमिक कभी भी अच्छा श्रमिक नहीं दो 
सकता है । 

रघरथाव की असफलताएं प्रबन्ध की असफपताएँ हैं। उचित रखरखाव का उच्र- 
दायित्व प्रबन्ध का है, न कि वर्कशॉप में श्रमिकों का । लेकिन अनावश्यक यरादियों और 
श्र हकों को सुपुर्देगियों मे देरी के साथ-साथ, समंत्र के ँ्रमिक साज-सामान की ,असुरक्षा के 
कारण फ़िस्म में छवास को महसूस कर लेंगे । ऐसी यरावियों से संयच् के कर्मचारी श्षुब्ध हो 
जाएँगे क्योकि उनके कार्य के लिए समय-अध्ययन इजीनियर द्वारा निश्चित प्रति घण्टा 
प्रमापित उत्पादन की आवश्यकताओं की वे पूरा नही कर सकेंगे ! जब बुरी तरह से बिस्तो- 
पिटी मशीनें चल रही होंगी, तब भी धमिक नाराज रहेगे क्योकि उत्पादन घढ जाएगा, 
किस्म प्राप्त करना कठित होगा, और दुर्घटनाओं के खतरे बढ़ जाएँगे । इससे श्रमिकों 
का मनोबल और गिरेगा । उत्पादन में कमी, बार-बार दुघंटताएं, श्रम-परिवर्तन 
की अँची दर, अभिनिभित उत्पादीं की खराब किल्म, मन्दतम मनोबल, तथा 
अन्य कारणों का परिणाम कम्पनी की द्थिति और उसके लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव 


होगा । 
एक संयंत्ष को चालू हालत में रखना बहुत बड़ा कार्य है। दसके अतिरिक्त विभिष्न 
यर्गों के लिये सयन्त्र में विभिन्न सुविधाओं का सावेक्षिक महत्त्व अधिक या कम हो सकता है। 
रखरखाव के लिये सेवा-सुविधाओं का बहुत अधिक महत्त्व है। उदाहरणाये, यदि एक 
बाय र्‌ फट जाता है तो सदियों मे संपत्त को उष्णता नहीं मिलेगी और संसाधन पूर्ण रूप से 
झुक जायेगा । फलस्वरूप, यदि रखरखाव संचालक और उसके अग्रव्यक्ति को रखरखाव 
भ्थवा एक सेवा सुविधा, और ससाधव में प्रयुक्त मशीन की मरम्मत के मध्य चुनाव 
करना है तो दे, निश्चय ही, प्रथम का सर्वप्रथम चुनाव करेंगे । सेवा-सुविधाओं के वाद में 
हस्तन का साज-सामान आता है | संसाधन के साज-सामान्‌ की तुलना में इसके रखरखाव 
का अधिक महत्त्व है। इसका कारण यह है कि हरतन के साज-सामान में खराबी अपना 
कुक्रियाशीलता से सम्पूर्ण उत्पादव में अवरोध होगा, जबकि कायदिश वर्कशाप में एक एकल 
मशीन की खराबी से केवल उस एक मशीन से थ्राप्त होने वाले उत्पादन की ही द्वावि 
होगी । संक्षेप में, हरतन के साज-सामान की सेवा सुविधाओं की अवैक्षा रखरखाव की प्राथ- 
मिकता का अधिक महत्त्व है। इसी प्रकार, संसाधन के साज-सामान का और अलेंकरण की 
वस्तुओं पर हंस्तन के साज-सामान्‌ की प्राथमिकता है ॥. इस तथ्य के बावजूद कि ससा- 
घन की मशीनों और अंलंकरण का रखरखाव रब महत्त्वपूर्ण है, यह सत्य है. कि हस्तत के 


साज-सामाव को प्राथमिकता दी जाती है । 
रखरखाव की गतिविधियों का वर्यीकरण 
ह (48 घी०॥707 अंतराशा भा मैलांश्रम६5) 
,. रखराबव की ग्रतिविधियों के दो वर्म हैं: (3) ररम्मत रखरखाव, और (2) 
निशेधक रखरखाव ध 


े 
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ौ 


मरम्मत रखरखाव (ए८एथां 'ैबंशटाधाए८)।... ४७. 


इस प्रकार के रखरखाव का महत्व कम है । इसका उपतिभाजद_- किया जा:सकेंता 
() बड़ी आपाती मरम्मत (?४४० थिगवय8०००७ इ०्एआा5) (2) मामूली 
रम्मतें ()१/॥07 क्‍6एशा5) 





मरम्मत रखरखाव में सभी विद्य॒त्‌, यांत्रिक और अन्य गतिविधियाँ आती है जो 
साज-सामान के पुर्ों को अलग-अलग करने, दूड़े हुए हिस्सो का पता लगाने और प्रति- 
, पापित करने, साज-सामान के हिस्से-पुर्जों को वापिस जोड़ने ओर बाद में, यह निश्चित 
करने के लिए जाँच करने में अभिलक्षित है कि वे पुनः पूर्णरूप से कार्य कर रहे है। ये सभी 
कार्य साज-सामान को उत्पादन करने के प्रयोग में लाने के लिए संसाधन कर्मचारियों को 
सौपने के पूर्व किए जाते हैं । 
मामूली मरम्मतो के लिए अधिक से 'अधिक कुछ घटे और शायद केवल कुछ मिनद 
की ही अवश्यकता होती है । दूसरे शब्दों में, मामूली मरम्मत के कार्यों की मात्रा बहुत 
अधिक और फैक्टरी में न्‍्यायसंगत रूप से अननुमेय होती है। इसका अथे यह है कि मामूली 
मरम्मत के क्षेत्र में विद्यूत्‌ और यांत्रिक रखरखाव मरम्मत की कार्य टोली में पूर्णकालिक 
व्यक्ति दिए जा सकते है। बडी मरम्मंतो के विपय में यह सही नही है, जिसमें हिस्सो-पुर्जो 
को अलग करना हिस्सों का प्रतिस्थापन, पुमः सज्जीकरण और भारी साज-सामान को ठीक 
करना शामिल है । इसे पूरा करने में कई घण्टे अथवा कई दिन भी लग जाते है । उनका 
घटना भी लगभग पूर्णतः अननुमेय नहीं होता । परिणामस्वरूप, बड़ी मरम्मत के रख- 
रखाव की “ टोलियो को पूर्णकालिक विशेषज्ञ मेकेनिक और विद्युत्‌ विशेषज्ञ नही दिये जा 
सकते है। 


निरोधक, रखरखाव (शब्श्था॥५९ ऐैथृंप्राट१870०) 
किसी भी फंक्टरी में परिचालनों की निरन्तरता वाछित है । तदनुसार, उत्पादन के 
प्रयाग में अलने वाले साज-सामान के प्रत्येक हिस्से के रखरखाद और सफाई का अधोकाल 
, (१०४०) पूर्वतियोजित होना चाहिए। इसकी सूचना रखरखाव विभाग की होनी 
चाहिए । जिन महत्त्वपूर्ण हिस्सो-पुर्जों तथा साज-सामान की नियमित सफाई और रख- 
रखाव आवश्यक हो, अथवा जिनकी ज्ञाकस्मिक रूप से रुक जाने की सम्भावना “ हो उनकी 
दुगुनी स्थापना की जानी चोहिए | ऐसे साज-सामान में शक्ति,की लाइने और ट्रासफोर्मर्स, 
पम्प, कम्प्रेशस, और वाहकों को चलाने में प्रयुक्त होने वाली भारी कार्य भार (069४)-4७४५) 
* चली मोदरें शामिल है। यदि दुगुनी वस्तुएं स्थापना करना सम्भव नही है तो अतिरिक्त 
हिस्सों, नियन्त्रको और मोटरों को रखरखाब आपूर्ति कक्ष मे भेज दिया जाना चाहिए, 
“जिससे कि किसी वसुतु' के खराव होते “की सम्भावना हो तो शीघ्र श्रतिस्थापना के लिए 
उपलब्ध हो सके । 
निरोधक रखरखाव की गतिविधि का” तीन वर्गो' मे उपविभाजन किया जा सकवा 
* है। प्रथम,'उचित रूप से समय-अनुसूचित, पुर्वाभासी निरीक्षण “ (87पंलए/०) 7फ्९- 


न 


। 
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८४०४) और साज-सामान के किसी भी हिस्से के बहुत ही भिसे हुए हिस्सों की अतिस्थापना, 
द्वितीय, नेत्यक रखरखाब, तथा तृतीय संयत्न सेवाएँ । हि 

कुछ कार्य ऐसे है जिसे कुछ व्यक्ति संयंत्र का रखरखाव मानते हैं, उन्हें अलग कर 
दिया गया है, और वे निम्नलिखित हैं-- | * 

(4) भवन निर्माण, (2) भवन में रहो-वदल, (3) संयक्ष अविन्यास था पुनर्वि- 
न्यास, (4) साज-सामान को स्थापित करना, (35) बेमौसमी तथा अप्रयुक्त साज-सामात 
को हटाकर भण्डार-कक्ष मे भेजना, और (6) मध्यान्ह-भोजन कक्ष का परिचालन । 

यदि ये कार्य कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं, तो प्रथम पाँच कार प्रयत्न 
इजीनियरी के कार्य है। क्रम सख्या तीत का कार्य अशतः उत्पादन इंजीनियरी का हो 
सकता है। ऋ्रम संख्या छः का कार्य निरोधक रखरखाव कार्य नहों है । 


पूर्वाभासी निरीक्षण और साज-सामान की देखभाल 
(6 7टंफ॥०७ वछछ्ुल्ला०व बा $तासेजंप्ड ०0 ववृ्णफ्कव्वा ) 
निरोधक रखरखाव के मूल में विचार यह है कि सयक्ष में उत्पादन के कार्यो मे 
हस्तक्षेयों या अवरोधो को न्यूनतम करने के लिए साज-सामान में टूट-फूट का अग्निम में पता 
लगाने के लिये तियतकालिक और नियत समय मे मिरीक्षण करके विसे-पिटे हिस्सों को प्रति 
स्थापित किया जाये और रात में अथवा सप्ताह्मत में अथवा छुट्टियों के दिन साज-पामान 
की सफाई कराई जाये । मरम्मत द्वारा रखरखाव की तुलना में निरोधक रखरखाव अधिक 
- महत्त्वपूर्ण है । यदि कम्पनी इसी प्रकार कार्य करती है तो रखरखाव कार्य की बाग की 
भार उससे फम होगा जितना, यदि मरम्मत द्वारा रखरखाव के कार्ये की अपेक्षा विरीधक 
रखरखाव के कार्य को महत्त्व देने से होता । 
निरीधफ रखरखाव के एक भाग के रूप में, पूर्वाभासी (8707978०8) निष्पादित 
निरीक्षण अव्यवस्थित अन्तरालों पर नहीं किया जा सकता है । इसके बजाय, थअ्रत्येक मशीन 
या सुविधा के निरीक्षण के लिए एक निश्चित तथा पहले से तय की हुई अवुसूची की भाव" 
श्यकता होती है । तिरीक्षकों का यह समय-अनुसूचियन संयंत्र इंजीनियरों रा किया जानी 
चाहिए, और सम्पोषण निदेशक तथह उसके कर्मचारियों द्वारा उसे लायू किया जाता भाहिये। 
यदि निरीक्षणों के मध्य समय का अन्तराल बहुत अधिक है तो कुछ बहुत ही पिसे-पीदे 
हिस्से प्रयोग मे, सभवतः दूठ जाएँगे । इससे मरम्मत का बड़ा या छोटा कार्य उत्पन्न क्र 
देंगे । निरीक्षणों के मध्य समय के बहुत कम अन्तराल होने से किसी भी हिस्से का अत्यधिक 
घिस्ते-पिटे रूप में मिलने की कम सम्भावना रहती है । 
साज-सामान के निरीक्षणो के लिए जब्‌ सेयत्र इंजीनियर समय-अनुसूची की स्थापवा 
करता है तो वहू कई तथ्यों पर विचार करता है, जँसे साज-सामाव की सदों का प्रकार, 
परिचालमों की निरन्वरता और सुरक्षा मे उसका महत्त्व, एक हिस्से के पिस जाने, अपम 
विन्हों और उसकी सम्भावित दूढ के मध्य समय का सम्भावित अन्तराल। इस पका 
निश्चित निरीक्षण की बारस्वारता एक साज-सामान से दूसरे में भिन्न होती है| पाल 
साधान और अलंकरणों के कुछ भागो के लिए देनिक अथवा संभवतः प्रतिदित से कई बार 
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निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अन्यों के लिए केवल साप्ताहिक, मासिक, वापिक 
अथवा लम्बी अवधि के निरीक्षण की आवश्यकता . होगी । सक्षेप में, निरीक्षण की अनुवद्ध 
वारम्बारता उचित रूप से निश्चित की जानी चाहिए अथवा निरोधक-मरम्मत्त को क्षति 
पहुंचेगी । 
रखरखाव संचालक को अपने कार्यालय में कार्डो की एक टिक्लर फाईल (प०८- 
]९7 ॥6) रखनी चाहिए, जिसमे नियमित रूप से निरीक्षित किए जाने वाले साज-सामात 
ओर अलकरणो के विभिन्न हिस्सों का विवरण होना चाहिए । इस काडों को निरीक्षण की 
आगामी तिथियों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रतिदिन सबेरे 
फाइल से उस दिन के निरीक्षणो का पता लगाकर निरीक्षण टोलियो को सौपा जा सकता 
है। निरीक्षण की समाप्ति पर उन हिस्सों के विषय में कार्डों पर टिप्पणी लिख दी जानी 
चाहिए जिनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। उन हिस्सो के प्रतिस्थापन के बाद संवधित 
कार्डो को टिक्लर फाइल में लौटा दिया जाना चाहिये । साज-सामान के प्रत्येक हिस्से पर 
अलग-अलग लागू होने वाले निरीक्षण को आगामी तिथियों के अनुसार उन कार्डो को पुनः 
; फाइल कर दिया,जाना चाहिये। इस प्रकार, विभिन्न कार्ड कुई अलग-अलग तिथियों के 
अनुसार फाइल किये जाते हैं। इससे सयन्त्र इंजीनियर द्वारा निर्धारित समय के अन्त- 
रालों का पालन करने से रखरखाव निरीक्षणों के निप्पादनो पर नियन्त्रण रखना सरल हो 
जाता है। । 

-* ऐसी निरीक्षण टोलियो के सदस्य पूर्णकालिक तथा कुशल निरीक्षक होने चाहिए । 
पूर्वाभासी निरोधक रखरखाव निरीक्षण के उत्तरदायी मेकेनिको, विद्यूत्‌ विशेषज्ञों आदि के 
पास कोई अन्य कार्य नही होना चाहिये । यदि समय का केवल कुछ अंश ही ऐसे निरीक्षण 
कार्य पर,खर्च किया, जाता है तो इससे मरम्मत या हिस्से की प्रतिस्थापना की उपेक्षा होगी। 
इन विरीक्षणों द्वारा ज्ञात अत्यधिक घिसे-पिदे हिस्से का प्रतिस्थापन ऐसे थ्यक्तियो द्वारा 
किया जा सकता है जो निरीक्षण टोली पर नही हो । - 

साज-सामान के सम्भाव्य वास्तविक निरीक्षणो मे, निरीक्षण किये जाने वाले हिस्सो 
के न केवल साज-सामान कार्ड ही दिये जाएँगे, अपितु उस प्रकार के साज-सामान की प्रमा- 
पित्त. कार्यशील दशाओ को व्याप्त करती हुई समुचित जाँच सूची भी दी जायेगी ! इस जाँचु- 
सूची पर, निरीक्षण के लिये आवश्यक सभी गतिमान हिस्सों या अन्य सामान को स्पष्ट रूप 
से उल्लिखित किया जाता है! इस श्रकार, यदि निरीक्षक की स्मरणशक्ति , कमजोर भी हो, 
तो भी वह लाज-सामान के किसी विशेष ,हिस्से का निरोधक रखरखाव के निरीक्षण का 
अनुचित निष्पादन नही कर सकता है। _ 

लेकिन, रखरखाव-ऊार्य मे पूर्णता असम्भव है । इस तथ्य के बावजूद, - उचित जाँच 
सूचियों पर उल्लिखित सभी मदो को अकित करते हुए समय-अनुसूचित निरीक्षण किये जाते 
हैं. सभी अत्यधिक घिसे-पिडे हिस्सो को तुरन्त; प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर भी, मशीन 
की कुछ खरावियाँ अवश्यम्भावी हैं। इन खराबियों के कारणों को ज्ञात करने के लिये रख- 
रखाव निदेशक को तुरन्त और पर्याप्त रूप से अस्वेषण करना चाहिये जिससे कि भविष्य में 


380/उत्पादन प्रबन्ध 


इसी प्रकार की परावियां उत्पन्न न हों । ऐसे विरीक्षणों दारा अभिन्नात कारणों को सम्बद्द 
वस्तु के साज-तामान कार्ड पर लिख दिया जाना चाहिये । 
दैनन्दित रखरखाव (7२०४४0० :वैयांगाट०27००) 


निरोधक रघरयाव का दूसरा वर्ग दैनन्दित रयरखाव है । इसमें निम्नलिखित 
शामिल है - मशीन को चिकनाई, बंटरी द्वारा चलित ट्रकों में प्रयुक्त वैटरियों को पुनः चार्ज 
करता, और सम्पूर्ण संयंत्ष मे बिजली के लट्टू ओं को यदलना । उदादरणार्थ, उचित विकताई 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके उचित निष्पादन के लिये यह नियत समय पर होना चाहिए। 
यह कार्ये ऐसे जानकार व्यक्ति द्वारा किया जाता चाहिये जिससे कि आवश्यकतानुत्तार ही 
चिकनाई दी जा सके । ने बहुत कम और ने वहुत अधिक । बहुघा सही स्थानों और माताओं 
में लगाया गया तेल अति-चिकनाई होता है ! यह मशीनों के लिये भी खराब है तथा तेत 
भी अधिक नध्द होता है। कभ चिकनाई देने से अत्यधिक घिसावट होती है और उष्णता 
उत्पन्न होती है, जो मशीनों के लिये हाविकारी होती है। मशीत के चालकों को उनके 
द्वारा परिचालित मशीनों के चिकनाई का कार्य नहीं सौपा जाना चाहिये! इससे यह 
सम्भावना रहती है कि वे या तो तेल देना भृत् जाते हैं, अथवा वहुत अधिक तेल दे देते हैं । 
इसलिए, एक पूर्व-निश्चित रीति और नियत समय का अनुकरण करते हुए, सभी सा 
सामान को चिकनाई देने के लिये मशीन वर्कशॉप से तेल देने वाले विशेषज्ञ भेजे जाते 
चाहिए । - 

तीसरे प्रकार का नैत्यक रखरखाव संपूर्ण संयंत्र में प्रकाश के लट्टूओं को बदलना 
हो सकता है, जिश्तमें प्रतिदीप्त (#007८5८८४८) प्रकाश लट्टू ओं के जलने के विशिष्ट जीवव 
के घटों को यथार्थ से निश्चित्त फिया जा सकता है। सभी लट्ट ओ को ददल देने के दाद मे 
-कुछ समय के लिए जीवन-समाप्त (0प्रा7८०-०७९) लट्टू,ओं के पृथज्यू प्रतिस्थापन कीं 
अनुमति दी जा सकती है । लेकिन, यदि पृथक्‌ प्रतित्थापना की संख्या बहुत अधिक हो गो 
ऐसा प्रतिस्थामन बहुत महेंगा पड़े या । इसके स्थान पर, लट्ट,ओ को एकदम बदल दिया 
जाना चाहिए ! कुछ सयम्तों 3. यह तीति अपनाई जाती है ' कि सभी लट्टू ओ का सर्वर में 
एक साथ प्रतिस्थापित करने के बाद, निश्चित दियों या घंढों तक सट्ट, जलते रहते के बाद 
में सभी को परुवः एक साथ बदल दिया जाता है । यदरोति बहुत सत्ती पड़ती ड्ढै क्योंकि 
इस कार्म को करने के लिए समय वहुत कम लग्रेगा तथा सस्ते तकनीकी व्यक्तियों का कया 
'किया जा सकता है ! 

नैत्यक रखरखाव में अन्य प्रकार के कार्यो को भी शामिल किया जाता है ।'भवव 
की खराधियों को कम करने के लिए रंगसाज, नलसाज, चढ़ई, आदि संयक्न में विष्स्तर ड्प 
"मरे कार्ये करते हैं। इसी प्रकार, बागवान, चोकीदार तथा अन्य प्रकार के कार्यकर्ता वैत्यक 
रखरखाव के अन्तर्गत आते हैं । 
रखरखाव और संयंत्र की. सुरक्षा (7४४ँ्र४ए40८८ बय्ं 2/896 596७५) 

सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व कर्मचारी और बौद्योगिक संबंध विभाग से सम्बन्धित 
सुरक्षा_इन्जीवियर का होता है। फिर भी, यह सभी कर्मचारियों का सहृकादी कार्य है) 
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बत;, सभी कमंचा रेयों का सुरक्षा-चतन्य (33/:0/००75०००४) बनना; चाहिए, और 
गुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए । संयंत्र में दुघंटनाओ से होने वाली 
भी चोटों के लिये प्र थमिक भिकित्मा की प्रमापित परिचालन प्रविधि बनाई जानी 
बाहिए । 
युरक्षा का उत्तरदायित्व रखरयात का भी है, और संयत्त की सुरक्षा में इसका 
प्रोगदान बहुत महृत्वपूर्ण है । संयन्‍्त्र की सपाई और व्यवस्थ। को उचित रूप से करने पर 
कई अवशेध और आमास्मिक खतरे समाप्त हो जाते हैं से संगन्ध्च अधिक सुरक्षित होगा। 
उदाहूरणापं, यदि फर्श से चिकनाई हटा दो जाती है तो व्यक्तियों का फिसलकर गिरते का 
भय नहीं रहता है। पिसे-पिटे केयिल या रस्सों को दूठने के पूर्व ही प्रतिस्थापित करने से 
उस्थापक के गिरने से कमंथ)रियों को चोट लगने का खतरा नही रहूता । इसी प्रकार, यदि 
मधीनो क्री उचित देखभाल करके तुरन्त पिसे-पिटे पुर्जे प्रतिस्थापित कर दिए जाने से सुरक्षा 
के पतरे और दुर्घटनाएँ टल सती है । निरोधक रथरखाव निरीक्षणों को व्यवस्था इस 
प्रकार फी जानी चाहिए क्रियेन उेवल साज-्सामान, उत्पापको, क्रेनों और अन्य 
सुविधाओं पर स्पप्द खतरों को ही प्रदर्शित करे, वल्कि कम स्पप्ट खतरों को भी प्रदर्शित 
करें। संत्ताधम और हस्तम के साजन्सामान के सभी स्वच लित या अर्द्ध स्वचालित सुरक्षा 
युक्तियों और नियन्त्रण की ऐसे निरीक्षण में विशेष रूप से जाँच फी जानी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त, अपमे सुरक्षा-्योगदान के रूप में रखरघाव कर्मचारियों को सुरक्षा- 

पूर्वफ कार्य करना चाहिए और जिन औजारों को वे प्रयोग मे लाते हैं उन्हे सुरक्षित रखना 
चाहिए । कई फँबटरियो में, उत्पादन कर्मेचा रयों की तुलना में रखरखाव कर्मच रियो मे 
दु्ंटनाएँ अधिक होती है। इसके कारण ये है कि रखरखाव करने वाले ब्यक्तियों को 
मशीनों के शियर पर चढ़ना पड़ता है, मशीनों के भीतर रेंगनां पड़ता है, और उनफो स्ोपे 
गये कार्यों को पूरा करने के लिए कई बार उन्हे बहुत वेढगी स्थितियों में कार्य करना पड़ता 
है । मरम्मत करने वाले व्यक्ति पर उत्तोल ' (70०55) गिर सकते हैं और भूमि पर जब 
उनका सिर किसी मशीन के अन्दर उसे सुधारने के लिए हो तो औजार उनके सिर पर गिर 
सकता है । इससे उसे चोट पहुचतो है । इसलिए, रखरखाव करने वाले व्यक्ति , को अधिक 
सुरक्षा-चंतन्य होने की आवश्यकता द्वोती है । न 
रखरखाव प्रबन्ध को कुछ विशेषताएँ 

(8०7० (्रब०/थां॥65 ० कैविंगादाक्ाएल ैश्यावड्राल्ग) 

| पर्ववेक्षण (3७9थ४अ०॥) रखरखाव की गतिविधियों का पर्यवेक्षण ' उत्पादंव 
कर्मचारियों के पर्यवेक्षण से भी अधिक कठिन है । इसका कारण यह है कि कार्य अभिहस्ता- 
कनों को पूरा करने के लिए रखरखाव कर्मचारी सम्पूर्ण समस्त मे फंसे हुए' होते है । यदि 
कोई कर्मचारी पर्यवेक्षक की आँस से ओज्॑ंल हो जाता है 'तो उसके निष्प-दत का निमन्‍्त्रण 
अधिक कठिन हो जाता है। प्रलस्वरूप, उत्पादन पर्यवेक्षकों की तुलना मे, रघरपाव पर्क 
वेक्षकों को बहुत चुरत और चौकप्ना रहना पड़ता है। इसलिये, उनका बहुत सावधानी से 
चयन किया जाना चाहिये । रखरखाव पर्यवेक्षक' रखराव की लागत को कम करने में बहुत 
योग'दे सकते हु। , ,.. (., उ०.* , ७» ४ २२ ; 
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फार्य अनुसूचियन (छ०ा३ उद्याव्वणाधाढ) 


रपरपाय गतिविधियों का थनुमूचियन कई उद्दे शयों को एड साथ ध्राप्स करता है । 
सर्वप्रथम, यह रपरपाय फर्मचारियों फी मदती अफर्मण्पता की दूर करता हूँ। तग्रभय वर्मी 
रपरयाव कर्मचारी अपने विभिन्न गिल्पों में उच्च स्तर के विज्वेयज्ञ होते हैं । पुन; उत्तादन 
परिचालनों ओर उत्पादन की गम्भीर द्वानियों के अनु्ित व्ययधानों की दूर करते के लिए 
रपरेखाब कार्यों का जनुमूचियत किया जाना चाहिये । अन्त में, गाजन्मामाव को परायियों 
जौर उत्पादन में देरियों को न्यूनतम करने के लिए बहुत ही पिदी-पिढे द्िल्मों के तुरस्त 
प्रतिस्वापनों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जनुसूसियत को साज-्सामान के निरीक्षण की 
व्यवस्था करनी चाहिये । 
टोली के मदस्थों की कुशलता को उचित क्रम में प्रयोग में लाने के लिए रखरथाव 
के कार्य के अनुसूचियस को ब्ययध्या की जानी चाहिए । उदाहरणाय, सफाई के लिए 
द्वारपाल के थाने के परहले नतसाज़ को आराम-रुक्ष में यके हुए सज्ों को साफ करना 
चाहिए । लेकिन, कभी-कभी सलशानों द्वारा अपना काये पुरा कर सकने के लिए उस कक” 
रीद फी हटाने के लिए, शिससझे स्क्ा हुआ तले दका हुआ है, मजदूरों को बुलाया गाढ़ा 
है । यदि ऐसा है तो नलो को साफ़ ऊरने के बाद में ऊंसरीट यापिस की आती चाहिए भौर 
उसके सूखने पर ही धारपालों को अपना कार्य करना चाहिए । दि 
: लिप्पादन को अधिकृव करते के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा रपरखाब के तभी 
कार्यों को अलग-अलग रूप से अधिकृत करिए जाने चाहिए । जहाँ रघरखाव के कार्य पर 
आने वाला. व्यय थोड़ा है, जैसे 00-200 रुपये, तो इसे स्दीझार झरने का अधिकार 
उत्पादन विभाग के अग्रध्यक्ति ; या रखरयाव अग्रव्यक्ति को द्वोना चाहिए। अधिक रासि 
के कार्यों को उच्चतर पद वाले व्यक्तित द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। की्यों की 
उपलब्धता और रखरखाव के कार्यों की प्राथमिकताओं के उचित अनुपालन को विश्वित' 
करने के लिए ऐसा करता आवश्यक है । रखरपाव निदेशक का यह सुनिश्चित करने का 
महू उत्तरदायित्व है कि रखरखाव दोली की सौंपी गई प्रत्येक परियोजना अलुेमोदित है आर 
निर्धारित बजद की सीमाओ में है । 
लागत नियंत्रण (0०५ (०४४०) --प्रारम में, रखरखाव के व्यय इसके लिए 
बजट में व्यवस्थित राशि से प्रभावित होती है। बजदट-प्रतिवर्ष ओर, प्रति माह व्यय की 
जाने वाली राशि पर एक सीमा लगाता, है | हल्के उद्योगों मे, रखरखाव की लायते विक्रय 
से कुल का लगभग, 3 प्रतिशत होती है और भारी उद्योगों मे यह प्रायः 4 श्रतिशत्‌ और 
इससे अधिक ही सकती है ।.*- पु ही > 0.08 
रखरखाव के लिए वजद में व्यवस्थित राशि, प्रबंध की, अधो या » अति-अनुरक्षण 
[एफएचा णा ०१६ गाध्ाएट्) की नीति में से किसी का भी प्रलन किया जाता हों, 
पर अंशत: निर्भर करती है ! यदि प्रबंध अछो-अमुरक्षण की नीति अपना -कर काम चजाने 
का प्रवरनन करता है तो रखरखाव के कार्य हु-निष्णदित अथवा, सभवतः, बिल्कुल ही 
निष्पादित नही होगे । ऐसी स्थित्ति मे, प्रवध मश्लीव की खराबियों और, फलवे;। उत्तादन 
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में हानि का खतरा उठाता है । दूसरी ओर, अति-अनुरक्षण की नीति अपनाने से रखरखाव 
की लागत आवश्यकता से अधिक होगी । यह कभी-कभी मशीन की खराबियों और नष्ट 
उत्पादन के विरुद्ध “अतिरिक्त वीमा” प्रदान करने के कारण ही किया जाता है। 
रखरखाव की लागत ,को स़रदेव॒ भविष्य की लागतों के विरुद्ध बीमा समझा जाना 

चाहिए। खराधियों की पहले से रोकथाम करने और नष्ट उत्पादन से बचने से उत्पन्न 
भविष्य की वचतें वहुधा वर्तमात्र व्ययो की राशि से अधिक होगी, सुविधाओं को केवल तभी 
सम्पन्न किया. जा सकता है जब वे चालू-सस्था क्रम में हो । निरोधक रखरखाव निरीक्षण 
और हिस्से पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिए वर्तमान खर्चो के लिए यही तर्क है कि वे भविष्य, 
की'बचतों का निर्माण करते है । 

द् रखरखाव पर किए जा रहे व्ययों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पूरे अभिलेख 
अनिवायं है । परियोजनाओ की” वास्तविक लागतों को यथार्थंता से तालिकावद्ध किया 
जाना चाहिए, जिससे कि व्ययों के वजट में व्यवस्थित राशियों से उनकी तुलना की जा 
सके । बजटित और वास्तविक राशियों में महत्त्वपूर्ण अमगतियों का तुरन्त अन्वेषण किया 
जाता चाहिए । ऐसे अम्वेषणो को ऐसी असगतियों के कारणों को श्रकट करना चाहिए 
जिससे कि उच्च लागतो की पुनराद्ृत्ति नही हो सके । 

7 ' रखरखाव की लागत को नियंत्रित करने के लिए विभागों और परियोजनाओ के 
अनुसार व्ययो के वजट की व्यवस्था की जानी चाहिए । किसी भी परियोजना पर किसी 
भी मंहीने में वजटित राशि से अधिक व्यंय के लिए विशेष पूर्वानुमोदत की आवश्यकता होती 
है। वजदित राशियाँ मुख्यतः विक्रय विचेलनों के' प्रतिसंवेदी नही होती है लेकिन रख- 
रुखाब के लिए अपेक्षित उत्पादन की मुविधाओ के प्रयोग : की मात्रा को मापने! में उत्पादन 
परिचालनों के अनुमाप में प्रतिसवेदी होती है। "७ + ५ ० 

<  'रबरजाव का कार्य ऐसा है जिसकी लागत को कम करने के लिए- बहुत अधिक बल 
देना खतरनाक है । यदि उत्पादन विभाग के अग्रव्यक्तियों पर उनके विभागों मे रखरखाव 
की लागतों को कम करने के लिए दवाव डाला गया तो वे वर्तमान व्ययों को अपने साज- 
सामान के अधो-अनुरक्षण के विन्दु तक कम कर सकते हैं ) यदि ऐसा हुआ, तो भविष्य में 
व्यय वढ़ जाएँगे और अंतिम लेखे.यद व्यक्त कर सकते हैं. कि वर्तमान और भूव मे किए 
गए ऐसे व्ययों की राशि सामान्य रूप से रखरखाव के लिए निर्धारित राशि से अधिक हैं । 
इसलिए, प्रकट होने वाली बचतें केवल अस्थायी है। .. - 5 पु ; 

रखश्खाब नीतियाँ ()४४60970० ?०[८८5)--रखरंखाव की नीतियों को 

प्रारंभ करने अथवा उनमे परिवर्तन करने” के लिए रखरखाव सचालक द्वारा अभिनिर्माण 
परिचालनों के उपाध्यक्ष को परामर्श दिया जाना चाहिए । बाद में अभिनिर्माण परिचालतों 
के उपाध्यक्ष को चाहिए कि रखरखाव की नीतियो के विपय मे मुख्य -अधिशासी और शीपे 
प्रबंध के समूह को परामर्श दे । रखरखाव विभाग के कुशल सचालन के लिए ग्रबध द्वारा 

कुछ बुनियादी नोतियों को पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए । ४ 
विचार की जाने वाली नीतियों मे से प्रथम यह है कि अंलग' रखरखाव विभाग 
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रुपा आएं या रपरपाव के हाय को सभिति्माणी परिचालनों या इजीनियरी के अग्री- 
सपा आदू। रिगास औयोगिह संस्पानों में वरिष्ठ अधिशासी को अध्यक्षता में एक अब 
रपरयाब विभाग अच्छा रहुआा दे बहु-.सम तर पा सस्याणों भें इसका सफलता: 
अवोग फिया जा सरुता है । वेकिन, छोडे यंयत्न के लिए उत्तम तो यही रहता है कि र्् 
रुपाद की अभिनिमणी प्रषातनों या इ जीनियरी के अधीन रया जाए। शत के विचार 
के अनुसार, अभिनिर्माण प्रधातनों के उपाध्यक्ष के अधीन संयंत्र रखसघाव का एक अल“ 
विभाग द्वोना दा्दिएं । बढ अधियासी सफल उत्पादन प्रचालनों के लिए संसाधन आओ 
हृस्तत के साज-सामात को प्रमारी द्वोता है । यह तहंसंगत प्रतीत होता है कि उनकी उचित् 
देख-रेप और मरम्मत के लिए उसे ही उत्तरदायी बनाया जाएं। सेकित, कई संस्याएं 
संपंक्ष के रपरवायों की द नीनियरी के अधीन रखती हैं। ऐसा करने का तर्क यह है कि 
रुपरपाय के सामान्य प्रशासन के साथ-साथ रखरयाव निरीक्षणों भौर चिकनाई के साज- 
सामान के समय-अनुमूचियन के लिए इजीनियरी की जानकारी की आवश्यकता होती है । 
इससे यह तिप्फर्ष' निकलता है कि इंजीनियरी और रखरखाव के मध्य मिकद सम्पर्क 
अव्यावद्वारिक है और सफल नहों होगे । ब्रूम इसमें विश्वास नदह्ठी करता । 
भीर्ष प्रबंध से र्परखाव की नीति के संबंध में अपेक्षित द्वितीय निर्णय इस संबंध में 
हैं कि मरम्मत के बड़े कार्य अनुवन्ध पर दिए जाएँ या नही । यदि उनका बाहर अनुवंध कर 
लिया जाता है, तो केवल छोटी मरम्मतों, मिरीक्षण, और पुर्जों की प्रतिस्थापन की टो,लियो पर 
तियुरितियों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी । बड़ी मरम्मतों को करने में अन्तर्निहित 
कार्यभार की अननुमेयता असंभाव्यता (एशफाव्यट४0ंधार) और बड़ी आपात म्रतें, 
दोनों, को वाहर अनुबधित करना ही उत्तम रहेगा । 
जिस अन्य रखरखाव नीति में निर्णय को आवश्यकता है, वह है मशीत्र के मूल 
अधिग्रहण के समय ही प्रतिस्थापन अनुसूची तैयार कर ली जाए अथवा म्रथ्ीवों के 
घिस-पिट जाने पर उन्हे बेतरतीव से श्रतिस्थापित किया जाएं। ताकिक रूप से, अनु“ 
सूची की स्थापना और अनुसूचित प्रतिस्थापन उत्तम, प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके लिए 
प्रतिस्थापन सम्रय अथवा परिवर्तत के उचित सुनिश्चुयन॒ के लिए रखरखाव की आवृह्यकृ- 
ताओ, अप्रचलन, और आग तथा दुघंटना से नुकसान के तथ्यों के उचित ज्ञान की भाव- 
श्यकता है। अनुसूची मूलरूप से अनुभव और जीवनांकित संगणनाओं ( है0ए704[ 
८००ा००(७४४075) के प्रक्राश में स्थापित की जाती है । ऐसा अनुसूचियन संगत इंजी> 
नियरी का कार्य है, क्योकि रखरखाव नियोजन और रखरखाव लाग्रत नियक्नण की पर्याप्त 
ऋूप से प्रभावित करता है। ४० हू ; 
इस वियय में भी निर्णय लिय्रा जाना चाहिए कि क्‍या सामान्य-अयोजन अप्रवा 
विशेष-प्रयोजन के साज-सामान का प्रयोग किया जाएं? यह पुनः सयत्, इजीनियरी .का 
मामला है, लेकित़ यह रखरखाव प्रचालनों और लागवो - को प्रभावित करता है! विश्वेपृ- 
प्रयोजन का साज-सामान ऐसा बना हुआ होता है कि उसके रखरखाव की लागतें, सामान्यः 
प्रयोजन के साज-सामान की लाग्रतो की अपेक्ष , कुम होती हैं क्योकि उसका उन्ही क्षत 
प्रधावनों पर ही प्रयोग किया जा चकूता है। अतः, पूर्वामासी रखस्खाब का कार्य, अशतः 
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उस मात्रा पर निर्भर करेगा जिसमें, विशेष-प्रयोजन के: साज-्सामान्‌ के स्थान पर, सामात्य 
प्रयोजन के साज-सामान का प्रयोग किया:जाता है। - .:-+ 
इस पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि निरीक्षण के परिणामों द्वारा बताई गई 
निरोधक रखरखाव मरस्मतों को सप्ताहांतों. अथवा आगामी बन्द -मौसम तक आस्थ॒मित 
(०४६7) कर दिया जाए या नहीं ।-यदि इसे आस्यगित किया जाता है तो निर्दिष्ट पुर्जो 
का प्रतिस्थापन करने - के पहले ही? खराबियों का खतरा उठाना पड़ सकता है। लेकिन, 
नीति प्ंवंधी यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि सुंभाव्य आस्थगन-योग्य कार्यों का आस्थमन 
किया जाना चाहिए या नही । जिस का को संप्ताहांत तक स्थगित किया जा सकता है 
उत्ते अ-परिचालन (एणा ०9००7॥28) समय में किया जा सकता है जिससे उत्पादन में 
कमी नही होगी । आगामी मनन्‍्द मौसम तक आस्थंगन से क'र्य की मात्रा और कर्मचारी की 
आय वबदू जाएंगी जब न्यून ,उत्पादन से वेतत-चिट्ठा घट जाता है लेकिन, क्‍या ये लाभ 
नण्ट उत्पादन (7.05 400४०४०३) ओर ग्राहकों को देर से सुपुर्देगियों के खतरे की 
क्षतिपूरतति कर देंगे ? पुर्जों के प्रतिस्थापन के आस्थग्रित करने के पहले घटित किसी वडी 
खराबी मरे दोनों ही परिणाम, होगे । हि 2 
रखरखाव निरीक्षण (१(आंगर्धाआ०० व59९०४०7) ह॒ 
रखरखाव निरीक्षेण एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी साज-सामान के हिस्सो की 
वास्तत्रिक दशा की तुल्नदा, उत्तके लिए निर्धादित दशा)...और निष्पादन के प्रमापो से की 
जाती है। कई *थ्थितियों में, ये प्रमाप व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त केवल भुणात्मक कसौटी 
होते है | इस प्रकार के निरीक्षणों के दो प्रमुख प्रयोजन होते हैं-> +7 “८? * 
, ऐसी सूचनाएँ प्राप्त करना, जो साज-सामान की खरावियों के, निवारण में 
सहायक होंगी, और 
2. यह'सुनिश्चित करना कि' जिस साज-सामाद की मरम्मत की गई है वह अच्छी 
प्रचालन दशा में है । रखरखाव नियंत्रण के लिए नैत्यक नियोजन में रखरखाव निरीक्षण 
सहायता प्रदान कर सकता है। 
साज-सामान के नियतकालिक निरीक्षण से.बहुत मितव्ययिताएँ.. हो सकती है । यह 
ऐसी कई आपात मरम्मतों की संख्या को वहुत कम करता है, जिनको किया जाना चाहिए 
और, तदनुसार, उत्पादन में हंस्तक्षेपो की संख्या केम हों जांती है। देनन्दिन मस्म्मतें बहुत 
सस्ती होती हैं । कार्य के भार को नियमित करने के उद्दे श्य से ऐसी मरम्मतों को नियोजित 
अनुमूचियत किया जा सकता है । दैनिक मरम्मतों के लिए कार्य के घटे कम अनियमित 
होते हैं, यद्यपि ऐसा अधिकांश कार्य के' नियमित पारी के घंढों *(88गी: ४०छ5) के अति- 
रिक्त अन्य समयो में करता पड़ सकता है । यह संभव है कि _कार्य के नियमन के द्वारा उसे 
मात्ता में कार्य को छोटी मरम्मत टोली से पूरा किया जा सके ' 
६५. + परखाव, निरीक्षण को संगठित्‌ और नियंत्रित करने के पूर्व साज-सामान के 
निरीक्षण की आवश्यक: अनुसार वर्गीकरण किया जाना धाहिए। मशीनों के 


डिस्सों का प्रतिदिन न्रीक्षण करना पड़ सकता है । “अन्यो, जैसे कार्य की थैषो, 
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आाविक निरेक्षण की भी आवश्यकता नहीं है । बपोंकि एक बटरी में बहुत प्रकार क्र 
साजन्सामार्ते के लिए आवस्यक ल्रीक्षण की शारम्थास्ता ईते बरमों के मध्य किसी भे 
समय हो सकती है, अतः स्परपाव कार्यालय के पर्खि प्रायः कुछ ऐसे साधन होते चादिए 


छिसते यह मार्लूस हो सके कि किसी बसस्‍्तु के जिरीक्षण की ॥ विशाल संयंप्रो 
एक निरीक्षण को * ६ नि्शिचित क्र मोपना 


शता है । इसके लिए, [निम्नलिस्िि जैसी किसी विधि का प्रयोग किया मी छकता 
8॥ निरोधित की जाने बाली प्रत्येक वस्तु के लिए. निम्न प्रकार निरीक्षण अंदिश 


घनाया जाता है 






मशीन का नाम" >> कल४ं< 


(निरीक्षक 


००० १०९० ९५९०० ०००* १९४४ ५ ७३००९०%** विन न 0000, 


० *०*० लीन ०00 


८००० ७००००००० ०३०० ००४ ५ ०६००९००००००९०००१००९ ७३९०९०९' 





शज् .# २४388 ७००० ०००००१००५९००*१९** ,०००९००००९०१९९० ९ 


जिरीक्षक की ररपोर्ट'/।।। गा 





निर्देश हे 
५ 












विभिन्‍न लनिरीक्षकों के 
जाते है १ ल्लरीक्षण से सर्बष् द 
छ मामूली समा. प्ोजन करना चार्दवा मशीन उर, 
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है । बाद में, विरीक्षण आदेश को निरीक्षक, रखरखाव कार्यालय को लौटा देता है। 
कार्यालय के कार्य को व्याप्त करते हुए, वह एक व्यय आदेश बनाता है और उसे रघरपाव 
शाप अनुसूची पर रथ देता है | इसे निरीक्षण जादेश पर लिख दिया जाता है । इस तिथि 
के अनुसार उसे कातानुक्ृमिक (0॥:०70]0/8/८३।) अयडा ठिक्‍्लर फाइल मे नत्यी कर 
दिया जाता है । जब झगला निरीक्षण आने बाला होता है तो यह फाइल स्वतः ही पुराने 


निरीक्षण आदेश को कार्यालय के ध्यान में लाने के साथ-साथ गत निरीक्षण की रिपोर्ट भी 
प्रस्तुत कर देती है । ०70 न हे 


िजलिज ४३६5. 5 के आंत 
प्रश्न 
है, .8पव। ':फ-ब 20%, 


, संयंत्र इजीनियरी की प्रकृति, उद्दे श्यों और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए । 
छाड़ीमोा। ॥6 गरधपाट, 00]6९०५४ 0 5०096 ० थिंयां, श8760778: 
2. * ,सयत्र इ/जीनियरी और रखरखाव कृा संगठन दीजिए | संयंत्र रखरख़ाब का महत्त्व 
प्वताइये । पद * « +*., -,.5 ३४ ० 4 
सारढह का ग्रहवांइक्षांगा]-त् 2०६ शाहइग्र०्यांए8 0. चैं१॥806, 
346 06 47707॥06 ० 2 रचै्वंए/७806. कं 5 
3. 'रपरखाव की गतिविधियों के वर्गीकरण,क्रा विवेचच। कीजिए । व 
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निरीक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए,।.... .. | 
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उत्पाद शोध और विकास 
(एग्तए2 एलछ्ाणी & एकश्षभपरक्ा।) 


) हर: 8० आह 

उत्पादन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि “कारंखानों में-उपलब्ध विधि 
से कच्चे माल का समाज की जरूरत के मुताबिक वस्तुओं में रूपान्तरण 7 . अर्थशास्त्र 
के शब्दों में, किसी औद्योगिक संस्था का अस्तित्व किसी वस्तु या वस्तुओं की खंखला का 
उत्पादन करने और उन्हें लाभ पर वैचने पर निर्भर है। अधिकांश उद्यमों का हृदय' उत्पाद 
होते हैं, और प्रवध के प्रमुख उत्तरदायित्त्वों में से एक दायित्व है उत्पाद विंचार॥ उत्पाद पर 
ही नए कार्यों का निर्माण और वर्तमान कार्यों का स्थायीकरण निर्भेर है । इसी - प्रकार, जब 
तक परिवतंनशील समाज की इच्छाओं के अनुकूल डिजाइन की वस्तुओं का उत्पादन नही 
होगा तो माँग में इृद्धि नही होगी ओर लाभ समाप्त होते जाएँगे।... 

कई छोटे उद्यम और कुछ बड़े उद्यम निश्चय ही अपने ग्राहकों के मनवाछित 
उत्पाद की डिजाइनों पर जीवित है। ऐसी संस्थाएँ अन्य कम्पनियों के उत्पादों के प्रयोग में 
आने वाली सामग्रियों, हिस्सो ओर उप-सविदा की वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। इन 
प्रदायकों के लिए उत्पाद विकास एक चुनौती है कि वे सामग्रियो के विकास में और अपने 
क्षेत्र में भोतिक और रासायनिक विकास के साथ-साथ या उससे आगे रहे ! इससे वे ग्राहकों 
के लिए अपनी उपयोगिता ओर महत्त्व में उद्धि कर सकते है | 5 

एक उद्यम के पास दो विकल्प होते है: प्रथम, किसी नई और मौलिक वस्तु की 
अगुआई द्वारा बिल्कुल ही नई सेवा भ्रस्तुत करे और द्वितीय, किसी प्रतिस्पर्धी उत्पाद में 
विद्यमान प्रकार की सेवा की समाज मे पूर्ति करके अन्य उद्यमी से प्रतिस्पर्धा करने का 
प्रयत्न करे । 

जब एक उद्यम प्रतिस्पर्धी उत्पाद के अभिनिर्माण और बिक्री के प्रयत्न करता है, 
तो किस्म, मूल्य, और उपलब्धि के सबंध में दी गई सेवाएँ प्रतिस्पर्धी उपक्रम द्वारा प्रस्तुत 
सेवाओं के समान अथवा उससे उत्तम होनी चाहिए | यदि ऐसा नही होता, तो उस उद्यम 
के उत्पादों की माँग नही होगी । 
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एक बार सफल उत्पाद अथवा उत्पादों की शव खल्ा स्थापित हो जाती है, तो उद्यम 
को अपने. उत्पादों के विकास द्वारा उस क्षेत्र के साथ-साथ या आगे रहने का प्रयास करना 
चाहिए । इस परिवर्ततशील थुग में उत्पादों की माँग निरन्तर 'बदलती है । इसके अनुरूप 
ही, ओद्योगिक संस्थाएँ नए उत्पादों के निरन्तर विकास से एक प्रकार-का “चिर यौवन” 
प्राप्त कर सकती हैं और अपना तरुण उत्साह तथा स्थागरित्व वनाए रख संकती हैं ! 


बी की 


डयवस्थित शोध की दिशा में प्रवृत्ति (77००० प्र०छथ०05, 08थ्ाएं5०० ए6घब्याण ) 


., गत शताब्दी के प्रारंभ तक व्यवस्थित उत्पाद विकास ने 'उद्योगों का बिल्कुल ध्यात 
आकर्षित नहीं किया थां। अधिकांश नए उत्पाद एडीसन' (£20$07/', बेल, (82) और 
राइट (५४8)) जैसे स्वछन्द विनियोक्ताओं के प्रयासों का परिणाम 'थे। इतने बिलि- 
यीक्ताओं ने अकेले या छोटे स्वतंत्र समूहों में कार्य किया, वित्त के लिए केवल वे अपने स्वय 
की अथवा उनके उत्पादों में रुचि रखने वाले, मित्रों की पूंजी पर निर्भर थे, और अपनी 
प्रयोगेशालाओों, जो अधिकाशत- उनके रसोई-घरों यापास के बरबादों (फथ75) में 
स्थापित होती थी, से तैयं।र पद्धतियों का प्रयोग किया। उनमें 'से बहुत से, वास्तव में, 
नीम हकीम अथवा ऐसे कुमत्रित व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय ओर धर्न को असम्भुव 
अुक्तियों के शोध॑ में व्यर्थ खर्च किया । स्वच्छन्द बविनियोक्ताओ में से लाभप्रद खोजों का 
योगदाव, करने. वाले बहुंत कम व्यक्ति थे और उन्होंने भी कदाचित्‌ ही उनसे कोई लाभ 
उठाया हों। .उत्पाद में, समयानुसार परिवर्तनों पर ये लोग कोई ध्यान नही देते थे । 
उत्पादों मे प्रगति उस समय तक, स्थैतिक रही जब तक उन्ही या अन्य स्वच्छन्द विति- 
योोक्ताओं को किसी नए और मौलिक विचार की जानकारी नही हुई । 


लेकिन, सन्‌ 900 के प्रारंभ मे अभिनिर्मितःउत्पादों और प्रक्रियाओं 'की बढ़ती 
हुईं जटिलता ओर तीज्न गति वाले यातायात ओर संवहन के साधनों ' के" विकास के कारण 
प्रगंतिशील' जगतु' के जीवन मे गति आई जिसके कारण स्वच्छन्द विनियोक्ता'अधिक उन्नत 
तकनीकी कला का सामना नही कर सके । पहले नई सामग्रियो, उत्पादों, और प्रक्रियाओं 
को बिक्रास मुख्यतः व्यावहारिक व्यक्तियों और अपने स्वयं के' वर्कशापो में कार्य करते हुए 
आविष्कारशील विचारों वाले जिज्ञासु गैर-व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा 'किया गया, नए 
विकास अन्वेयण के किसी विश्वेप क्षेत्र में मिलकर कार्य करने “वाले मुख्यतः प्रशिक्षित वेज्ञा- 
निको और इंजीनियरों के संगठित प्रयत्नों से प्रारभ हुए । यह सत्य है कि एकाकी विनि- 
योक्ता अभी भी विद्यमान हैं और सदेव रहेंगे, फिर भी लाभदायक सेवाओ और अभिनिर्माण 
के योग्य उत्पादों को समाज में अस्तुत करने के पूर्व, उनके आधारभूत 'आविष्कारों की जाँच 
करने, उनमें परिवर्तन करने, और उन विचारों का प्रसार करने के लिए सुव्यवस्थित शोध 
प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है ! पिछली कुछ दक्षाब्दियों मे समन्वय और विशिष्दी- 
केरण के साथ-साथ मौल्लिक प्रयत्नों के कारण सगठित औद्योगिक शोध से औद्योगिक विकास 
की गति कल्पनादीत्त तेज हो गई | आजकल नई पद्धतियी तियी और नए उत्पादों से उत्तम जीवन 
प्राप्त करने के लिए संगठित औद्योगिक शोध एक मद्दादुतम माध्यम है । 


390 /उत्पादन प्रबन्ध 


उत्पाद विकास की गतिविधियों का क्षेत्र... लत 
(8९०9९ ० शि०ठफ7० 0०४००! 8०४50८5५) रे 


उत्पाद के एक सुव्यवस्यित विकास कार्यक्रम को चार विभिन्न क्षेत्रों म विभाजित 
किया जा सकता है-- का कप 82०2. 72 


4. आधारभूत शोध--मौदिक शिल्प ताबिड़ु, (72८०४४००हां९३)) अध्ययन | ,, 

2. प्रायोगिक (#&79]/69) घोध--नये उत्पादों का विकास | 
3, सुधार शोध 'बर्॑मान उत्पादों को डिजाइन, निष्पादन, विपणन 'योग्यता अथवा 
-.. किस्म मे सुधार करवे,के अध्ययन; और  ,... , ,,/ / 7:६-- 

4, ,उत्पादन इजीनियरी-- मौलिक रूप से विकसित उत्पाद में वास्‍्तविक इजीवियरी 

और अनुवर्ती इजीनियरी का अध्ययन, । 

मूलभूत या बिणुद्ध शोध (6ए0627008॥ _0६ एए6 305८४7०0) उत्त अन्वेषण 
को निदिष्ट करती है जो मुख्यतः स्वयं के ज्ञान या जानकारी के लिए हो । व्यापारिक भाव- 
नाओ के विमर्शों सहित या रहित, यह किसी विशेष- पदार्थ के सम्बन्ध में सभी आवश्यक 
सूचनाओं, अथवं जब एक या अधिक वस्तुओ पर मुछ,किया जाता है वो बया और क्यों को 
मासूम करने का प्रथास करता. है । यह बुत्ियादी विज्ञानों से व्मवद्वार करता है, ज़से घास 
हरी क्यो होती है ? इसो प्रकार, लम्प़्री लड़ी बहुलक (7.००8 ५थं॥ 90/97675) के 
सश्लेपण का क्‍या परिणाम होता है ? डूयू पान्द (॥00-?००५) ने इसका प्रता लगाया तथा 
इसे नाइलोन कहा । बैल टेलीफोन प्रयोगशालाओ ने संद्धान्तिक भौतिकी. के क्षेत्र में शोध 
करके प्रयोगशाला मे प्रयत्व किये जाने के पूर्व ही ट्रान्जिस्टर की उुफ़ेलता की भविष्यवाणी 
कर दी । जिस दिशा में मूलभूत अन्वेपणों का वहुधा अनुसरण 'किया जाता है उसे अंग्रिम मैं 
निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योकि ज॑से-जैसे कोई प्रगति करता है आशाजनक मार्ग 
दर्शक प्रकाश में आते है, अध्ययन के. मार्ग, मिश्चित कियेःजाते है,।।' 

- - दूसरी ओर, प्रायोगिक या व्यावहारिक शोध प्रायः ,एक विशेष औद्योगिक समस्या 
की ओर निर्देशित होता है । यह बहुधा मूलभूत शोध की विशिष्ट अपडृद्धि (0फ/-87०00) 
होता है । ड्यू पोन्ट ने नाइलोन का विकास करने के बाद, उस स्रामग्री के प्रयोग और, व्यव- 
हार और इससे भी वढकर, अभिनिर्माण प्रक्रियाओ पर कार्य आरम्भ किया | इससे नाइलोन 
के, जुराव, रस्से, ब्रश ,के व[ल तथा अन्य विविध वस्तुओ का व्यापारिक उत्पादन -आ्रारम्भ 
हुआ । ग्रूनियन कार्चाइंड और कार्वते कार्पोरेशच की सहायक कपनियों ने कार्बन तथा 
ऑक्सीजन मे-अपनी विशुद्ध शोध॑ की कुछ खोजो के प्रायोगिक्‌ : परिणामो, गंसो कार्बाइज्ड, 
बंटरीज और प्लास्टिक के इृहद्‌- उत्पादन करने, वाले उद्योगो का विकास किया। सँनिक 
बिनाश के लिए अणु-विखण्डन से औषध-विज्ञान के,-द्षेत्र में समस्थानिकों (750000०8) का 
विकास हुआ, जो मानव परीक्षण के, लिए बहुत लाभदायक है | ,+ ३» 
आयोगिक शोध (597॥6५ ,छ८४८श०॥) | ि है 

यद्यपि हमारा, सम्बन्ध प्रमुष रूप से उत्पाद पर शोध में है, फिर भी, यह जावना 
लामदायक होगा कि उद्योग मे ,प्रायोजिक/शोध- निम्नलिखित को व्याप्त करता है 

() विपणन, (2] सामग्रियाँ, (3) उत्पाद; और (4) स्लाज-सामान और श्रक्रियाएँ । 
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विपणन शोध (!४5६०४०8 ॥२८४5६&४०४ ) 

विपणन शोध और पूर्वानुमान के 7 मुख्य. उ्दे श्य- उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादों की 

स्वीकृति की जाँच करना, अभिनिर्माण अनुसूचियों और मूल्यों के लिए आंकड़ो का विकास 

करता और, विकास के लिए नये विचारों के एक झ्लोत की व्यवस्था करना है। पहले, उत्पा- 
दकों और ग्राहकों के पमिप्ठ सम्पकों से रूढ़ि के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता 

था । इसके विपरीत, जटिल संगठन ने आधुनिक उद्योग को ग्राहकों से पृथक कर दिया । 

अब उद्योग उपभोक्ताओं के लिए दहद स्तर” पर-पुज'में उत्पादन करने में संलग्त हैँ तथा 
उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अन्वेषण, विकास और मूल्यांकत करना आवश्यक है। उत्पा- 

दन तथा उपभोक्ता के धनिष्ठ सम्पर्क से उत्पादकों ।और उपभोक्ताओं का विस्तृत अलगराव 


एक खण्डित दत्ताकार श्य यला क्ेःः समान है जिसमें विषणन ग्थोध खोई हुई कड़ी का कार्य 
करता है-- ग 





.्र्मा३ 


++ ;4५,५ | :5 
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4. कई योघ संस्थाओं में से किसी एक के द्वारा, अथवा 
2. उद्यम में ही क्रियाशील शोध समूह द्वारा, अथवा 


3. दोनों ही द्वारा । 


(।) बाहरी शोध संगठन (छालायवा ररल््ध्याणा 0एव्वांयक्षांणा) 


कई प्रकारों की वाहरी शोध संगठनों मे से सरकारी माध्यम (0०९. 88०7७) 
एक है । आजकल कई सरकारी संगठन सभी प्रकार के मोध-मौलिक, प्रायीगिक, व्यापारिक, 
सांड्यिक्रीयं, सामाजिक आदि फरते हैं । लेकिन ऐसे शोध कार्य अभी तक सरकारी क्षेत्रों तक 
दही सीमित हैं, यद्यपि इनके परिणामों का, प्रयोग मिजी क्षेत्र भी कर सकता दै। केस्दीय तया 
राज्य सरकारों के करोड़ों रुपये इसमें व्यय होते हैं । 

शैक्षणिक संस्थाएं (£0४८४४०४४ 750008008)--प्रायोगिक पौध के अग्रदृत 
के रूप में मौलिक शोध पर अधिकाधिक बल के जवाब म, कुछ वर्षों से, औद्योगिक शोध के 
क्षेत्र मे शैक्षणिक सस्थाओ ने उत्तरोत्तर रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग सिया है। ऐसे कई 
प्षोत्न हैं. जिनमे अधिकाधिक जदिल प्रायोगिकी के कारण विश्वविद्यालयों के संकाय और 
सुविधाएँ समस्याओ का अधिक अच्छी तरह से समाधान कर सकती है । इसके अतिरिक्त, 
शिक्षा को श्रोत्साहित करने मे उद्योग अधिक रुचि ले रहे हैं और शोध परियोजनाओं का 
विश्वविद्यालयों को अभिहस्ताकन ऐसे सहयोग का एक माध्यम है। औद्योगिक शोप्र के क्षेत्र 
में विश्वविद्यालय वेजोड़ सुविधाओं और कर्मचारियों का योगदान कर सकते हैं । लेकिन, 
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व अधिक 
है और शिक्षा की लागत पर उनसे व्यापारिक कार्यों को महत्त्व देने की आशा नहीं करती 
चाहिए । 


हे रन , ० 
व्यापारिक प्रयोगशालाएँ ((००॥एथ९७! 7.900780/88)--कई वड़े-बड़े औद्यो- 
गिक संस्थानों ने अपनी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए औद्योगिक शोध प्रयोग 
शालाएँ स्थापित की हैं । प्रयोगशालाएँं असाधारण साज-सामान, विशिष्ट तकनीकी निषुणता 
और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी से लंस होती हैं | ये सब सुविधाएँ साधारण 
उद्यमों में उपलब्ध नही होती । इन प्रयोगधालाओ का उपयोग उस समय भी किया जा 
सकता है, जब समय की कमी भौर अन्य तथ्य कंपनियों को अपने स्वय के अन्वेषण करने की 
अनुमति नही देते और जब उत्पाद के लिए “स्वाधीव” जाँच की आवश्यकता हो । 
व्यापारिक परिषदें (7780० 8&5०००॥075)--विशिष्ट औद्योगिक समूहों की 
भाँति, बहुधा व्यापारिक परिपदें शोध प्रवतित करती है । इनसे प्राप्त परिणामों से परिपदो 
के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं और उद्योग मे उनकी सावेक्षिक प्रतिस्पर्धी स्थिति श्र” 
वित नही होती । उदाहरणायं, केन्सर रोग का एक सम्मावित कारण घूमरपव है। के 
प्रचार से गम्भीर रूप से प्रभावित होने के कारण तम्बाकू उद्योग के सदस्यों ने इस समस्या 
पर आगे शोध को प्रवरतित किया । इसके रचनात्मक परिणामों से उद्योग मे किसी विशेष 


उपक्रम को ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण उद्योग को लाभ पहुंचाया । 
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(2) उपक्रम में हो चोध (८०यल परम धगाथजांट) 
-- उपकम नें दो प्रकार की घोघ हो जा उकृती है--+ 
. वह जिससे कर्मचारियों झरा अस्तुत किये गये सुझावों ओर विचारों का विक्ात 
जयवा प्रयोग किया जा उक़े, अपवा परिश्रमी आदिपष्कारक्ों द्वारा कपनी 
किये पये विचारों को छा्योन्विव क्विया जा सके, और 
2. बह झोध जो एक कार्यनूलक (ए०7८४०००॥२८०) ज्ोघ विभान के भीवर हो 
किया जाये । 





दोनों ही चैतियाँ उद्यम के लिए भद्त्त्वपूर्ण हैं ॥ यदि केवल जकेतो प्रथम रीति का 
ही प्रयोग छिया जाता है, ठो लापरवाही के कार्य इस अ्रविधि में विकृति होने की संभा- 
वना रहती है । बकेली द्वितोय रीति पर पूर्न निर्भरता का परिधान कर्मचारियों के अनुछव 
हितों और विदारों के वास्तविक एूल्यों को उपेक्षा होनो। एक समन्दित द्विविध उपागम 
(००५ 90997०2०४) कहृूमेंच्रारियों को “उुज्ञाव मंजरूषा” और अन्य तरीकों द्वारा नुन्ञाव 
भ्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ज्ञोघ विभाग और अन्य पर्यवेक्षकीय शक्तियों के 
मध्य द्विपक्षीय सहयोग प्रारम्भ ऋरता है, विचारों क्वा विकास करने और एकस्व अधिकार 
प्राप्त करने में छोध्र विभाग को #मंचारियों कौर अग्नव्यक्तियों की उहायता के लिए प्रक््तुत 
करता है और उन उब के लिए, जिनके लुझाव, विचार और खोजें कपनी को साभ पह़ुंचाते 
हैं, नकद, रोयल्टी के अनुवस्धों ठया अन्य लाभों से न्यायिक पास्घ्रिमिक की एक नुदिज्ञापित 
नीति का जनुकरण करता है । 





शोध विधाय का प्रज्राउन एक ज्ञोघध उंचालकू अथवा झोष नीति समित्ति द्वारा 
जलाया जा झब्ता है, ऊँचा निम्न रेबाजित्न से स्पष्ट है-- 


ख्पेन 
ज्ज्ज्डि | जि न] दल शॉट इ्लािप्सी | सकल 


कल उप मन न जज--+-5 
छडकुकण).. [जसक्‍लन्‍ल कप 
ग्बब5 दकी कतजफपली से शोय लिन कोसम्क्‍्मा 
यदि प्रशान्नन शोध संचालक शारा किया झाठा है, तो ज्ञोध विकास के सिए उभो 
नीतियों का भो प्रवर्तव करता है । लेकिन ये नोतियाँ वरिष्ठ झ्ोध नोत समिति द्वारा निर्धा- 
रित॒ की जाकर प्रमासत कहा निर्देशन करती हैं और उसके लिए झादी कार्यों के क्ियान्वयने 
के लिए शोध समिति को उत्तरदायी बनाती है। इसके दाद, लिये गये निर्य को ज्ोघ 











394 [उत्पादन प्रवन्ध 


4. कई शोघ संस्थाओं में से किसी एक के द्वारा, अथवा 
2 उद्यम में ही क्रियाशील घोध समूह द्वारा, अयवा 
3. दोनों ही द्वारा । 


() बाहरी शोध संगठन (एछम्ञलग० एरेल्व्थला 0:ह2वांरकांणा) 


कई प्रकारो की बाहरी शोध संगठनों में से सरकारी माध्यम (0०४. 85००) 
एक है । जाजकल कई सरकारी संगठन सभी प्रकार के शोध-मौलिक, प्रायोगिक, व्यापारिक, 
सांड्यिकीय, सामाजिक आदि करते हैं। लेकिन ऐसे शोध कार्य अभी तक सरकारी क्षेत्रों तक 
ही सीमित हैं, यद्यपि इनके परिणामों का, प्रयोग निजी क्षेत्ष भी कर सकता है। केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो के करोड़ो रुपये इसमे व्यय होते हैं । . 


शैक्षणिक संस्याएँ (67९४॥072] 709000075)--प्रायोगिक घोघ के अब्रदूत 
के रूप मे मौलिक शोध पर अधिकाधिक वल के जवाब मे, कुछ वर्षों से, औद्योगिक शोध के 
क्षेत्र भे शेक्षणिक सस्थाओं ने उत्तरोत्तर रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। ऐसे कई 
क्षेत्र हैँ जिनमें अधिकाधिक जटिल प्रायोगिकी के कारण विश्वविद्यालयों के सकाय और 
सुविधाएँ समस्याओ का अधिक अच्छी तरह से समाधान कर सकती है । इसके अतिरिक्त, 
शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उद्योग अधिक रुचि ,ले रहे है और शोध परियोजनाओं की 
विश्वविद्यालयों को अभिहस्ताकन ऐसे सहयोग का एक माध्यम है। औद्योगिक कम दषत्र 
में विश्वविद्यालय वेजोड़ सुविधाओं और कर्मचारियों का योगदान कर सकते हैं। प 
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालयों का उत्तरदापित्व अधिक 
है और शिक्षा की लागत पर उनसे व्यापारिक कार्यों को महत्त्व देने की आशा नहीं कली 
चाहिए । हे 
व्यापारिक प्रयोगशालाएं (007 वाल! 7,8907३६०7765 )--कई बड़े-बड़े ओधी- 
गिक सस्थानों ने अपनी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए औद्योगिक शोध प्रयोग: 
शालाएँ स्थापित की हैं । प्रयोगशालाएँ असाधारण साज-सामान, विशिष्ट तकतीकी निर्षुपता 
और विशिन्न प्रकार के क्षेत्षो की जानकारी से लेंस होती हैं । ये सब सुविधाएँ साधारग 
उद्यमो में उपलब्ध नहीं होती । इन प्रयोगशालाओं का उपयोग उस समय भी किया जी 
सकता है, जब समय की कमी और अन्य तथ्य कंपनियों को अपने स्वयं के अन्वेषण करने की 
अनुमति नही देते ओर जब उत्पाद के लिए “स्वाधीन” जाँच की आवश्यकता ह्दो। 

व्यापारिक परिपदें (7४0० 858०८ ४7०75)--विशिष्ट औद्योगिक समृहो 38 
भांति, वहुधा व्यापारिक परिपदें घोघ प्रवतित करती है । इनसे प्राप्त परिणामों से परिपदो 
के सभी सदस्य चाभान्वित होते हैं और उद्योग मे उनकी सावेक्षिक प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रभा 
वित नहीं होती । उदाहरणार्थ, केन्सर रोग का एक सम्भावित कारण धूमपान है कै 
प्रचार से गम्भीर रूप से प्रभावित होने के कारण तम्बाकू उद्योग के सदस्यों ने इस समस्या 
पर आगे शोध को प्रवतित किया । इसके रचनात्मक परिणामों से उद्योग मे किसी व 
उपक्रम को ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण उद्योग को लाभ पहुंचाया । 


उत्पाद शोध और विकास/39 


(2) उपक्रम में ही शोध (१०४८घ०॥ 'यमो। छा/शा]तं$5८) 
“, उपक्रम में दो प्रकार की घोध की जा सकती है-- 

!. वह जिससे कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों और विचारों का विकास 
अथवा भ्रयोग किया जा सके, अथवा परिश्रमी आविष्कारको द्वारा कपनी को भ्रस्तुत 
किये गये विचारों को कार्यान्वित किया जा सके, और 

2. बह शोध जो, एक कार्यमूलक (#०००७४०००४॥२८००) शोध विभाग के भीतर ही 
किया जाये । 


: दोनों ही रीतियाँ उयम के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यदि केबल अकेली प्रथम रीति का 
ही प्रयोग क्रिया जाता है, तो लापरवाद्दी के कारण इस प्रविधि में विकृति होने की संभा- 
वना रहती है। अकेली द्वितीय रीति पर पूर्ण निर्भरता का परिणाम कर्मचारियों के अनुभव 
हिंतो और बिचारों के वास्तविक मूल्यों की उपेक्षा होगी । एक समन्वित ह्विविध उपागम 
(१०७) 39977००८॥४) कर्मचारियों को “सुझाव मंजूपा”” और अन्य तरीको द्वारा सुझाव 
प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, शोध विभाग और अन्य पर्यवेक्षकीय शक्तियों के 
मध्य द्विपक्षीय सहयोग प्रारम्भ करता है, विचारों का विकास करने और एकस्व अधिकार 
प्राप्त करने में शोघ विभाग को कर्मचारियों और अग्रव्यक्तियों की सहायता के लिए, प्रस्तुत 
करता है और उन सब के लिए, जिनके सुझाव, विचार और थ्ोजें कपनी को लाभ पहुँचाते 
हैं, नकद, रोयल्टी के अनुवन्धों तथा अन्य खाभों से न्यायिक पारिश्रमिक की एक सुविज्ञापित 
नीति का अनुकरण करता है । 


» शोध विभाग का प्रशासन एक शोध संचालक अथवा शोध नीति समिति द्वारा 
चलाया जा सकता है, ज॑सा निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट है-- 


उटपफाद ध्योौटथ खेट। ठप. 


डजीनियरीः 
आधकटम- |. लग न कक उप्कीलियरी: मत-ण 


एक यदीऋम्पती मे शोयरा विभाग क्रोन्‍्सश़दना 
यदि प्रशासन शोघ सचालक द्वारा किया जाता है, तो शोध विकास के लिए सभी 
मीतियों का भी प्रवर्तन करता है । लेकिन ये नीतियाँ वरिष्ठ शोध नीति समिति द्वारा निर्धा- 
रित की जाकर प्रशासन का निर्देशन करती हैं और उसके लिए भावी कार्यों के क्रियान्वयन 
के लिए शोध समिति को उत्तरदायी बनाती है । ' इसके बाद, लिये गये निर्णय को शोध 
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. कई शोध सस्थाओं में से किसी एक के द्वारा, अथवा 
2 उद्यम मे ही क्रियाशील णोघ समूह द्वारा, अथवा 
3. दोनों ही द्वारा । 


() बाहरी शोध संगठन (छा/लाग३। 7२७त्यव्ा 0ह97ग4०7) 


कई प्रकारों की बाहरी शोध संगठनों में से सरकारी माध्यम (00५. 8५7०) 
एक है। भाजकल कई सरकारी सगठन सभी प्रकार के शोध-मौलिक, प्रायोगिक, व्यापारिक, 
सांड्यिकीय, सामाजिक आदि करते हैं। लेकिन ऐसे शोध कार्य अभी तक सरकारी क्षेत्रों तक 
ही सीमित हैं, यद्यपि इनके परिणामों का प्रयोग निजी क्षेत्र भी कर सकता है । केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के करोड़ो रुपये इसमे व्यय होते हैं । 


शेक्षणिक संस्थाएं. (860०३0७०७० [08 ध०॥9 )--प्रायोगिक पोध के अ्रडूत 
के रूप में मौलिक शोध पर अधिकाधिक बल के जवाब मे, कुछ वर्षों से, औद्योगिक ४ कं 
क्षेत्र मे शेक्षणिक सस्थाओ ने उत्तरोत्तर रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। ऐसे कई 
क्षेत्र है जिनमे अधिकाधिक जटिल प्रायोगिकी के कारण विश्वविद्यालयों के संकाय और 
सुविधाएँ समस्याओ का अधिक अच्छी तरह से समाधान कर सकती है। इसके अविरिफे, 
शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उद्योग अधिक रुचि ले रहे है और शोध परियोजनाओं की 
विश्वविद्यालयों को अभिहस्तांकन ऐसे सहयोग का एक माध्यम है। औद्योगिक शोध के क्षेत्र 
में विश्वविद्यालय वेजोड़ सुविधाओ और कर्मचारियों का योगदान कर सकते हैं। तेकिंत/ 
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालयों का उत्तरदापित्व अधिक 
है और शिक्षा की लागत पर उनसे व्यापारिक कार्यों को महत्त्व देने की आशा नहीं कली 
चाहिए । मु 

व्यापारिक प्रयोगशालाएँ (007-7शलंत्रा 4.9004480077९5 )--कई बड़े-बड़े ओबी- 
गिक सस्थानो ने अपनी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए औद्योगिक शोध प्रयोग 
शालाएँ स्थापित की हैं । प्रयोगधालाएँ असाधारण साज-सामान, विशिष्ट तकनीकी निर्षुणगा 
और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी से लैस होती है । ये सब सुविधाएँ साधारण 
उद्यमों में उपलब्ध नही होती । इन प्रयोगशालाओ का उपयोग उस समय भी किया्जी 
सकता है, जब समय की कमी और अन्य तथ्य कपनियों को अपने स्वय के अन्वेषण करने की 
अनुमति नही देते और जब उत्पाद के लिए “स्वाधीव” जाँच की आवश्यकता हो । समूहों 

व्यापारिक परिषदें (४30० 4$5००ं७४०78) --विशिष्ट औद्योगिक समूहों की 
भाँति, बहुधा व्यापारिक परियदे शोध प्रवर्तित करती है । इनसे प्राप्त परिणामों से परिषदों 
के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैँ और उद्योग मे उनकी सावेक्षिक प्रतिस्पर्धी स्थिति भा 
वित नही होती। उदाहरणार्थ, केन्सर रोग का एक सम्भावित कारण धूम्रपान हैः के 
प्रचार से गम्भीर रूप से प्रभावित होने के कारण तम्बाक' उद्योग के सदस्यों ने इस समस्या 
पर आगे शोध को प्रवतित किया। इसके रचनात्मक परिणामों से उद्योग में किसी विशेष 
उपक्रम को ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण उद्योग को लाभ पहुँचाया | , 
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(2) उपक्रम में ही शोध (&७्यला 'सोधाय हगाशफ्रांइद) 
- उपक्रम में दो प्रकार की शोध की जा सकती है-- 
4. वह जिससे कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों और विचारों का विकास 
अथवा प्रयोग किया जा सके, अथवा परिश्रमी आविष्कारको द्वार! कपनी को प्रस्तुत 
किये गये विचारों को कार्यान्वित किया जा सके, और 
2. वह शोध जो, एक कार्यमूलक (०7ट/0एथांडथ्व) शोध विभाग के भीतर ही 
किया जाये । 


दोनो ही रीतियाँ उद्यम के लिए महत्त्वपुर्ण हैं। यदि केवल अकेली प्रथम रीति का 
ही प्रयोग किया जाता है, तो लापरवाही के कारण इस प्रविधि में विकृृति होने की संभा- 
बना रहती है । अकेली द्वितीय रीति पर पूर्ण निर्भरता का परिणाम कर्मचारियों के अनुभव 
हितों और विचारों के वास्तविक मूल्यों की उपेक्षा होगी। एक समन्पित द्विविध उपासम 
(प०७ 8909708०॥) कर्मचारियों को “सुझाव मंजूपा” और अन्य तरीको द्वारा सुझाव 
प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, शोध विभाग और अन्य पर्यवेक्षकीय शक्तियों के 
मध्य द्विपक्षीय सहयोग प्रारम्भ करता है, विचारों का विकास करने और एकस्व अधिकार 
प्राप्त करने में शोध विभाग को कूमंचारियों और अग्रव्यक्तियों की सहायता के लिए प्रस्तुत 
करता है और उन सब के लिए, जिनके सुझाव, विचार और खोजें कपनी को लाभ पहुँचाते 
हैं, नकद, रोयल्दी के अनुबन्धों तथ/ अन्य लाभो से न्यायिक पारिश्रमिक की एक सुविज्ञापित 
नीति का अनुकरण करता है । 


झोध विभाग का प्रशासन एक शोध संचालक अथवा शोध नीति समिति द्वारा 
चलाया जा सकता है, जैसा तिम्न रेखाचित् से स्पष्ट है-- 


उटपाद पत्र ्योट्थ ज्कोद्ा 


बहा जहा वय व्ुदा तन 


१... एघक्क बदीऋम्पत्ी में शोर विभारा को|सगठना 
यदि प्रशासन शोध संचालक द्वारा किया जाता है, तो शोध विकास के लिए सभी 
नीतियों का भी प्रवर्तन करता है । लेकिन ये नीतियाँ वरिष्ठ शोध नीति समिति द्वारा निर्धा: 
रित को जाकर प्रशासन का निर्देशन करती हैं और उसके ' लिए भावी कार्यों के क्रियाग्वयर्न 
के लिए शोध समिति को उत्तरदायी बनाती है | ' इशके बाद, लिये गये निर्णय को शोध 
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शोध तकनीकों के आधार पर (89 ८६०४० परणागंवुण८४) 


शोध विभागों को विभिप्न घोध तकनीकों के अनुसार संगठित किया जा सकता है । 
यह रीति निषुणताओं के विशिष्टीकरण और शोध विज्ञान के स्वाभाविक विभाजनों पर 
आधारित है। पेपण़ अवपंक (07708 ४७०४०) से धात्वीय कणों को पुनः प्राप्त करने 
की समस्या भौतिकी, धातु-विज्ञान, अथवा रसायन-शास्त्र की एक समस्या हो सकती है। 
अत, इसे क्रमश” अथवा एक ही समय भौतिकविदों, धातु-वेनज्ानिकों और रसायनविदों को 
सौंपा जा सकता है, जो शोध विभाग के भीतर प्रत्येक एक विशेषज्ञ समूह है। निश्चय ही, 
पूर्ण सुमेल और प्रभावशीलता के लिए सहयोग की व्यवस्था करना आवश्यक है । 


» बड़ी कंपतियों में, इन.सभी समूहों के एक संयोजन का प्रयोग किया जाता है। 
उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका, मे जनरल मोटसे ने अपने उत्पाद विकास को अपसे 
अभिनिर्माणी विभागो के अनुसार विभक्त किया, जिसमें अपने विशिष्ट उत्पाद और अभि- 
निर्माण की समस्याओं के, लिए प्रत्येक इकाई का स्वयं का विकास सगठत है। इसके साथ 
ही, मूल निगम में एक अलग विभाग के रूप में जनरल मोटर्स शोध प्रयोगशाला है, जो कुछ 
विशिष्ट अस्वेषणों, जैसे प्रति-आधात इंधन (8॥॥0-॥70०६ ॥0०)), थर्राहृद और उछाल पर 
ध्याव केन्द्रित, करता है ।:इस़ अयोगगाला में शोध के परिणाम सभी अभिनिर्माणी विभागों 
को उपलब्ध किये जाते हैं।., |, की 5 । ४ 


शोध -परिचालन की. प्रविधियाँ (छव्बावा 0:ध्भाह 2700९०४१०) 


/ प्रत्येक कंपनी के प्रवन्ध को कपनी की शोध आवश्यकताओं का'अध्ययन करना 
चाहिए ओर, वाद में, अपने शोध विभाग तथा 'प्रविधियों की इस प्रकार व्यवस्था करनी 
चाहिये कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम प्रभावशीलता और प्रयत्नों की न्यूनतम पुत्तराइत्ति 
सम्भव हो सके। प्रत्येक योजना को, विचार या बोध. के प्रारम्भ से- उत्पादत रेखा पर उत्पाद 
का, दणन तक अनुसरण क़रने, के लिए, स्पष्ट मार्ग, दिया जाता चाहिए । प्रगति और प्रत्या- 
शाओं,के पसिहाबसोकन के साथ-साथ क्षागे बढ़ने के अनुमोदन -*के लिए.निश्चित ठहराव 
विन्दुओं की:भी व्यवस्था होनी चाहिए. “५5 ८. 2 ड़ 


शोध विभाग का समग्र बजट , विक्रय के एक निश्चित प्रतिशत, अथवा परियोजना 
की लागत के अनुमानों के संकलन के नियतकालिक पस्रिहावलोकन के आधार पर एक निश्चित 
राशि, अथवा सम्भावित वित्तीय आय प्रत्यायों पर आधारित हो सकता है।। इनमें से प्रत्वे्क 
की कुछ कमियाँ है । यदि विक्रय को आधार बनाया गया है तो मदी के वर्षो मे; जब शोध 
की आवश्यकता सबसे तीद्न होती है, इसके अपर्याप्त होने की सम्भावना रहती है ।' यदि 
आधार अभियोजना की लागतो का योग है तो शोध विभाग बहुत संकीर्णता से व्यवस्थित 
दीया और, परिणामस्यहूप; नये ब्िचारो का प्रयोग करने के अवसर ,नही.मिलेगे। यदि एक 
एक निश्चित राशि की रीति, अपूनाई जाती है, तो शोध सचालक का व्ययों पर अत्यधिक 
नियंत्रण 'और॑ दायित्व रहता है +. इससे शोध अयत्नो के विफल होने की सम्भावना , रहती 
है ॥ किसी।विशेष परियोजना से वित्तीय: प्रत्यायो के अनमान सबसे कम वांछित आधार होते 
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सचालक लागू करते है । वास्तविक अन्वेषण शोध विभाग के द्षोत्र में आते हैं, 'लिकिन इन 
कार्यो के लिए भो इंजीनियरी, उत्पादन, लागत और विक्रय विभागों के परामर्ण और सह- 
योग आवश्यक होता है । ४ १ १ * 


शोध विभाग का संगठन (08थांध्वांट) ण छाती 0०77.) ० 

छोदे औद्योगिक उपक्रमों मे एक उपयुक्त शोध सचालक तथा उसके अधीन कुछ 
तकनीशियनो की नियुक्ति करना ही पर्याप्त होता है, बड़े शोध संगठन की आवश्यकता नंही 
होती । ऐसे सगठन सरल, प्रत्यक्ष और एकात्मक (प्गाध्य9) होते है। बड़े औद्योगिक 
सगठनों में शोध विभाग बड़ा होता है और वहाँ शोध कर्मचारियों को प्रभावकारी कार्यात्मक 
इकाइयों में संगठित करना आवश्यक है । सामान्य अनुभव/क़े आधार, पर, शोध' विभाग का 


सगठन निम्न आधार पर किया जा सकता है-+ ४ ४ «« | 
|. अभिनिर्माण विभागों अथवा संयंत्र की इकाइय्रो के अनुसार, ह॒ 
2... विशेष प्रयोजनों के आधार पर, और, आर है अं 2 
3. शोध तकनीकी के आधार पर । «5३ + «०४ 


अभिनिर्माण विभागों या संयत्ष की इकाइयो के अनुसार 
(फ9 कचैग्ाएिगपायाड़ 00एगपयथा।5 07 ?)9गा ए95) 

यह रीति विस्तृत रूप से फंले हुए सयत्नों और ऐसी कम्पनियों की आवश्यकताओं 
को पूरा करती है जिनमे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ और उत्पाद हो । प्रत्येक अभिनिर्माण 
इकाई में स्वय की शोध प्रयोगशाला और कमंचारी होते द्वै, जो मुख्यत. उस्त इंकाई की 
समस्याओं और परियोजनाओ मे व्यस्त रहते है | इन्हे एक केन्द्रीय शोध अधिशासी के हारा 
शिथिल रूप से समाकलित किया जा सकता है। इस रीति की हानियाँ निम्नलिखित है 
शोध इकाइयो में सहयोग की उपेक्षा, व्यक्तियों, साज-सामान ओर प्रयत्वों की पर्याप्त 
दिराजृत्ति की प्रदृत्ति और समानान्तर दशाओ की परियोजनाओं की दशा में घत और प्रयत्न 
का बहुत क्षय । न 


विशेष प्रयोजनों के आधार पर (॥0 व्रद्याघ5 ०6 59८थ॥० ?एण०६८४) 


विशेष प्रयोजनो के सम्बन्ध में, उत्पादों, विशेष -समस्याओ,-अथवा प्रक्रियाओं के 
अनुसार शोध के प्रयत्वो को विभार्जित किया जाता है । यह रीति वहुत-सी द्विराइत्तियो को 
समाप्त करती है, क्योकि शोध विभाग की प्रत्येक शाखा सभी अभिनिर्माण विभागों के 
सामान्य हित के लिए कार्य करती है । उदाहरणार्थ, एक शोध इकाई का सम्बन्ध कच्ची 
सामग्रियों के विकास और नियद्धण से हो सकता है, दूसरी का नये उत्पादों से और तीसरी 
इकाई का सम्दन्ध अभिनिर्माण प्रचालन में कठिनाई के किसी स्रोत से हो सकता है। शोध 
विभाग के परिणाम प्रायः सभी अभिनिर्माण सम्भायो को भेजे जाते है ,, इस रीति की एक 
कमजोरी यह है कि शोध कर्मचारियों को सौपी गई समस्या से वे.अपने को बहुत सीमित 


कर लेते हैं । 
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शोध तकनीकों के आधार पर (89 ८बब्थाण। परध्कायंवुप८ड) 


शोध विभागों को विभिन्न प्लोध तकनीकों के अनुसार संगठित किया जा सकता है । 
यह रीति निषुणताओं के विशिष्टीकरण और शोध विज्ञान के स्वाभाविक विभाजनो पर 
भाघारित है। पेषण अवपंक (0वंग्रभंणड ६002०) से धात्वीय कर्णो को पुनः प्राप्त करने 
की समस्या भौतिकी, ध्रातु-विज्ञान, अथवा रसायन-शास्त्र की एक समस्या हो सकती है । 
अतः, इसे क्रमणः अथवा एक ही समय भोतिकविदो, धातु-वज्ञानिकों और रसायनविदो को 
सौपा जा सकता है, जो शोध विभाग के भीतर प्रत्येक एक विशेषज्ञ समूह है । निश्चय ही, 
पूर्ण सुमेल और प्रभावशीलता के लिए सहयोग की व्यवस्था करना आवश्यक है । 

बड़ी कंपनियों में, इन सभी समूहों छे एक संयोजन का प्रयोग किया जाता है। 
उदाहरणाये, संयुक्त “राज्य अमेरिका, में जनरल मोटर्स में अपने उत्पाद विकास को अपने 
अभिनिर्माणी विभागो के अनुसार विभक्त किया, जिसमे अपने विधिप्ट उत्पाद और अभि- 
निर्माण की समस्याओं के. लिए प्रत्येक इकाई का स्वय का विकास सगठन है। इसके साथ 
ही, मूल निगम में एक अलग विभाग के रूप में जनरल मोटर्स शोध प्रयोगशाला है, जो कुछ 
विशिष्द अम्वेषणों, जंसे प्रति-आधात इंधन (8॥0-॥॥00 0०), थर्सहट और उछाल पर 
ध्यान केन्द्रित, करता है ।: इस प्रयोगशाला में शोध के परिणाम सभी अभिनिर्माणी विभागों 
को उपलब्ध किये जाते हैं।.. , - , +* 


शोध परिचालन की, प्रविधियाँ ,(२८5धबा०७ 09चकगा8 ?200९व१०६) 


* प्रत्येक कंपनी के प्रवन्ध को कपनी की शोध आवश्यकताओं का अध्ययन करना 
चाहिए और, बाद मे, अपने शोध विभाग तथा प्रविधियों की इसे प्रकार व्यवस्था करनी 
चाहिये कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम प्रभावशीलता और प्रयत्नों की न्यूनतम पुनराशृत्ति- 
सम्भव हो सके। प्रत्येक योजना को,, विचार या बोध के प्रारम्भ से उत्पादन रेखा पर उत्पाद 
का वर्णन तक अनुसरण करने के लिए, स्पष्ट मार्म, दिया जाना चाहिए । प्रगति-और प्रत्या- 
शाओं .के. सिहाबलोकन के साथ-साथ आगे बढ़ने के अनुमोदन , के लिए,निश्चित ठहराव 
विज्दुओं की,भी व्यवस्था होनी चाहिए पक ३ त 

शोध विभाग का समग्र बजट ,.विक्रय के एक निश्चित प्रतिशत, अथवा परियोजना 
की लागत के अनुमानों के सकलन के नियतकालिक सिहावलोकन के आधार पर एक निश्चित 
राशि, अ्षयवा सम्भावित वित्तीय आय प्रत्यायों पर आधारित हो सकता है। इनमे से प्रत्येक 
की कुछ कमियां है । यदि विक्रय को आधार बनाया गया है तो मदी के वर्षों मे, जब शोध 
की आवश्यकता सबसे तीत्र होती है, इसके अपर्याप्त होने की सम्भावना रहती है।। यदि 
आधार अभियोजना की लागतो का योग है तो शोध विभाग बहुत संकीर्णता से व्यवस्थित 
होगा और, परिणामस्वरूप नये विज़्ारों का प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलेगे। यदि एक 
एकःनिश्चित, राशि. की रीति, अपनाई जाती है,.तो, शोध सचालक का व्ययों पर, अत्यधिक 
नियंत्रण और दायित्व रहता है ।, इससे . शोध प्रयत्नो के विफल हीने की सम्भावना , रहती 
है / किसी! विशेष परियोजना से वित्तीय:प्रत्यायो के अनुमान सबसे कम वाछित आधार होते 
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हैं, क्योंकि ऐसे पुवनिमानों की विश्वस्त संगणवाओं में बहुत अधिक विचचन विहितत द्वोते हैं! 
किसी भी रीति की हानियों को न्यूनतम करने के साथ-साथ व्ययों पर तिमंत्रण रखने के 
लिए प्रति जाँच ((४055 ८४८८४) की व्यवस्था करने के लिए शोध विभाग का बजर्दिंग 
सम्भवतः श्रेष्ठ प्रविधि है। इस विधि के आधार के रूप में और, इस अवधि के दौरान 
सामने आने वालो संभावित अतिरिक्त लाभप्रद परियोजनाओं के लिए, एक मुश्ठ राणि अबु- 
मोदित परियोजना-लायत के अनुमानों का संकलन है । ह 
सभी शोध परियोजनाएँ लाभदायक होने की आशा नहीं की जा सकती है। कुछ 

को अलंधनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है त्तथा उन्हें त्यायवा पड़ क्षकता 
है । कुछ आधिक रूप से अनुचित सिद्ध हो सकती हैं । कुछ ऐसी भी हो सकती है जिनको 
बतेसान या भविष्य में लागू ही नहीं किया जर सकता हो ॥ अतः, यह वाछित है कि असफल 
परियोजना का जितता शीघ्र संभव हो पता लगाया जाना चाहिये, जिससे कि उत पर 
अतिरिक्त धन को व्यय खर्च नहीं करना पड़ी । “खराब” परियोजनाओं का पता लगाने की 
एक सामास्य रीति यह कि जब परियोजना अधिकृत हो जाए तो प्रत्येक में आशिक नियोजन 
किया जाए, जिससे कि मूल आवंटन समाप्त हो जाने पर उसे अनुवर्ती मिहावलोकन तथा 
परामर्श के लिये प्रस्तुत करना पड़े । प्रगति का प्रतिवेदन त केवल योजना के सिहावलोकन 
मं ही सहायक होते हैं, वरम्‌ धोध कर्मचारियों को उनके कार्य तथा निर्णयों से सम्बन्धित 
सूचनाओं को अपने ही मस्तिष्क में रखने की अवांछित आदत से मुक्त करते हैं । यदि मूल 

अस्वेषणकर्ता को कुछ हो जाये तो अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्य आगे बढ़ाये जाने में ये अरतिवेदन 
सहायक होते हैं । पुनः, भविष्य में पुतर्जाच के लिये अनुभव को ये युरक्षित रखते हैं, औौ<, 
यदि स्वत््वाधिकार का मुकदमा चलता है तो ये दावे का समर्थन करते है । 


शोध कर्मचारियों का चयन और नियन्त्रण * ॥ 
(इलह्णांणा 970 एणाएगे ० एटठद्काटा। ए४750॥7०) 8 
औद्योगिक शोध संचालक उद्यम का एक प्रमुख अधिणासी हो सकता है और अपना 
पूरा समय भा कुछ भाग शोध विभाग में दे सकता है । वह उपभधिशासी हो सकता है, नो 
उच्च अधिकारियों द्वारा निर्शरित नीति को लागू करता है । वह किसी महाविद्यालय या विखः 
विद्यालय के सकाय का सदस्य या एक व्यावसामिक शोध इन्जीतियर हो सकता है, जो कित्ती 
व्यापारिक प्रयोगशाला में कर्मचारी-वर्ग का सदस्य हो । शोध संचालक में व्यक्तिगत शोध 
योग्यता होनी चाहिए, उसका मस्तिष्क अनुशास्तित, स्पष्ट, तथा सहज ज्ञान से मनन करते 
वाला होना चाहिये | उसके शोध का एक विशेष क्षेत्र होता जाहिए जितमें उसकी 
योग्यताएँ मान्यता प्राप्त हों, क्योकि शोध में प्रसिद्ध एक संचालक अपने अधीनस्थों का आदर 
भी प्र-प्त करता है । ह ही 
दूसरी और, शोध काथिक किसी क्षेत्र मे निदुण द्ोते के साथ-साथ विशिष्ट म्ेत्र में 
जिज्ञासु भी होना चाहिए । उसकी योग्यता ऐसी द्वोनी चाहिए कि सुदृढ़ इन्जीनियरी के साथ 
कल्पना भक्ति भो हो । किसी विशेष शोध क्षेत्र में योग्यताएँ उस प्रकार के आधारभूत 
बज निह प्रशिक्षण (जो प्रमुष वैज्ञानिस-घालाओं द्वारा किया जाता हैं।) से मिली दक्षता मे 
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प्राप्त की 'जाती है । लेकिन, प्रयत्न के किसी अन्य क्षेत्र की' भांति ही, कुछ अच्छे शोध 
कामिक अनुभव से योग्यताएँ प्राप्त कर लेते हैं 

शोध में कर्मचारियों की रुचि को बढ़ादा देने में अप्रत्यक्ष प्रेरणाओं जैसे विशेष 
मान्यता, असाधारण काये के लिए बोनस, रोयल्टी में सहभागिता की नीति, आदि की अपेक्षा, 
प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रायः कम महत्त्वपूर्ण होता है । उपलब्धियों के प्रचार द्वारा व्यावसायिक 
अथवा सार्वजनिक मान्यता, सहयोगियों द्वारा मान्यता, शोध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के 
नाम पर उत्पादों का नामकरण, विभागीय अध्यक्ष के स्थान पर खोजकर्ता के नाम में 
स्वत्वाधिकार, आदि सभी का शोध कामिक के लिए प्रमुख प्रेरणाएं हैं । 


। उत्पाद विकास 
(?7090०६ 76४८० णव्या ) 


यदि निर्माताओं को कम्पनी के विक्रास ओर लाभप्रदता को बनाए रखना है तो 
उन्हें नियमित रूप से ग्राहकों की रुचि के अनुरूप नये उत्पाद प्रस्तुत करमे चाहिये । नये 
उत्पाद प्रस्तुत करने को उत्पाद विकास कहते हैं। इसकी निम्नलिखित तीन स्थितियाँ 
होती हैं: |. 
, सम्पूर्ण रूप से एक नई वस्तु का अभिनिर्माण करना, 
2, एक स्थापित, लेकिन लड़खड़ाती वस्तु का पुनरभिकल्पन करना, और 
3. उत्पादन के संवेष्डन में सुधार करना । 
प्रत्येक निर्माता उद्योग में अथने नेतृत्व की आकांक्षा रख सकता है। यदि ऐसा है, 
तो उद्योग में नेतृत्व की आवश्यकताओ का निष्पादन करमे के अतिरिक्त उसे उत्पाद विकास 
की सभी अवस्थाओं में एक रचनात्मक भूमिका की सक्रिय रूप से जारी रखना चाहिए । 
ऐसा उत्पाद अपने मूल्य रूप रंग, आकार प्रयोग में सुरक्षा, किस्म के स्तर के सम्बन्ध मे 
ग्राहकों को सन्तुप्ठ करें जिससे कि वह अधिकाधिक' बिकती रहे । वह साज-सामान, कार्य- 
शक्ति, और नियोजित अधिशासियों की सख्या में विनियोग के अनुचित विस्तार के बिना 
निर्माण करने के योग्य भी होने चाहिए। 
नए उत्पादों की रचना ((४८७४०॥ ० ४८छ 97060०४७) है 0३7० 
ये आवश्यक नही कि नए उत्पादों की शोध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
किसी कम्पनी को उद्योग में नेतृत्व की अभिलापा करनी- चाहिये । उद्योग मे अपनी स्थिति 
बनाये रखने के लिए उसे पर्याप्त उत्पाद शोध और विकास कार्य करने ही चाहिए । इसका 
अर्थ यह हुआ कि उत्पाद नियोजन और विकास के लिए एक औपचारिक संगठन की आव- 
श्यकता होती है ।' यह कार्य शीर्ष प्रबन्ध से अलग नहीं होना चाहिए, क्योकि फर्म के 
विकास और लाभदेयता का अतिम उत्तरदायित्व शी प्रबन्ध को ही वहन करना पंड़ता है। 
बाजार मे प्रस्तुत किए जाने वाले चार'में से संभवत: तीन नये उत्पाद पूर्णतः असफल होते 
हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित नये उत्पादों के पिक्रय की सम्भावनाओ का 
सदी मूल्यांकन और प्रभावकारी उत्पाद नियोजन किया जाना आवश्यक है। पुन., तेजी से 
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बदलते हुए बाजारों और विस्‍्त्तारघील औद्योगिदी के साथ-साथ कोई भी संस्था अपने 
वातावरण में परिवर्तन नही कर सकती है । इसका अप यह हुआ कि विद्यमान उत्पाद नये 
और उत्तम उत्पादों के मार्ग से जपरिहायं रूप से हुट जाते हैं। प्रश्व केवल यह है कि 
प्रभावशाली उत्पाद विक्रास के पश्चातु क्या कोई विशिष्ट निर्माता अपने विद्यमान उत्पादों 
को प्रतिर्थापित करेगा, अथवा एक प्रतिस्पर्धी को ऐसे करते देय सकता है । पुनः हम नए 
उत्पादों के नियमित, कुमल नियोजन और मूल्याफन छी जपरिदवा्य आवश्यकता को 
देखते है । 
उत्पाद नियोजन का मार्ग (6छूपरत्मढी 00 [॥०0ए८ शरण 8) 

उत्पाद निधोजन और मूल्याकन सृम्भवत: ऐसा सामान्य कार्य है जिसे विभागीय 
स्थिति बाले वितरण विभाग को सौंपा जा , सकता है । यह उसे ग्राहकों से शितता विकट 
रखता है. एवं जहाँ बद्द बागार शोध के लिए सरलता और प्रभावशीलता से कार्य कर 
सकता है | इसमें घाजार और उन प्रयोगों के सम्बन्ध में अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है, लेकिन विभागीय करमंचारियों में तकनीकी और वैज्ञानिक व्यक्षित शामिल किये 
जाने चाहिए, जिससे कि उत्पाद का विकाम तकनीऊफी रूप से जितना परिपूर्ण हो सके उतना 
हो । बर्कशॉप की वास्तविक अभिनिर्माण क्षमताओं का भी पूरा ध्याव रखना चाहिए । 
इनमें से किसी को भी अधिक महत्त्व देने के बुरे परिणाम हो सकते है । ' जे 

बहुत छोटी सस्थाएँ उत्पाद नियोजन का कार्य एक ब्यवित को ही सौध सकती है । 
ऐसी सस्थाओं के 75ए यह वाछित है कि उस व्यक्ति को औद्योगिक उत्पाद की डिजाइन में 
विशेषज्ञ सलाहकार की,महायता उपलब्ध करें। बडी संस्थाओं में, समन्वित रीति से 
उत्पाद की रचना जौर विकास का हस्तन करने के लिए विभाग की स्थापना करनी पड़ 
सवाती है । वे एक औद्योगिक डिजाइनर को भी रख सकती -है । हु 

एसा समाकलित मार्य जन्य विभागों के साधनों और ज्ञान पर रहता है । विश्वेष 
रूप ते; मुख्य विक्रय प्रवन्धक, ,क्रय प्रतिनिधि, अभिनिर्माण का उप्राध्यक्ष और. किस्म 
नियंत्रण संचालक, उत्पाद शोध और विकास समूह,को सट्दायता दे सकते हैं। 








! अ 
उत्पाद विकास के क्षेत्र में विचारणीय तथ्य , _, कि कप 


(एएााशपशनं।005 ॥9 श ०१06 फगगांग8 ) 
] 


५. ,सुमाकलित और संगठित उत्पाद-शोध किसी, कम्पनी के उत्पादों की श्र बला को 
सर्वोत्तम विक्रेता” , (0:७४ 5०॥९४7) ;के ,रूप में पुप्ट करता है, और कम्पनी के विश 
और लाभो मे योगदात करता है । यह समाज के जीवन-स्तर, का मूल्याकन करने का 
साधन भी है । किसी लये उत्पाद की सफलता को सम्भाव्यता का अनुमान करने में जिन 
तथ्यों पर विचार किया जाता है उनमें,से कुछ निम्नलिखित हैं :-- 

* , , उपभोक्ताओ की स्वीकृति सम्भाव्यता ।,._, ., री] 

2. ,अभिनिर्माण की क्षमता । क ४ 2 
3. वितरण की क्षमता के आह , हल कह 3 
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छीजत (४४७७०) को कम करते के लिए सह-उत्पादों मे सम्भावनाएँ 
विकास और अभिनिर्माण, दोनों लागतों सहित लागत मुल्य अनुपात 
उत्पाद की किस्म सम्बन्धी आवश्यकताएँ 
फम्पती की श्ुखला में क्षन्य उत्पादनों के विक्रम पर प्रभाव 
प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए सम्भाधित स्वत्वाधिकार नियंत्रण । 
उद्योग मे एक एंली के प्रवर्तक फे रूप में कम्पनी की स्थिति पर प्रभाव । 

इन तथ्यों का सही-सही निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि एक उत्पाद की 
असफलता के निम्नलिखित परिणाम हो सकते है-- 

भये उत्पाद का बाजार मे प्रवेश करने के समय की हानि, असफल उत्पाद के शोध 
भौर विकास' में विनियोजित धन की हानि, और वैज्ञानिक और प्रबन्ध कर्मचारियों के 
प्रयत्नों का व्यर्थ हो जाना । 


छड्जतकछछडके 


उपभोक्ता की स्वीकृति मात्रा (00०87९९ ०१ ९०॥३प्रए८८ ४००७०१०॥००) 


उत्पाद की सफलता फा एक मापदण्ड उसे उपभोक्ताओं द्वारा भधिकाधिक और 
वारम्वार खरीदना है। एक कम्पनी लम्बे समय तक ऐसी वस्तु नहीं बचा सकती जो 
विकती नही हो । उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु खरीदे जाने का तथ्य अस्य कई तथ्यों से जुड़ा 
है, जैसे वस्तु का प्रतिस्पर्धी मूल्य और आवित्य, वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने की 
वस्तु की क्षमता, दिखाने में आकर्षकता और सजीवता, प्रयोग में सरलता ओर सुरक्षा, कम 
प्रचालन और रखरयाव व्यय, वस्तु का टिकाऊपन, आदि । 


, इनमें से प्रत्येक का सकारात्मक उत्तर किसी वस्तु की स्थायी बिक्री के आकर्पण को 
प्रमाणित करता है । एक अच्छी बस्तु प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का मुकाबला कर सकती है और 
अपने विज्ञापित दावो के अनुरूप होती है । 

लेकिन, उपरोवत तथ्यों द्वारा प्रतिद्ेम्वित विमर्श समानरूप से महत्त्वपूर्ण नही होते। 
अतः, अभिनिर्माता को उनके सापेक्षिक महत्त्व का निर्धारण करना चाहिए और, बाद में, 
उन्हें उचित क्रम में रखना चाहिए । इन सबके लिए बाजार-शोध की आवश्यकता है । 
केवल तभी किसी नये उत्पाद की विक्रय सम्भावनाथो का सही और पर्याप्त मूल्यांकन किया 
जा सकता है। 


अभिनिर्माण क्षमता (४४४०विवेपगाड़ 2०7०५) 

* यहू,ध्यात रखना बहुत ही आवश्यक है कि किसी नये उत्पाद को प्रस्तुत करने से 
उपक्रम, की . उत्पादन सुविधाओं के समग्र दिनियोग में अनावश्यक रूप से इद्धि नहीं हो 
जाये । कुछ इृद्धि तो निश्चय हो होगी, विशेष रूप से नये औजारो की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए । लेकिन, घदि ऐसी नई सुविधाओ की लागत अधिक है, तो नये उत्पा- 
देव की लाभ की सम्मावनाएँ कम हो जाएँगी । * 

- यह भी बाछित है कि वर्तमान श्रम शक्ति और प्रवन्ध दोली, विद्यमान उत्पादों के 
अतिरिक्त, नये उत्पाद के उत्पादन को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त हो । इससे उच्चतर 
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कार्मिकों की तियुकति, प्रशिक्षण ओर वेतन चिट्ठों के व्यय और श्रवन्ध की लागतो में कम 
बृद्धि होगी | नया उत्पाद संस्था की उपयुक्त उत्पादन क्षमता, का नियमित या मौसमी रूप 
से, उपयोग कर सकता है । 
वितरण करने की क्षमता (0750797098 0४००४०॥५) 
विक्रय संगठन को नमे और विद्यमान, दोनों प्रकार के उत्पादों का विक्रय करने के 
भार को सहन करना पड़ता है। नये उत्पाद को वेचने के लिए विशिध्ठ ज्ञान की आव- 
श्यकता पड़ सकती है, जिसके लिये विक्रयकर्ता के साथ-साथ विक्रय इंजीनियर की आवश्य- 
कता पड़ सकती है। इससे विक्रय प्रवन्धक के सम्मुख कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, जैसे तये- 
उत्पाद का विक्रय करने के लिए उसे विक्रय इजीवियर नियुक्त करने चाहिये या नहीं, 
अधवा नये उत्पाद को बेचने के लिये कम्पनी के खर्चे पर वर्तमान विक्रय-व्यक्तियों को: 
विस्तृत रूप से पुनः प्रशिक्षित किया जाये था नहीं, आदि। कर्मचारियों सम्बन्धी अन्य 
समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे विज्ञापन और विक्रय प्रवत्तेन विभाग में 
अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ सकती है । 
उत्पाद का लागत मूल्य अनुपात 
(796 97०40०५७! ००आ-ए॥08 73०) 
किसी नये उत्पाद को अस्तुत करने पर विक्रय की आय प्ले दो प्रकार की लागतों की 
पुनपूर्ति आवश्यक है । भ्रथम, नये उत्पाद पर शोध और विकास कार्यो की लागतों को. उसके 
उत्पादन के प्रथम एक था दो वर्षों या इससे अधिक समय तक, जैसी भी स्थिति हो, फैलाया 
जाकर पूरा किया जाना चाहिए | द्वितीय, नियमित अभिनिर्माण लागतो,“र्जसे सामग्रियो, 
काम, ऊपरी व्यय, आदि को भी ध्यान मे रखना चाहिएं। यदि उपक्रम को किसी नये 
उत्पाद पर लाभ प्राप्त करने हैं तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य इन संयुक्त लागतो से अधिक 
होता चाहिये । 
दूसरी ओर, मूल्य इतना होना चाहिये जो उपभोक्‍ता दे सके । इसके लिए उपभोक्ता 
की भगतान करने की क्षमता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए कई सम्भव 
इकाई मुल्यों प्र वस्तु के सम्भावित विक्रय की म्रात्रा को मालूम करने के लिये विर्भाता को 
बाजार शोध करना चाहिये । 


किस्म की आवश्यकताए' (९००४७ .ेटवुपंए८77०7/5) 

वास्तव में, बाजार में अन्य उपक्रमो द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उत्पादों के समान 
उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना खतरनाक होगा, जब तक कि नया उत्पाद अच्छी किस्म का 
नही हो | वारम्बार विक्रयो को सुनिश्चित करने के लिए नए उत्पाद की किस्म ऊँची 
होगी चाहिए ! दूसरे शब्दों में, किस्म विशिष्टीकरण को आवश्यकता है। यह किस्म के 
अन्य गुणों के अलावा, कार्यात्मक योग्यता, शक्ल, रंग तथा दिखाव, वनाव और श्रेणी पर 
निर्भर करता है! बहुत से उपभोक्ता ब्रांड-चैतन्य होते हैँ, क्योकि उनके लिए ब्रान्ड का नाम * 
किस्म के निश्चित स्तर को व्यक्त करता है । मह वास्तविक भी हो सकता है और अवास्व- 
विक भी । 
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उत्पाद की श्रप्ठता के अलावा, एक अन्य प्रकार-की किस्म प्रतिस्पर्धा-या असामार 
नहीं है.! यह है किस्म नवाचार (7770ए००४), इसमें निर्माता उपभोक्ता को बिश्वार 
दिलाता है कि कुछ परिवर्तनों ड्वारा उत्पूद में नवीनता उत्पन्न की गई है.। 


इस प्रकार किस्म की दो मूल आवश्यकताएं हैं : 
. उत्पाद में मवीनता और किस्म में मिन्नता लाने के लिए उत्पादक स्वतन्त्र होनः 
चाहिए, और टी कि पक कक 
3 स्थापित किस्मि भिन्नताओं मे उपभोक्ता को परिचित कराया जाना चाहिए। 
सह-उत्पाद की सम्भावनाएँ, (9,97०4०८६ ,०5अ9)ध65 ) _ 5 ॥ 


यदि मुख्य उत्पादों के लिए प्रथम प्रयोग के पश्चात्‌ बचे हुए टुकड़ों तथा ह्स्सो का 
कोई उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसी भी निर्माता की बहुत 'सी, सामग्रियां व्यर्थ 
हो जाएंगी । अव',' बची हुई शेव सामग्रियों से सह-उत्पाद की रचना में उत्पाद शोध के 
लिए विस्तृत क्षेब उपलब्ध है । ऐसे सह-उत्पाद के उदाहरण है प्लास्टिक की वस्तुओं के। 
निर्माण करने वाली फर्मों को लकड़ी'का कार्य करने वाली फर्मों द्वारा लकड़ी के बुरादे का 
विक्रय, फमर-पट्टों के निर्माता द्वारा चमड़े के बचे हुए टुकड़ों से स्केट का पट्टा, कुत्ते के गले 
में बांधने वाले पट्ट भादि,॥, . , बन 


+ 


कम्पनी के अन्य उत्पादों का विक्रय पर प्रभाव 
(797९६ 07 5485 0९ (॥6 ०॥07 एा०4घ०5 ० का ((०००३०५) 


उत्पादन के डिजाइनर को किसो नए उत्पाद का कम्पनी के विभिन्‍न उत्पादों पर 
मभाव को भो ध्यान में रखना चाहिए । यदि नई उपक्रम के अन्य उत्पादों से सम्बद्ध- है तो . 
चह ग्राहको को खरीदी का एक ओर अवसर प्रदान करता है। नए सम्बद्ध उत्पाद को उन्हीं; 
साध्यमो के द्वारा बेचा जा सकता है जो वर्तमान उत्पादों का विक्रय करते हैं। यदि नया 
उत्पाद वर्तमान उत्पादों के प्रकार से मेल नहीं खाठा तो विपरीत . स्थिति उत्पन्न हो 
जाएगी । ऐसी दशा में, वितरण' के नए माध्यमों का बिकास 'करना' पढ़ेंगा और नया 
उत्पाद कम्पनी की उत्पाद खखत्रा का विस्तार नहीं कर; सकेगा अथवा ग्राहक संस्था के 
कयन को सुगम नही करेगा । +ह पक है डर 3 *- 


यह स्थिति और भी अधिक खराब हो जाएगी यदि नई वस्तु विद्यमान उत्पादों से 
सीधी प्रतिस्पर्धा करके उसके विक्रय को कम करती है । ऐसी स्थिति में; निश्चय ही, नए 
उत्पाद को सेकवा चाहिए । ला] हक ये आल आता 
एकस्व अधिकार के नियन्त्रण की सम्भावनाएँ 
(72९४६ ०070] 29०5अं09885 ) ४ 
५ "नए उत्पाद के “लिए एकस्द अधिकार कौ सुरक्षा को प्रयत्न किया जाना- चाहिए 
जससे कि, एकस्व अधिकार के अधिकार शुल्क का भुगतान किए बिना, प्रतिस्पर्धी उस 
उस्तु के विकास में प्रयुक्त दिमाग और अयत्व: का: तुरन्त लाध नहीं उठा सके ।*एक बार 
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एकस्व अधिकार प्राप्त कर लेने पर वह कई वर्षों तक चलता रहता है । उद्यपि उसका 
उसी रूप में नवीनीकरण नही कराया जा सकता फिर भी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध सुरक्षा 
बनाए रखने के लिए उत्पाद में परिवर्तत को एकस्व कृत किया जा सकता है। 


नए उत्पाद और शैली नेंतृत्व (ए९ज छ/0१0९5 तु 396 ९40८5॥9) 


अधिकांश निर्माताओं को फंशनों के दवावों का इतना सामना नही करना पड़ता 
जितमा महिलाओ के वस्त्न निर्माताओं पर | इनके उत्पादों की कार्यात्मकता, कार्य में लाने 
की सुरक्षा और मूल्यों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन उत्पाद की रचना, कुछ 
सीमा तक, शैली तथा जनता की रुचि में परिवतंनो से प्रभावित होती ही है । यह सही हैं 
कि यह प्रौद्योगिकीय विकासो में वहुत अधिक समायोजित द्वोती है, लेकिन उसके पीछे 
फंशन का प्रभाव होता ही है। उदाहरणार्थ, कारो के क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए 
निर्माता कारों के वाहर लाइनों मे परिवर्तत करते है, क्रोम (॥॥०7)) से संवारने की 
माता मे परिवर्तत करते हैं और दो या अधिक रंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसे परिवर्तन 
फैशन सम्बन्धी परिवतंन होते है और, कार की रचना में परिवर्तनों के कारण कार्यात्मक 
निष्पादन में परिवर्तनों की तुलना मे, अधिक सुस्पष्ट होते है + 


बल इस बात पर दिया जाता है कि विक्रपग और लाभों मे वृद्धि करने के लिए 
फकंशत में परिवर्ततों से अन्तिम उपभोक्ता को चकाचौंध करके झली का प्रवर्तत करना, और 
बनाए रखा जाये । ऐसे निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिये कि किसी वस्तु मे पराकाप्ठा, 
प्रायः ऐसी पराकाप्ठाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीत्र होगी | इसलिए जो सस्था 
अपने नये उत्पाद की रचना मे शैली प्रवर्तत की जिज्ञासा रखती है, यदि दीर्घकाल मे उसे 
सफलता प्राप्त करती है, तो फंशन में इन परिव्तनों के प्रत्ति तीढ़ता से प्रक्रिया करती 
पड़ेगी । 


बाजार में प्रस्तुत फरने के लिए नये उत्पादों का मुल्यांकन 
(8एथए०४०) 0 76छ छा00प्रढ 9 गर007०007 (0 गराञएटा) 


प्रस्तावित नये उत्पादों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया, विस्तृत बाजार शोध के अध्ययनों 
ज्ञेप्राप्व की जा सकती है । लेकिन, ऐसी शोध मे वाजार और उसके भाग का केवल प्रति- 
अयन किया जाता है और बाजार का अधिक प्रचुर सम्पूर्ण भिन्न प्रमाणित हो सकता है! 
इसका अर्थ यह है कि अधिक सावधानी का प्रयोग करता चाहिए और भारण की किसी 
तर्कसंगत योजना के अनुसार तथ्यों के परिमाणन (0णथध/०७४०॥) के मूल्याकन की 
आवश्यकता होती है । महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले सभी तथ्यों पर मूल्य निर्धारण को प्रविष्द 
करने के लिए कार्य-पत्रकों (१४०८-८८) का प्रयोग ऊिया जा सकता है। 


उत्पादन की सुविधाओं में बितियोय की स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही द्वोती है। जब 
एक नया उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है तो एक दीघंकालीन वचनबद्धता की जाती है! 
तदनुमार, मूल्य-निर्धारण कायं-पत्नको के प्रथम अनुभाग का सम्बन्ध रचसा और विक,स की 
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लागतों को पुनः वसूल करने के लिए पुन गतान अवधि (2?8904०८ 9८१०8) से होनो 
पाहिए । उन प्रतिस्पधियों द्वारा उस उत्पाद के समान ही वस्तुएं प्रस्तुत. करके चुतौती .द्विये 
जाने के पूर्व, अधिकतम दो या तीन वर्षों में, यह उत्पाद के विक्रयों की अल्पकालिक लाभ- 
देयता पर निर्भर करता है 
मूल्यांकन कार्य-पत्चक का बूसरा भाग, नये उत्पाद के लिए वाजार शोध के बाद में 
ज्ञात माँग के विकासः और स्थायित्व से सम्बद्ध होगा। यह विकास और स्थायित्व अन्य 
संस्थाओं के उत्पादों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिस्पर्धा की तीव्रता पर निर्भर करेगा । ग्रद,उस 
संस्था के बाजार के विस्तार पर, जो स्थानीय, प्रान्तीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अल्तर्राष्ट्रीय 
हो सकता है, निर्भर करेगा । पुनः, नये उत्पाद का विकास ओर स्थायित्व इस बात पर भी 
निर्भर करता दै कि वह उपभोक्ता को कितने लम्बे समय तक संतोय प्रदान करता है ॥ किसी 
'नये उत्पाद के लिए एकस्व सुरक्षा के साथ-साथ सुदृढ़ मौलिक रचना, लाभकारीः विक्रय 
मूल्य पर कई वर्षों तक स्थाई माँग को सुनिश्चित करने में सहायक द्वोती है | कई वर्षों.तक 
स्थाई माँग का अर्थ, बड़ी या छोटी व्यापारिक चक्र प्रवृत्ति के बावजूद, विक्रय की मात्रा को 
बनाये रखने की उत्पाद की योग्यता । अन्त में, उत्पादक यह भी चाहेया कि उत्पाद में कई 
वर्षों तक विकास की सम्भावनाएँ हों । 


& फ+त) ऊ 


किसी भी कार्ये-पत्चक में सम्मिलित किये गये प्रत्येक तथ्य का एक संख्यात्मक मान 

“दिया जा सकता है और किसी भी ' आदर्श उत्पाद के सभी तथ्यों के मानों का कुल” योग 
*]00 पर निर्मिचत किया जा सकता है। प्रत्येक तथ्य को इन पाँच वर्गों में विभक्त' किया 
जा सकता है--श्रेष्ठ ओसत से ऊपर, ओसतं, ओसत से नीचे और बहुत घटिया--और 
प्रत्येक को छोटे मान (५५/४०) दिया जा सकता है । बाद में, जब +प्रत्येकः . प्रस्तावित नये 

उत्पाद का मुल्याकन कर. लिया जाता है, तो प्रत्येक के सकल. अंक प्राप्त. कर लिये ज़ाते.हैं। 

_यहू' निश्चित करने के लिए यह रीति वस्तुनिष्ठ था: परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती । है 
कि प्रस्तावित “उत्पाद या उत्पादों में से किसे |किन्हें वर्तमान. में. कम्पनी के: उत्पादों की 

खंखला में जोड़ा जाये । अन्य तथ्यों के समान रहते हुए, इन उत्पादों के।.अधिकतमः- अंक 

होंगे ) 
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विद्यमान उत्पादों का सुधार ([7फाएश्थएथ् 0 व्काशआाण्ड छ०१०९०४) 75 ४ & 
ऐतिहासिक दृष्टि से, यह स्पष्ट है कि निर्माता, निरन्तर -अपने उत्पादों, मै सुधार 

- करते रहते है ॥ अपनी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने, उन्हे लोकप्रिय बनाने तथा उनकी _लाभ- 
। पैदता बनाये रखने के लिए उनमे निरन्तर कुछ न कुछ सुधार करते रहना , आवश्यक है । 
अगर ऐसा नही हुआ तो प्रतिस्पर्धी अपनी वस्तुओं में नवीनंता लाकर वाजार पुर ,बृप्तिकर 
कर सेंगे। यह स्थिति भी जा सकती है कि आपकी वस्तु बाजार से बाहर हो जाये अथवा 


उसकी भोग इतनी कम हो जाये कि उसका आधिक रूप से उत्वादव नहीं किया जा सके । 
अतः उत्पाद शोध और सुधोर बहुत ही आवश्यक है। / 7 ही । | रय्यह्र 
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उत्पाद सुधार की मूल बातें न 
[फप्गर्वधयाध्यांबंड 0 970400६ गै7970एव८:००६) 


प्रश्त यहू है कि निर्माता अपने उत्पादों मे सुधार छिस प्रकार और वर्यों करे ? इस 
अश्त के समाधान में, सम्भवतः, सबसे महत्त्वपूर्ण विमर्श यह है कि अन्तिम उपभोक्ता उत्पाद 
से बया अपेक्षा रक्तता है । वस्तुतः यह उत्पाद के अ्योग-पर निर्भर करता है । उदाहरणार्थ, 
एक धर या परिवार के प्रयोग में आने वात प्रभीवक अस्पताल या. जलपान-गृद्द के प्रशोवक 
से छोटा होगा । स्कुटर की मोटर में इततो शक्ति की आवश्यकता : नहीं होती जितनी एक 
पूरे परिवार के प्रयोग में आाने वाली आधुनिक /मोटर-फार मे चाहिएं। मानव इंजीनियरिंग 
के अध्ययन के परिणामस्वरूप वायुवान, मोटर-कार, मशीनों आदि को नियत्रित करने, के 
लिए इनके नियंत्रण फलक ( (?&॥7९5) चालक के ,निकटस्थ स्थित किये जाते हैं ! धर पर 
दैतिक प्रयोग में आने वाले चीनी मिट्टी के.व्तनों फ्रा रघान। आशिक रूप ते, प्लाप्टिक की 
कप-तश्वरियों ओर रकावियो ने ले लिया हैः। अतः; उत्पाद में सुधार करने वाले निर्माताओं 
को वस्तु के प्रयोग के विषय मे भी विधार करापड़ेया।" “7” + । पे 


पुनः, जो निर्माता अपने उत्पाद के विक्रय. को कायम रखना चाहता हैं, उन्हें उत्तके 
रंग-रूप में नियमित रूप से परिवर्तत करने पर भी विचार करना चाहिए। यात्री मोटर- 
कार की आवृत्ति और धारा रेखा (8[7048०:॥४४४), ,शुली चृतन्य के वा को बाकवित 
करती है । इसी प्रकार, ,मोटर-कारो, वस्तों, कालीनो, और कमरे के साज-सामात, परदे 
वथा विस्त॒र की चादरों,. घरो के बाहरी - प्रिप्करणों के लिए ईटों,बौर रोगन, तथा, पुस्तकों 
और पद्चिकाओं के आवरण के रंग बहुत महत्त्वपृण हैं । 5, 6, ४५ 
» एक अन्यः सम्भावना उत्पादन-सयोजनों (7070000६, 2०79:(075). में पाई 
जाती है । इसके उदाहरण है, 'रेडियो, +रिक्रार्ड-प्लेयर और:देलीविजत का संयोजन /तेया 
बिजली और, बंटरी से चलने, वाले। रेडियो: क्र ट्रान्जिस्टर ।“इस प्रकार - के सुधार (करके 
वस्तुओं को भधिक-उपयोगी; बनाया जा सकृता है तथा ।विक्रय और ज़ाभप्रदता (को बनाये 
इतछा जा, सकता है । ७ - +॥ कक न. ॥। ई#शप्आ न कक 7» 
लेकिन, परिवर्तन भोतिक रूप से व्यवहायें और ग्राहकों को सन्‍्तोप देते वाले होने 
चाहिए । जो उत्पाद पहले कई, छोटे-छोटे हिंस्त्रो,के,सयोज़न खेँ, ब्न[ये।जाते थे, वे भव थाई 
के पायडरों और उच्च ऊर्जा शक्ति द्वार तेज गति से रचना करने वाली प्रक्रियाओ के अयोग 
से अब एक ही टुकड़े की वरतु के रूप में बनाये जेर सकते हैं ।' कच्ची सामग्री में किसी परि- 
वर्तेम से अब एक हिंस्से को संसाधन के द्वारा स्वरूप दिया जा संकेत है । सामग्री के ऐसे 
परिवतन से किस्म में उन्नति होती है, अनुक्रम में वरिवतेन होता है ओर काम प्रवालनों की 
अपेक्षित लागत कम होती हैं ४१ के. ॥ 3+ 5 कक. ७ एम व 39 7% री फञा 


हे कैमयर के ३ व //., औ// 4 8 _.&/ ४ 


/ -चर्यों; का उत्तद ऊँची किस्म) कम ल्ागत,-अक्षिया/में;कस बम अद़ि के रुप मे द्यि 
जा सकता है| इनसे विक्रय मूल्यों मे कमी विक॒प, व्यी वुधिक मद! और ग्राहकों को. अधिक 
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स्तोप मित्रता है। यही प्रत्येक,निर्माता चाहता है और विरन्तर लाभ तथा कम्पनी के 
इकास के लिए आवश्यक भो है। 


बपणन शोध (४८४०६ ॥१८६८७४:८४) 


; भदि प्रवन्धक को: प्रस्तावित नये उत्पादों और अपने उत्पादों के विस्तार के सम्बन्ध 
तथा वुड्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने हैं, तो विपणन शोध आवश्यक है तथा इसे प्रभाव- 
गाली हप से किया जाना,चाहिए । 


विपणन शोध के प्रकार 5 
ह] 
(0905 0 ग्राश।९(०8 7८852व०7 ) 


विपणन शोध दी. प्रकार का होता है--आन्‍्तरिक और बाह्य । इन दोनो में से 
आन्‍्तरिके शोध कम खर्चीला होता है, क्योंकि सभी अपेक्षित सामृग्रियाँ कम्पनी और व्यापार 


परिषदो के अभिलेखों, के रूप में उपलब्ध होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के आन्तरिक वाजार 
शोध निम्न प्रकार के होते है --< हैक 


/.+ कम्पनी के विक्रम अभिलेखों का विश्लेषण, 2 के 
2... विक्रय के पूर्वानुमान, कप 
3, , बाजार के' अंश को निर्धारित करना, और * 


4.7? वितरण की लागत का विश्लेषण । ० ब मक 
- & , विक्रय विश्लेषण का उहदं श्य वतमान्‌ ग्राहकों को अभिज्ञात करना और . उनकी 
स्थिति का, ठोंक-ठीक पता लगाना है। उसका उद्ेश्यं यहू. भी पता लगाना है कि कया 
, परीदा जाता है कितनी बार, खरीदा जाता है, ओर ग्राहक _के अदिश का आकार,क्या 
होता है। बाजार में कम्पनी के हिस्से का पता लगाने के लिए आन्तरिक रूप से सारणीक्ृत 
कम्पनी के विक्रयो को, व्यापार परिपदों दार्य अपने सदस्यो को भेजे गये, “सम्बन्धित उद्योग 
के विश्यो से, विभाजित किया जाता है । वितरण की लागतों का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि जिन वर्तेमान लागतों का शोध (दी, पता लगाया और प्रतिवेदित किया जाता है, 
उनके सही ज्ञान के बिना न तो लागत को नियंत्रित करना और न ही लागतो में कमी 
करना सम्भव है। वाहन हक 


02.4 ५ 8०९ 4 . ३ डे रत 


बाहरो विपणन शोध # 2४६ ०-३ 


एंड्रधफ4 0९४०8 इ९४८४४८४ ) जगह 8. 5: 0): कह 
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242) 28 ६ रा 
, है अधिक महूँगा होता है क्योकि इसमे बाजार के श्रतिचयत अध्यवव और सादं- 
जनिक अधिलेदों तंथा व्यापारिक साहित्य का अन्देयण शामिल है ६ इंसमें सरकारी प्रकाशनों 


की भी उपेक्षा नही की जां सकती दै। बाहरी बाजार शोध में विशेष रूप से किये जाने वाले 
अध्ययन निम्नलिश्चित हैं।>- 7 शिया 


हक 
3 कक 2 


।. क्षेत्र और उत्पाद के बाजार की सम्भाविताजं कई निर्धारण करना । 


दर 


408/उत्पादन प्रवन्ध 


2, नये और विकसित उत्पादों या अस्तावित उत्पादन के संवेष्टन के प्रति ग्राहकों 
की प्रतिक्रियाओं का पता लगाना और मूल्यांकन करना ।' 


3. विज्ञान के माध्यम और परिणामों का मूल्यांकन करना, और '.. * 


4. विक्रय-पूर्वानुमान, व्यापार चक्र का विश्लेषक, और मूल्य के स्तर का अध्ययन 
करना । फ * 


लगभग सभी बाहरी विपणन अध्ययनों में सम्भाव्यता प्रतिदर्शों का प्रयोग निहित 
है। यह जानने के लिए कि सर्वेक्षण के परिणामों के विचार-विमर्श में विषणन शोध 
सांड्यिकी विंद्‌ का मतलब क्या है, प्रबन्ध को कम से कम श्रतिदर्श सर्वेक्षण योजना का कुछ 
ज्ञान होना आवश्यक है| वास्तविक प्रतिचयन के पूर्व किया गया सर्वेक्षण अभिकल्प प्रति- 
चयन में और उसके परिणामों की व्याख्या में अधिकाधिक कुशलता प्राप्त होती है। प्रति- 
दर्श प्रतिचयनित जनसंख्या के पर्याप्त रूप से बड़े प्रतिनिधिक समूह से बेतरतीव से लिए 
जाने चाहिए, जिससे कि वास्तव में अच्छे परिणाम सम्भव हो सर्वों । ' प्रयोग में लाई जाने 
वाली प्रश्नावली अथवा प्रश्नों की अनुसूची को उचित विधि से अग्रिम तौर पर तैयार कर 
लिया जाना चाहिए । यह ईमानदारी तथा चौकसी से वंस्तुंनिष्ठ और अपने कार्य पर तके* 
नीकी रूप से प्रभावकारी होना चाहिए । 


ब्रड्डी अभिनिर्माणी संस्था व्यापारिक और/अथव/ उद्योग मॉडलो के प्रयोगों की 
सम्भुज्ननाअं तरों क 5 ण करमे की भी इच्छा कर सकती है। ऐसे,अन्वेषणः जीवन की 
वास्तविक स्थितियों: को प्रकट कर सकते है, विभिन्न तथ्यों को बदलने की,अनुमति दे सकते 
है, और पेरिणामों> की उच्च गति वाले कम्प्यूटरों द्वारा परिकलित करा. सकते हैं! इस 
प्रकार, प्रवस्धू नह. पिभिन्न उत्पादों और उत्पाद के वर्गों के विषय में लिये जाने वाले निर्णयो 
की जांनकारी एडल्ट है । ऐसे पूर्वानुमानों की गति'पर भी विचार' किया जाता है। इससे 
प्रवन्ध द्वारा 'जिर्णप्र लेने में विकास हीता 'है । 0 2 ४ 


कप. ढ़: (के के 


आ। ३४३४३ 0 2 अप लक + 
॥. चफ « प्रश्तःः ' ५ 
४७ -$ 5 5 न | > 
. व्यवस्थित शोध की यया प्रदृत्ति रही है ? उत्पाद विकास गतिविधियों के क्षेत्र की 
विवेचन कीजिये । रे 
१५४३६ ४85 9८९८० [९ दया णी ग्र्ठआआंइटत बटडट्बाएंँ 7. 080ए055 809 
३९096 0 छा949८ (6ए४थ०काटपा ३० शी 


2. एक विशिष्ट उद्यम के लिए औद्योगिक घोध कौन निष्पादित कर सकता है ? 
स्पष्ट कीजिये । एक शोध विभाग का संगठन बताइये ।.. 
१एआ०0. ९30. बठगागरटए पट वाव/हांग इठदेशरं गणित 8 एथकाएव्सेथ 
ईणप्द्राए ?ै. 294 ठाएड ३4- एजप्रावढ - धिल 7ह्ग्यक्याएए रण 
९5८३० तंल्खधप्यव्प 


उत्पाद गाप्र जार ावकाफ्त[ एज 


उत्पाद विकास से आप वया समझते हैं ? उत्पाद विकास के विचारणीय तथ्यों का 
विवेचन कीजिये । 


जड़ा व0.- ॥०प प्राएंद्रआ7 ४9 ए/०१०८ त४००फणवा, 5०755 (6 
€०शंपध्80005 47४0ए20 77 97040 66४९०0०[07877, 


बाजार मे प्रस्तुत करने के लिये नये उत्पाद मूल्यांकन कैसे किया जाता है ? उत्पाद 
सुधार की मूल बातों और विपणन शोध को स्पष्ट कीजिये । 


सत्य 3 परलफ़ छा०१्रपएट 48 वएक]४००. लि ग्राध०।ए०च३ 40. 00 ॥0 ए्रव्वन- 


॥8 ? छाड़ांगंव धा6 ४॥0शगाराशेड णी छा०त८ फ्रत्ा0१ढ॥०६ 270 
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स्वचालन 


(4ए०प्रा9४0०) 


व्यापारिक संस्थानों के प्रवन्ध मे !945 से एक नया विचार स्वचालन-जड़ें जमाने 
लगा है। स्वचालन शब्द को प्राय: दाब बटन फंक्टरी (20७४ 8900०० ४8०079) पुननिवेश 
यात्रिकी की अवधारणा (007०८७६ ० ६८०१७४८०८ 26८४७7॥97), एवं विकसित 
सामग्री हस्तन सहित स्वचालित मशीनों, और सज्जीकरण पंक्तियों (955070// १००) के 
साथ संबद्ध किया जाता है। लेकिन, स्वचालन यन्त्तीकरण या पुज उत्पादन (#४००४४०व- 
$800॥ ७70 70955 9700४०४०॥) की अवधारणा का विस्तार मात्र ही नही है। स्व- 
चालन की अवधारणा को इन सम्बद्ध विचारो के प्ताथ सीमित कर देना अनुचित होगा 
क्योकि इससे इसके सम्बन्ध में उत्पन्न विस्तृत उत्तेजना को न्‍्यायसंगत नही ठहराया जः 
सकता है । 
स्वचलन बहुत व्यापक विचारधारा है जो स्वचालित, यंत्रचालित अथवा सज्जी- 
करण रेखा उत्पादन को ही समाविष्ट ही नही करती, बल्कि इससे बहुत आगे बढती है। 
सुब्यवस्था और निष्पादन की समस्याओं को यह पूर्णरूप से अलग दृष्टि से देखने की रीति 
है। यह उत्पाद की डिजाइन और कार्य की प्रक्रियाओं के नियोजन तक विस्तृत है । स्व- 
चलन के क्षेत्र में अग्रणी डाईबोल्ड (/07०904) के शब्दो में, स्वचलन उत्पादन की प्रक्कि- 
याओं को एक समाकलित रीति के रूप में देखने की हमसे अपेक्षा करता है, न कि अत्यन्त 
मितव्ययी मानवीय प्रवीणता के अथवा, यहाँ तक कि, अलग-अलग्र मशीनों के वितरण के 
अनुसार विभक्त अलग-अलग उपायों की हू खला के रूप मे । 

प्रणाली अचधारणा का सबसे उत्तम प्रयोग स्वचलन है ! यह व्यापारिक फर्म के 
परिचालनो, जंसे उत्पाद मिशन का बोध, उत्पाद शोध ओर विकास इंजीनियरी और 
डिजाइस, संसाधन, वितरण की रीतियाँ तथा अन्य सुसाध्यकारी कार्यवाहियाँ, को एक 
प्रक्रियात्मक भनुष्य-मशीन पद्धति में समाकलित करने के लिए समग्र प्रणाली उपागम की 
अपेक्षा करता है। सफल स्वचलन का अर्थे एक विद्यमान उत्पाद के लिए उत्पादन की नई 
प्रक्रिया को अपनाना ही नही अपितु इससे विस्तृत है | उदाहरणार्थ, स्वचलनइत पदेति को 
पूर्ण करने के लिए उत्पाद की एक पूर्ण पुतरभिकल्पवा की आवश्यकता हो सकती कर 


+४-+ स्वचालन व 


उत्पादन रेखा के स्वचलन से वितरण भी प्रमावित होता हूँ । स्वचलत का परियाम 
६ उत्पाद का प्रमापीकरण और उत्पादन की लोचशोलंता सीमित फरना होता हैं। 
रणामस्व॒रुप: संगठन की वितरण पेदति को अपनी गतिविधियों को उत्पादन की स्वचेलन- 
ह रीति मे घनिष्ठ' रूप से? समाकलित करना पोहिये। इसके अतिरिक्त, जब कम्पनी 
ग़क्ष श्रम “को पूंजीगत माल से प्रतिस्वापित' करती है व्रो'स्थाई लागतें बढ़ जाती है । 
संलिये, पू जी के विभिमोग को वसूल करने के लिये स्ववलंझुत संयंत्र “ को समय फी एफ 
वेस्तृत अवधि के लिए उच्च क्षमता-स्रे चलाया जाना. जाहिए।  * *४ 





यद्यपि स्वचतन को प्रायः एक फंकटरी अथवा अभिनिर्माण अवधारणा के हप हि 
माना जाता है, उसका सामान्य अंतकतीकी लक्षण ओर दार्शविक तथा बेचारिक आाधार 
उप्ते किसो भी प्रकार' के व्यापार में प्रव्ध की समस्याओं पर लागू करतें हैँ। फुंटकर 
भुण्डार, बैक, दोम0 होर्टट और दा संगठन अबने उत्पादक छार्यों के संचालन में 
स्वचलन अवधारणा को लाभदायक अनुनेव प्रदात करत रत है ५ हे है 
परिभाषाएं' (9थीग्ञा४075) मम , 

5 *स्ववालन अवधारणा,की कुछ परिभापाएँ.निम्नलिखित. हूँ « *.* 
“स्वृबलन हमारे सभी उत्पादन ,साधनों यथा: यांद्विकीय, द्वस्यात्मक एवं मानवीय 


आदि के. अधिकतम-उपयोग, करने के लिये,उत्पादन, प्रक्रियाओं,के विश्लेषण; : सुब्यवस्था एवं 
जियम्तण करने.फा माध्यम है।।: +फ! ; ४ ५० ० पका टईवील्ड 


अधिकांधत: पहुे” ही से बहुत ही यंत्रव।लित अलेग-मलेग परिचालनों को एक 
साथ सम्बद्ध करने के अर्थ में विरन्‍्दर स्वचालित उत्पादन ।“स्वचलन, एक * निरन्तर प्रवाह 
के रुप मेंउत्पादत की “अवधारणा पद न कि काय विरामी समूहों द्वारो संसाधित, कार्य की 
एक रीति है (४ + ५ मे व छभ् ही 


६ शा ह॥ हक], ०ताण या 















_-दाल्फ का्डिचर 
'मानवीय शक्ति, निपुणता, बुद्धि अथवा नियंद्धवण के प्रत्यक्ष उपयोग' के बिना, 


ध्वेण ४ ।, 
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4]2/उत्पादन प्रवन्ध 
स्वच्नलन के बुनियादो लक्षण 
(828० फ#&आण7९5 ० 8 एा०ए०वा०7) 


- 7 स्वचलम की परिभाषाओों का विस्तार अधि-यंप्ीक रण (50८४ 023०7०722807) 
से-लेकर निरन्तर प्रवाह प्रक्रिया ((०प्रा/४00३ #09 970:८58) तक है, जहाँ निर्देशन, 
परिचालन और नियंत्रण में मनुष्य की शक्ति को मशीनें प्रतिस्थापित करती हैं। स्वचलन 
को किस एक परिभाषा पर विचार-विमर्श सीमित नहीं रघकर एक सम्पूर्ण अवधारणा के 
रूप में इस पर विचार किया जाना चाहिए । इस इ्टि से, स्वचलन के निम्नलिखित लक्षण 
प्रतीत होते हैं-- ॥॒ 
. _ किसी प्रक्रिया के एक चरण या , चरणों में मनुष्य परिचालको का प्रतिस्थापन 
.. करना। प्रक्रिया के बाहर व्यक्ति एक डिजाइन निर्माता, वियोजक, प्रवोधक 
+. [ए्र०ग्रोए०) और सम्पोपक (मश्शाग्राआंग्रण:) के रूप में होता है ओर मशीन ही 
सम्पुर्ण कार्य करती है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण की यह विचारधारा सबसे पहले से ही 
सम्बद्ध थी । रे 
2. स्वचल पठदियों की डिजाइन और परिचालन में पुनरनिवेश नियंत्रण (#८९९ए३ट: 
(०70०१) के सिद्धान्त और तकनीकों का बढ़ता हुआ प्रयोग । अब व्यापार और 
» » उद्योग मे. गणित एक आवश्यक यत्र हो रहा है । ; 
3! मनुष्य परिचालक! को प्रतिस्थोपित करने में ऐसे तत्त्वों, जैसे चेतना, निर्णय और 
८ ॥: परिकलन का अर्थ है किस प्रक्रिया को नियत्रित करने के लिए अधिक बौद्धिक, 
. ! “ मात्रा और योग्यता वाली मशीतें। इस सम्बन्ध में, परिकलक अधिकाधिक, रूप ते 
*, 7 टक,स्ामान्य; सघटक बन रहा है । हे ॥ 58 ० * 
# ; नए विकासो के एक विस्तृत “प्रणाली या पद्धति” (5)86705) उपायम,के लिए 
#7.7 परिचालनों के अलग-अलग संघटकों की व्यूहू रचना नही, बल्कि मनुष्यों, सामग्रियी,, 
-;,) रैशीनो, पद्धतियों और घन को एक समब्टि मानना आवश्यक है । इसूका परिणाम 
जे होगा म्शीस, उत्पादन की डिजाइन और परिचालन भ्रविधियों मे परम्परागत तक 
पह नीकों और रीतियो से अलगाव । !॒ 
यह माना जाता है कि विकसित स्वचलन मशीनों को नियक्वित करने वाली मशीनः 
अर्थात्‌ ससाधन करने वाली मशीन या युक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि निर्दिष्ठ 
निर्देशों का अनुसरण किया जाता है, और की जाने वाली छुंटियो मे सुधार होता है। स्व< 
चलन के इस तत्त्व-ज्ञान में पुनतिवेश एक अपेक्षित तत्त्व.है जिससे कि नियन्वित उत्पादन 
को निरन्तर रूप से माया जा सके, और किसी भी विचलन' अयवा लुटि को कम करनते के 
लिए निवेश में देर-फ़ेर किया जा सके । इसलिए, विकसित स्वचलन बन्द अनुक्रम पदति 
(८०४०० $८पृए८८००. ७/४४८००४) का - एक उदाहरण है जहाँ पद्धति में ही? नियंत्रण का 
निर्माण किया जाता है, और बाहरी निवेश की आवश्यकता के बिना ही पद्धति क्रियाशील 
होती है-। यह एक ऐसी सरचित पद्धति का उदाहरण भी है जिसमें प्रत्येक संघटक एर्के 
सुनिश्चित "क्रम में होता है, उत्पादन की भविष्यवाणी की जा सकती है और उसे मापा 
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जा सकता है, और प्रद्धति को परिचालन कुशलता को सरघ्ता से निश्चित किया जा 
सकता है। 


स्वचालन की पूर्व-आवश्यकताएं 
(शक्नव्वृणंक्ादड (0: बाधाण्णाउ०7) 


किसी भी प्रक्रिया के सफल स्वचलन के लिए कुछ दशाओं को पूरा करना आवश्यक 

है। इनमे से कुछ पूर्वावश्यकताएँ निम्नलिखित हैं :--- 
प्रथम, सभवत: उत्पाद और ससाधन की रीतियो, दोनो, के प्रमापीकरण की आव- 

श्यकता होती है । 

द्वितोय, विक्रय की माँग के प्रत्युत्तर में निरन्तर बृहृद्‌ स्तर उत्पादत परिचालनों की 
आवश्यकता होती है । 

तृतीय, अपेक्षित काम परिचालनों के अनुक्रमो की भविष्यवाणी की जा सकती हो। 

अन्त में, क्योंकि स्वचलन महूँगा होता है, अतः: इस उच्च लागत को अपलिखित 
करने के लिए व्यापार के स्वामियों के पास पूजी के पर्याप्त कोप चाहिये । 


/ . यदि इन सव की व्यवस्था कर दी जाए तो भी कुछ समस्‍्याएँ शेप रह जाती हैं । 
स्वचालित प्रक्रिया के नियोजन के लिए संयन्त्र इंजी!नयरी अधिक होनी चाहिए | स्वचलन 
की बढ़ती हुई यत्न ।वज्ञान सम्बन्धी समस्‍्याएँ अधिकाधिक इजी।नयरी नपुणता की आब- 
श्यकता को प्रकट करती हैं। यह स्वचलन की सफल स्थापना में एक वास्तविक बाधा 
उपस्थित करती है। यह मानते हुए कि इंजीनियरी निपुणता उपलब्ध है, स्वचलकृत ससाधन' 
के ।लए स्वचा|लत स्थानान्तर भशीनो की योजना बनाने, |डजाइन बनाने और अभिनिर्माण 
करने के ।लए अधिक समय की फिर भी आवश्यकता रहती है।., 

स्वचलन की ऊँची लागत और उसके निष्पादन में लगने वाले समय का एक सापेक्ष 
तथ्य यह है कि उसे पौरवर्तित करने की गात बहुत तेज करने की. आवश्यकता नही है । 
ऐसा धीरे-धीरे किया जा सकता है । 

. » उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध होने पर, बड़ी मात्रा में उत्पादव करने वाली कोई भी 
प्रवन्ध सामग्रियो और हिस्सो के ससाधन के ।नरन्तर प्रव।हूं को परिवर्तित करने के ।लए 
स्वचलच पर विचार कर सकता है। ।वशेष रूप से उस समय _ जब हस्तन लागत का एक 

महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है जँसे कसी भारी स्थूल उत्ताद के अभिनिर्माण मे होता है । यदि 
अस्वचा।लित (907-8५(०703(४0) ससाधन मे सुरक्षा के खतरों को स्वचलन द्वारा सुधारा 
जा सकता है तो यह महत्त्वपुर्ण भी है । अपनी श्रक्रिया को स्वचालित करने का आदर्श समय 
वह है जब उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जा रहा हो । पे $ 
स्वचलन के लाभ (20ए%79६2०3 ० बपणाबराएंणा ) ् 
* . स्वचालित संसाधन के कई लाभों में से कुछ महत्त्वपूर्ण लाभ निम्नलिित हैं ०० 

. मशीनों की बढ़ती हुई कुशलता तथा अधिक उत्पादन । 

« स्यूनतम दोपो और कम पुनर्कार्य के कारण प्रमाणित उत्पाद की विकसित 


क्स्मि। ३. ६08: हे & गि 


+ 
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दो बातों () कार्य अधिक दुसिकर द्वोने, जोर (2) सामत्रियों और द्द्स्विं 
का शारीरिफ हस्तन समाप्त दो जाने से दु्पंटनाएँ कम होती हैं । 

रोजगार के विभिक्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था के कारण मानव शक्ति की 
रक्षा होती है । हु 

अपेक्षित मानवशक्ति की किस्म में परियतेन होता &ू, परयोकि स्वचालित मगीनों 
के लिए स्नातक इजीनियरों की आवरपड़ता द्ोती है । 

प्रक्रिया सग्रद्वागार में कमी होने के झारण मुक्त कार्यशील पूजी का अन्यत्र 
प्रयोग किया जा सत्ता है। इसके साथ ही, प्रक्रिया में सगने बाला समय कम 
हो जाता है। 

अभिनि्भित उत्पाद की प्रति इकाई लागत में कमी द्वोती हे । 

लागतो में कमी और थधिक उत्पादन के बारण यसस्‍्तु मस्ती पड़ती है और 
विक्रय बढ़ते हैं, परिणामस्यरुप, जीवन स्तर में इद्ध होती है । 


उत्पादन की किसी विशेष मात्ता के लिए भायर्यक सामान्य साज-सामान की तुलना 
में स्वचलकृत साज-सामान अधिक सुमम्बद्ध होता दे । इसलिए, स्वचलडृत प्रक्रिया छोदे 
भवन में भी लगाई जा सफ़ती है। इसका अव॑ यह है कि वर्तमान प्रकार के यंत्रचालित 
संसाधन की अपेक्षा एक स्वचालित प्रक्रिया सस्ती पड़ती है । 
स्वचलन की सीमाएं' ([/म्रारपणा३ ०! बघा०गाबांणा) 
* स्वचल की सीमाओं और समस्याओ मे कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं-- 
). आवश्यक योग्य इंजीनियरों कौ कमी के कारण स्वचलन की गति धीमी हो 


! सकती है। '' 
2. .प्रवन्धकीं में स्वचलन को समझने की फमी होती है । 


ड्र्त्क ॥।| 


् ५ ल्‍ 


3. |, अलग-अलग स्वचालित हस्तान्तरण मशीनों की मूच लागत इतनी अधिक होती है 


॥.१ »२ ०.० ॥५/ 


कि वर्तमान मे प्रयोग में आने वाली मशीसों ओर साज-सामान 'को रही ठहराता 


ह (5089/॥78) प्रायः प्रबन्ध को मान्य नही होता । 


%7.. करना पसन्द करते हैं।, - ; 


4: , श्रम संघ इसका विरोध करते हैं तथा इससे डरते है। है पु 
5. _ कुछ मशीन-ओजार अभिनिर्माता वर्तमान प्रकार के साज-सामान, का, अभिनिर्माण 


6. एक स्वचलकृत प्रक्रिया बहुत ही अलोचशील होती है, इसलिए . उत्पाद मे परिवतंनो, 
के साथ उनमें पुनर्परिवतंन करना बहुत कठिन और महंगा होता है। 


न्य 


स्वचलझत प्रक्रियाएँ उत्पादन की एक गति (09०-०() का हस्तन करने के लिए 
स्थापित की जाती हैं । विक्रय” की मात्ता में परिवतंनो के ताथ इसमें परिवर्तन 


दअन [॥ 0.4 र् 
; ,प़्ा अव्यावहारिक, महंगा और कठिन होता है।: * हि है 
] हु हक आज लक. बी है. «५ » ् 
8. सामग्रियों और हिस्सो की वस्तुतः यथार्थ आवश्यकता के कारण बापूरति के स्रोत 
सीमित होगे, कम्पनी द्वारा निर्मित हिस्सों का अपवाद रूप से उच्च किस्म का 
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होना बावश्यक है, जिससे कि भरणं का मार्ग कदाचित्‌ ही अवद्ड हो । त्वच्रातित 
साजन्सामान के बधोसमय महुँगा और जवांछित, दोनों ही होता है । 
उल्यादन के अनुसूचियन और प्रक्रिया इजीनियरी में भी कुछ बहुत वाह्ठविक 
समस्याएं उतनन्‍न होती हैं । उत्पादन के प्रवाह्ों की पू्षे समय-काजिता (#08- 
9बलए४०घंटक्ष००) की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न स्वचालित हस्तान 
... तरण मशीनों में स्वचालित भरण (66008) के लिए सभी सामग्रियों ओर ह्स्सों 
' ही सुपुदेंगियों के समय का सही-सही निर्धारण करना आवश्यक है। इसी प्रकार" 
बान्तरिक हस्तन और स्थापन (?0भंँ०४०४) का भी संसाधन के साथ समय का 
पूर्ण समाकलन होना चाहिए।... रू 
, फिर, उत्पादों की पुनराभिकल्पना में और साज-समान के पुनर्स्धापन के लिए समय- 
निर्धारिण की समस्याएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त स्वचालित हस्तान्तरण के साज-सामान के 
भीज् सकल अवमृल्यन की अनुमति देने के लिए कर संबंधी .कानूनों में संशोधन क्री आव- 
श्यकता होगी। इससे स्वचालित मशीतों की कार्यावधि कम और पू'जी, दी हानि का भय 
अधिक हो जाता है।..._ हे हे 


खचकन के मूल संघटक (879५ एणाएणाधा ० बण॑गाबरंगा),. 


'स्वचलन की विस्तृत विचारधारा के विकास में 'कम से कम चार सह्यप्ट द्फ्ीय 


हैं““() स्वचालित मशीनें, (2) सामग्रियों का समाकलित हस्तन और मंग्ाथत झ यू 
कक (३) निमंत्रण की सरचना, और (4) विद्यूतु कल्रक और आँग्रडो के संवायद डी 
मेशोत्रे ) 0 | न भर हैं 


सचाज़ित मशीर्ते (8॥४॥०7७४॥० १4३:॥७६४) 


छाया जय तो पे बहुत ही कम मातवोय श्रम से शयाद्रद और #मिडिटटट 

४ पकता है। वास्तविक उत्यादन के कार्यो ने वध श्रम 24, “रबर हट 
बा कै हक भी स्वचालित वर्डवियों का दवगति से बदर्सड दि ड 7 $, ह४ 

करना है । 

५. तीदरकार उद्योग में मुद्यतः सत्र विन्यास र द्मक्री के डलओ बी 2 फ्रर 
वा शत "चलन प्राप्त किया जाता है। दूमद और, इठडाडदिस्क उ्ज ४ ८०५ 
इजीनियरी में परिवर्तनों और स्वर्ग उलाद के डिराट्त # (लटिवदेर्य 4 /_ह बड़ ह 
हि दुई है.। रेडियो और टेलीविजन भेद डे झवादद में कार्री क्र हुक हुक क (पट 
(भ/$ गरठ्] मे 50 थे 85 वड़ वार्री के छत (७॥/सकर्ड८ट) के 6७ *के दिखुह 
कल होती है सिह हाथों थे पलावा बड़दा है + ढ4 34 क्व 'है॥४०) 4//०४/२/ 
| अब प्वाम्टिर, सेशपरिद (स्ाट्फरक), अयंदा (कली आाब #4#7कुर हकिदेका तटवप 

०8) गायद) दर, विद मु संद्र]ग्हुक स्याड़ी झ मुहिई हर 27228 है+4 हा छआ री ४, 
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उपयुक्त उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि स्वचालित पद्धतियों द्वारा श्रम की लागतों 
को बहुत ही कम किया जा सकता है। लेकिन श्रम-लागतों में कमी अन्य लागतों में 
बृद्धियों से प्रतिसंतुल्ित हो जाती है! स्वचालित उपकरण कीमती द्वोते हैँ. और निर्माण 
तथा रखरखाव मे महेंगे होते हैं । 
सामग्रियों का हस्तन (कबादांब5 प्रदाता) 


जिन सयंत्नों में कच्ची-सामग्रियों, ,हिस्सो, और तंयार माल को इधर-उधर लावा- 
ले जाना पउता है और वस्तुएं बहुत भारी अथवा स्थूल होती हैं, वहाँ सामग्रियों का हृस्तन 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है । उद्योगों में मामग्रियों के हस्तन की श्रें प्ठ रीतियो के विकास 
में तीम्र प्रगति हुई है । 

स्वचालित मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग और कारखानो मे उत्पादक प्रयत्नों की 
निरन्तर श्रगति का स्वभाविक परिणाम सामग्रियों के संचलन और हस्तन के नई और उत्तम 
रीतियों की खोज हुए है । उत्पादफो ने अब मशीनो-द्वारा निप्पादित संसाधन और संरचना 
की गतिविधियों और एक मशीन से दूसरी मे सामग्रियों के हस्तान्तरण के मध्य एक कड़ी 
का निर्माण कर लिया है! घुमाने, भरने, अवस्थित करने भोर खाली करने के लिए शक्ति 
से चलने वाले बाहकों, वायवीय (?76७०७४०), द्रवचालित (89५5740॥०) और विद्युद्‌ 
युक्तियो के साधनो द्वारा और ससाधित किए जाने वाले हिस्सो के सचलन के समय-निर्धारिण 
की यत्न रचना को सुल्यकालन करने के लिए सयोजन का निर्माण किया जा सकता है। 

वाहक पद्धतियों के विकास में बहुत प्रगति हुई। ढालू प्रणालियों (#॥४।५४), गुरुत्व 
पोषित बाहको (80७५॥/9 (००० ००7०४८)०7), उत्थापको (०८५४४४०१$), वायवीय नलियों 
(ए7०एपक्षां० १०००७), पम्प तथा पट्टँ, रोलर वाहुकों. (7ग८० ८०४४०७०) थादि के 
प्रयोग ने स्यूनतम प्रत्यक्ष श्रम से परिचालनो की बड़ी संख्या को एक निरन्तर अनुक्रम मे 
संयोजित करने में उत्पादको को सहायता दी है । 


नियंत्रित यंत्र रचनाएं, (000४० एरा्क्थ्ांआ7) 

स्वचलक्ृत संत्रो की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ स्वचालित नियंत्रण रीतियाँ है। नियवण 
के नवीन विकासो में परिचालनों की कई विकसित युक्तियों का प्रयोग शामिल है, जैसे 
अभिदिशा, मापन तुलना, स्मरण रखना, पूर्व-निश्चित रीति से परिचालन आदि । 

इस प्रकार के नियंत्रण में एक केन्द्रीय सिद्धान्त पुननिवेश है । प्रुन्निवेश कोई सगा, 
सिद्धान्त नही है, बल्कि शताब्दियो से चला आ रहा है। पुननिवेश को इस प्रकार परिभा- 
पित किया गया, है कि एक रीति जो परिचालनो के किसी वर्तेमान चक्र का अनुकरण नही 
करती, लेकिन एक अपेक्षित परिणाम भ्राप्त करने के लिए जो अपने स्वयं के परिचालन का 
आवश्यक दिशा में समायोजन करने के योग्य है । 

इस प्रकार की नियत्षित यंत्र-रचनाओ का महेस्‍्व उन विभिन्‍न उद्योगों से स्पष्ट 
किया जा सकता है जहाँ वे बहुत ही प्रभावशील प्रतीत होते है । द्वितीय विश्वयुद्ध के 


स्ववालन [4 हे 


पश्चात्‌ से तेल-योघन और रासायनिक संयंत्रों मे इनकी प्रगति बहुत स्पष्ट है । इन 
उद्योगों को बहुत उच्च सीमा तक स्वचालित किया जा चुका है। पुननिवेश की रीतियों में 
अतिरिक्त सुधार करके विभिन्न बड़े संयंत्रों को प्रुणेत:/स्वचालित परिचालनों में परिवर्तित 
किया जा सकता है। विशेषज्ञों का विश्वास है कि इसी प्रकार फी प्रगति सीमेंद, पेयों 
(0८ए८:४४८5) , कागज के उत्पादों, टेलीफोन तथा तार, और विद्युत्‌ शवित के संयक्ों में 
की जा सकती है । ; ५ 


विद्युत परिंकलक और औकड़ों का संसाधन (छ८८(०्कांठ एगरपफृआट बाप 042 
970०55४79) 


स्वचलन का प्रभाव न॑ केवल मिल्रो और वर्कशापों में ही पढ़ा है, वल्कि उन कार्या- 
लग भर विद्युत्‌ परियालनों मे भी पाया जाता है। जहाँ इलैक्ट्रातिक परिकलकों और 
आँकड़ों के संसाधन की मशीनों का अधिकाधिक विस्तृत प्रयोग होता है । इनसे कार्यालय 
के नैत्यक कार्यों विशेषतः बैंक, बीमा कम्पनियाँ, अथवा डाक द्वारा ,व्यापार, करने वाले 
व्यापार शहो जैसी संस्थाओं में, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में फागजी कार्यवाही करनी पड़ती 
है, श्रम वागतों में बचत की जा सकती है । 


स्वचलन से उत्पन्न होने वाली, समस्याएँ (0800[00$ शांआंणड ॥07. व्न्‍|णा॥8- 
ध्रं०ज) 


स्वचलन के विकास और विस्तार के साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं । लेकिन, 
सभो प्रकार के उद्योगों में एक ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न नहीं होतों | हमारी अर्थ- 
व्यवस्था और समाज पर स्वचलन के दूरगामी परिणाम हुए, और इस संबंध में अधि- 
शार्सियों, समाज-वैज्ञानिकों और अन्यों द्वारा बहुत अध्ययन की आवश्यकता है । ५3 


स्वचलन की समस्याएँ विगत कुछ दशाब्दियो की संस्मारक है, जब प्रथम विश्व 
गुद्ध के बाद बहुत आधिक अस्तव्यस्तेता उत्पन्न हुई । औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों के 
भ्रवत्त न, तथा उद्योगों के ब॒ूद्धित यंत्नीकरण के परिणामस्वरूप तकनीक यत्न संबंधी वेकारो 
(४०७॥०0०१०85॥ एगथ०७]०/9००/) को श्रमिक भय से देखते हैं । 


मद्यपि तकनीक तंत सम्बन्धी बेकारी को भावुकता ने बहुत कुछ निराशाजनक बना 
दिया है, फिर भी यह एक वास्तविक आर्थिक और सामाजिक समस्या है, विशेष रूप से 
जबकि समाज में कुल बेरोजगारी, अन्ततोगत्वा, निरन्तर रूप से बढ़ी ही है। यत्नीकरण के 
कारण जिन व्यक्तियों के कार्य समाप्त हो गए उन्हें बहुत तकलीर्फे और कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । ऐसे विस्थापित श्रमिकों के पुनर्समायोजन, पुनप्नंशिक्षण और पुनर्स्थापन 
की प्रक्रिया मनन्‍्द है । इसलिए तकनीकी परिवर्तनों के कारण अपने कार्ये से मिस्थापित होने 
बाले श्रमिकों की कठिवाइयों को दुर करने के लिए कदम उठाने ओवश्यक है। आर्य: ऐसे 
कदम कम्पनी द्वारा ही उठाए जा सकते हैं । यदि अग्रिम में तयारी की जाए तो तकतीकी 
परिव्तेनो के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाया जां सकता है | ऋई मामलों मे पुनर्प्रशिक्षण और 
पुनरभिहृस्ताकन जैसी कार्यवाही की जा सकती हैँ। जिन व्यक्तियों की तुरन्त पुननरियुवित 


48/उत्पादन प्रवन्ध 


नही की जा सकती है, उन्हें परृथयकरण वेतन (8०४८०४॥९० 999) दिया जाना चाहिए। 
जब परिवर्तन तेज गति से होते हैं ओर उनसे भ्रमिकों की बहुत बड़ी संध्या प्रभावित होती 
है तो संक्रांति काल में विस्थापित श्रमिकों की पहायता करने के लिए समाज कंदम 
उठाता है । 


वास्तय से, स्वचलन के परिणाम क्रातिकगरी नहीं बल्कि विकासवादी होते हैं, और 
इससे रोजगार के स्तर में फ्रमिक यूद्धि होती है । निस्संदेह. स्वचलन के आगामी झुछ वर्षो 
में अर्थव्यस्था का लक्षण, कम से कम प्रयीणता के प्रमुप क्षेत्रों मे, संभवतः काम की कमी 
होगा । ब्यावसाधिक, तकनीकी, कुणल और वेज्ञानिक श्रसिको को कमी स्वचलन के प्रभावों 
की भन्‍्द करने के साथ-साथ इसे अधिकाधिक आवश्यक बनाती है । सामान्य जनसंझ्या में 
वृद्धि की तुलना मे, श्रम शवित बहुत मंद गति से बढ़ती है। इसके साथ ही, उत्पादन मे 
इन नए विचारों को लागू करने के फारण अपेक्षित श्रमिकों के किस्म की माँग, भूतकाल मे 
श्रमिकों के किस्म वी माँग की तुलना में, बिल्कुल ही भिन्न होती है । शारीरिक क्रुंशलता 
वाले नही बल्कि मानसिक कुशलता वाले श्रमिकों की माँग बढ़ती है। तकनीकी कुशलता, 
वैज्ञानिक तथा इजीनियरी कर्मचारी और नेतृत्व की मगोग्यता बाले प्रवन्धकों की अधिक 
माँग होगी । विक्रय, वित्त और सेवा उद्योगों में व्यस्त व्यावसाधिक तथा अर्ध-ब्यावसायिक 
कर्मचारियों की अधिक माँग द्वोगी । उत्पादन में इस प्रकार के परिवर्तन के साथ प्रशासन 


और प्रवन्ध की समस्याएँ बदल जाएँगी । ड़ 
स्वचलन पर श्रम संघ के विचार (ए॥/०० शं९०७5 ०० घए।ठाण्थ्धंणा) 


आजकल श्रम संघों के नेता आर्थिक प्रगति के तत्त्व-ज्ञान की ह सामान्य स्वीकृति की 
व्यक्त करते हैं। ऐसे कुछ नेताओ के अनुसार स्वचलन की विचारधारा  तुक़ुतीक तंत्र की 
पुरानी कहानी का केवल एक नया नाम मात्र है, जबकि अन्य इसमे उत्पादकता मे वृद्धि 
और आर्थिक विकास मे तीव्र प्रगति, की सम्भावनाएँ देखते है। ' श्रम नेताओं [का उत्तर 
दायित्व साधारण श्रमिकों की भावनाओं और विचारों को प्रतिविम्बित करना, उनके ले 
को स्पष्ट करने के मदद करना और इन मामलो की व्याख्या उद्योग और जनता, के से 
प्रस्तुत करना है। वे अपने सदस्यों फो उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्शचित कर 
में सहायता करते है ।-अतः, स्वाभाविक है कि श्रम नेवाओ' को स्वेचलन की विचारधाएं 
में निहित नए विकासों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। 7 के की 
रे स्वचालन के प्रति संघो के रवेये-मे यह माँग भी शामिल है कि स्वचलन के कारण 
-उत्पन्न वि » ० ह 77 लिए .परिव्॒तेनों कप गति और 
समय-विध. - हम ९ ६ [संघ इस विचार हा. 0008 
(करते हैं कि यत्र-विज्ञान बी अगति के लाभ, श्रमिको' को स्वतः ही मिल ' जायेगे. वे डरती 
सुरक्षा चाहते हैं जो ऐसे लाभो के परिणामों को सुनिश्चित करते हों। न ई४, लिन 
भी विरोध करते है कि स्वचलन से श्रमिक स्वत ही. लाभान्वित, होगे, अतः बम सघों.की 


कोई आवश्यकता नही है।. ६॥- ०. ० व दावे एफ. पर 


हु कि: 5 28 ४2% 






2 स्वचालन ॥80 


स्वचालन में पबन्ध की. समस्याएं के * 


(2वा7इव्याथा. थि०कीधाड ॥ 40097 शा०7) हा 


श्रमिकों के विस्थापन और इसके कारण, श्रमिकीं और संघों में उत्पन्‍्त होने'वाले भय 
और चिन्ता की समस्याओं के अतिरिक्त, कुछ प्रवन्धक्षीय समस्याओं का भी सामता करना 
पड़ता है। वाल्डविन तथा शुल्ज ते प्रवन्धकीय परिवर्तन के सात क्षेत्न बताएं है-- 
4, कार्य की बहुत विकसित-दशाएँ, कोष्ठ सुरक्षा और सरल आस्तरिक व्यवस्था | 
2. प्रेरणा मजदूरी पद्धतियों का संशोधन या उन्हें त्याग देना, बिशेय रूप से व्यक्तिगत 


खण्ड-कार्य मे । 
3, एक-दूसरे पर दोवारोपण की समाप्ति के ,सायसाय, अग्रव्यक्ति सहित प्रबंधको के 
उत्तरदायित्व को तीब्र करते की प्रवृत्ति, / (४ (/ * हक 


“4, केवल परिचालक कर्मचारियों पर ही ,तहीं, बल्कि ज़्कनीकी, रखरखाव ओर 
जीनिंयरी कमेचारियों के प्रशिक्षण पेर/धिक बल दियाज़ाना । 
कार्य की विपय-वस्तु में परिवर्तत और मजदूरी सरचना में समायोजन । 
५... काये का वर्गीकरणों और वड़ी इकाइयों में परिवर्तेत, और 
बेरोजगारी का बढता हुआ भय । 


यद्यपि परिवर्तन के उपयुक्त क्षेत्र सबे-अन्तवशी (॥॥-700४४८) नही हैँ, फिर 
भी स्वचालन के कारण होने वाले प्रभावों के क्षेत्र को समझने में सहायक हैं । 

स्वचलन केवल उत्पादन की प्रक्रिया तक ही सीमित नही है, वल्कि वितरण संचलन, 
परिवहन, प्राप्ति, गोदाम, कायलिय प्रबन्ध तथा कार्य के अन्य अ-उत्पादक के क्षेत्र को भी 
व्याप्त करता है। आज किसी भी नए संयंत्र की स्थापना करने में कोई भी कम्पनी उसके 
नियोजन के स्वचल की आवश्यकता को उपेक्षा नही कर सकते हैं । ऐसा करने का उद्दे श्य 
उत्पादन में सुधार करना नही बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और आराम में वृद्धि करनः है । 

स्वचलने को एक सनक या जादू के रूप में स्वीकार करने से प्रथन्ध को वचना 
चाहिए। स्वचलन को ग्रहण (56०7६) नहीं किया जा सकता | लेकिन, जिस सीमा तक 
स्वचलन लाभ प्रस्तुत कर सकता है, उसका लाभ उठाने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं को 


सावधानी से नियोजित किया जाना चाहिए ! अलग-अलग कम्पनियों को अपनी परिस्थितियों 
को रष्टि में रखकर स्वचलन को स्वीकार करना चाहिए ! 


अश्न 


स्वचालन की परिभाषाओं की समीक्षा कीलिए । उसके बुनियादी क्क्षणों और 
पूर्वावश्यकताओ का विवेचन कीजिए । 


छिथाओंएए ॥8 ठ्ीयांपगराड 6 ३०0 
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9, 


स्वचालन से आप क्‍या समझते हैं ? उसके लाभ और सीमाएँ बताए), ञ 

जरा 90० ३0० पराएंटाइवघ6 99 370प्रावांणा ? 950९0055 4 उ0 खाट 
शव बंका बा49॥5 

स्वचालन के मूल तत्त्व यया हैं ? स्वचालन से उत्पत्न होने वाली समत्याओं का 
विवेचन कीजिए । 
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